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दो शब्द 


विश्व का मानव धामिक भावना को जीवन में स्थान देकर कर्त्तव्यों के पाछूत में 
संखून रहता है। मानवी कल्पना के अनुसार देवता मानवों से सशक्त हैं। साघारणरूप 
में देवता लोकोपकारी होते हैं। मानव की रक्षा तथा दुष्टों को दण्ड देना उनका विशेष 
कार्य है। ऋग्वेद (७८६।५ ) में ऐसा ही वर्णन मिलता है। देवताओं का मानवरूप 
में प्रकट होकर ( मूतिमान होकर ) मानवोचित कार्यों के करने की कथाएँ प्रायः 
मिलती हैं । 

भारतीय विचारधारा में उस पूर्ण ब्रह्म के असीमित प्रकाश की अभिव्यक्ति एवं 
अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि के निमित्त पूजा का विधान किया गया है। भारतीय धर्म 
में प्रतिमा-पुजत की यही विशेषता है। इसी कारण तीर्थों तथा मंदिरों में देव- 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। सत्र विभिन्नता में एकता है। भेद में अभेद है। निम्न 
पंक्तियों में यही विचार मिलता है-- 

“रुचीनां वेचित््यादूजुकुटिलनानापथजुषास्‌ 
नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इंव ।” ( महिम्न० ) 

प्रतिमा का अर्थ है तुल्यता, समानता या रूप। भारत में प्रतिमा अनन्त ब्रह्म 
का प्रतीक मात्र है। सगुण ब्रह्म की कल्पना में ही प्रतिमा का स्थान है। ब्राह्मणमत 
में ब्रह्म] की उस मूर्ति में प्रविष्ट होने की भावना को ही “प्राण-प्रतिष्ठा” कहते हैं । 

उस ब्रह्म की आराधना के निम्मित्त प्रतीकोपासना को समाज में स्थान दिया 
गया। वेदान्त में इस मार्ग का उल्लेख मिलता है कि विश्व अ्रह्ममय है। अतएव 
किसी न किसी वस्तु को उसका प्रतीक माना जा सकता है। प्रतीकवाद के सिद्धान्त में 
अमूर्त, अदृश्य एवं अप्रस्तुत विषय के प्रतीक का विधान मूत॑ पदार्थों के द्वारा भी 
करते हैं। इसीलिए अग्रस्तुत या अदृश्य ब्रह्म का प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा करतो 
है। वरतंमान काल में प्रतिमा के साथ प्रतीक-पूजन भी प्रचलित है जेसे, यज्ञ तथा 
शिवलिज्भ | 

प्रतिमा तथा कला में पारस्परिक सम्बन्ध है। मूति-पूजन के निमित्त कलाकार 
ने प्रतिमा-निर्माण किया। वह ब्रह्म को रस-स्वरूप मानता है तथा “रसो वे सं” बॉब्य 
से अपने आन्तरिक विधार को अभिव्यक्ति करता है। रस के द्वारा कछाविद्‌ उपासकों 
के मत पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है अतएवं सगुणोपासना के लिए प्रत्तिमा की 


( «८ ) 

स्थिति परमावश्यक है। योगी के लिए भी ध्यान को केन्द्रित करने के लिए मूर्ति की 
उपादेयता प्रतीत होती है। द्यर्शनिकों ने भी प्रतिमा की उपयोगिता तथा महत्व 
को समझा था ! 

बौद्धमत में महायान-दाशंनिकों ने प्रतिमा-पृजन को प्रोत्साहित किया । इसी कारण 
बुद्ध की प्रतिमाएँ भारतीय कला में निभित की जाने लूमीं । कलाकार देव-प्रतिमा को भी 
मनन या चिन्तन को अवस्था में प्रदर्शित करने लगे, जिससे उपासकों का ध्यान आकृष्ट 
कर सके | श्रद्धा के द्वारा मनुष्य का मन केन्द्रित हो जाता है। यह कहना सर्वथा उचिस 
है कि धार्मिक कार्यों से सम्बन्धित होने के कारण देव-प्रतिमाएँ निर्मित हुई हैं। भारतीय 
कला में महान्‌ शासकों की आकृतियां कला के विषयान्तर ( $००एं४३ ) मानी गई हैं । 
किन्तु धार्मिक जगत्‌ में उपासना की पृष्ठभूमि में ही प्रतिमा का निर्माण हुआ । 


उपनिषद्‌ में उल्लेख मिलता है-- 


“सगुणब्रह्म विषयकमानसब्यापार उपासनस्‌ । 
उपासकानां कार्याे ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥! 


उस स्वरूप को सतत देखने, चिन्तन करने तथा ध्यान को केन्द्रित करने के कारण 
उपासक ध्यानावस्थित हो जाता है तथा ब्रह्म की उपलब्धि में सफल होता है। यद्यपि 
प्रतिमा को साधारण अथ॑ में मूलवस्तु की प्रतिकृति मानते हैं, किन्तु अनुभूति में प्रतिमा 
कलाकार के मानस का प्रत्यक्षीकरण है। उसे अनुभूति मानना उचित होगा, अनुकृति 
नहीं । कलाकार की आन्तरिक भावना से प्रतिमा स्वयमेव उदित होती है। 

भारतीय संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं में प्रतिमा-पूजन को अधिक महत्त्व दिया 
गया है। भारतीय धर्म से सम्बन्धित मूतिकला के सम्यक्‌ परिज्ञान के लिए हमारी राष्ट्र- 
भाषा में ऐसी पुस्तक का अभाव था, जो सामाजिक तथा दाझनिक पृष्ठभूमि को ध्यान 
में रखकर लिखी गई हो। इस अभाव की पूति प्रस्तुत ग्रन्थ करेगा, ऐसा मेरा 
विश्वास है। 

प्रस्तुत पुस्तक के तीन खण्ड हैँ-- 

(१) भारत में कला का उद्गम तथा कला-केन्द्रों के विकास की वार्ता । यहाँ 
प्राचीन भारत के प्रधान केन्द्रों--गान्धार, मथुरा, सारनाथ तथा मगध का कंछात्मक 
परिचय उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। पश्चात्‌ उनकी विशेषताओं की 
ओर ध्यान आकर्षित कर क्रमशः विकासोन्मुखी कला का इतिहास प्रथम खण्ड में 
दिया गया है । 


( ९) 

(२ ) ब्राह्मणधर्म से सम्बन्धित प्रतिमाओं का साझ्भोपांग विवरण तथा कला की 
प्रगति का उल्लेख द्वितीय खण्ड की विद्येषता है । 

(३ ) हिन्दू मूर्तियों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जैनमत से सम्बद्ध ककाकृतियों का 
वर्णन तृतीय खण्ड में प्रस्तुत है । बौद्ध कला एवं विचारधारा पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव 
स्पष्टूप से वर्णित है। इसी खण्ड में बृहत्तर भारत में प्रचलित प्रतिमाओं का 
विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। 

इस ग्रन्थ में समस्त देवकुल का वर्णन न कर प्रमुख देवता का परिज्ञान कराने 
का प्रयत्न है। परिस्थितियों के कारण ब्राह्मण धर्म के कुछ गौण देवता, बौद्धमत में 
पांचध्यानी बुद्ध के कुल ( बंशज ) तथा जेनमत के सहायक देवताओं का उल्लेश्न 
संक्षिप्त रूप में किया गया है। श्रस्तुत पुस्तक का यह उद्देश्य नहीं है कि समध्त 
प्रतिमाओं की सूची पाठकों के सम्मुख उपस्थित की जाय, अपितु मृतिकला की वेज्ञानिक 
पद्धति एवं विकास से समाज को परिचित कराना ही इसका ही लक्ष्य है । यहाँ जो कुछ 
कहा गया अथवा प्रतिपादित किया गया है वह अन्तिम वाक्य नहीं है। ज्ञान की 
सीमा अनन्त है। केवल ज्ञान-असार ही लेखक की एकमात्र अभिलाषा है। मानव 
की धार्मिक पिपासा को शान्त करने में यदि यह ग्रन्थ सहायक हो सका तो लेखक 
अपने प्रयास को सफल समझेगा । 


अन्त में मैं अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता आचाये बलदेव उपाध्याय भृतपूवनिदेशक 
संस्कृत शोध संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति अपनी असीम कतज्ञता 
प्रकट करता हूँ, जिन्होंने समय-समय पर अनेक बहुमूल्य सुझावों द्वारा मुझे इस कार्य 
में प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्रदान किया । अनुज डा० क्रृष्णदेव उपाध्याय मेरे आशीर्वाद 
के भाजन हैं, जिन्होंने इस कार्य में सहायता प्रदान की । 

परम पूजनीया माताजी के चरण-कमलों में इस तुच्छ कृति को समर्पित कर में 
अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि उन्हीं की भगवतु-भक्ति एवं निछ्ता ने मुझे 
इस ग्रंथ के प्रणयन मे रत होने की प्रेरणा दी। अन्त में में महाकवि कालिदास 
के शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि-- 

“आपरितोषाद विदुषां न साधु भन्ये प्रयोगविज्ञानस'” । 
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प्राचीन भारतीय मूर्ति-विज्ञान 


खण्ड प्रथम 


“कला! को परिभाषा 


मानव की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का नाम किला! है। इन अनुमूतियों को 
अभिव्यक्ति को ही पण्डितों ने आत्मातुभूति की अभिव्यक्ति या सत्य की अभिव्यक्ति भी 
कहा है। कुमारस्वामी ने दूसरे शब्दों में कह्दा है कि प्रतीक या मूति आत्मतत्त्व ज्ञान 
के लाभार्थ भाषा का काम करते हैं। 'कला' केवल भावों का प्रदर्शन ही नहीं करती 
किन्तु आध्यात्मिक सन्देश को वाहक भी है। “कला” इतिहास का स्वयं एक शक्तिशाली 
प्रभाव है। अभिव्यक्तियों की मूल प्रवृत्तियों पर आश्वित होने के कारण बह व्यापक 
और अमर है। आदिम जीवन समाप्त हुआ, परन्तु 'कला” जीवित है। इतिहास के 
विकास क्रम में कला का उदय कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ ? इस प्रश्न 
का उत्तर कठिन है। 'कला' की असंख्य अभिव्यक्तियों में बहुत विचित्रता है। जोवन 
के विभिन्‍न अनुभवों का मूल्य समझने के लिए 'कछा' की आवश्यकता अनिवाय॑ है। 
संस्कृति की पहचान भी इसी के द्वारा होती है। कला चेतन है। परमात्मा की अनुकृति 
की विशिष्टतम संज्ञा 'कला” है जिसके पीछे सत्य, शिव और सौन्दर्य का समन्‍्वयात्मक 
भाव-निदशेन है। विभिन्‍न देशों के विद्वानों ने 'कला” की व्याख्या को है परन्तु 'कला' 
के अर्थ की वास्तविक व्याख्या कठिन है। सबके मूल में अलोककता, अमरता तथा 
सनातनता ही है। “'कला' के माध्यम में किसी देश के सांस्कृतिक गौरव तथा उसके 
विकास और उत्थान का परिचय मिलता है। 

भारत में कला-विषय आत्मपरक है। भारतीय कला के समझने के लिए सूक्ष्म 
दृष्टि चाहिए। कलाकार सत्य का उपासक होता है। थरही कारण है कि आध्यात्मिक 
कला-साधना द्वारा भारतीय कलाकार और उनकी लोककल्याण कला अमर हैं । 

कला! संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। कई अर्थों 
में 'कला' दाब्द का प्रयोग होता रहा है। साधारणतः तीन तरह की व्युत्पत्ति दी गई 
है। 'कल' शब्द का अर्थ सुन्दर या कोमछ है। इसका 'कल' धातु ( ++शब्द करना, 
बजना ) से भो सम्बन्ध बतलाते हैं। अन्य विद्वान्‌ कड' ( >>प्रसन्‍ल करना ) ४-3 
जोड़ने के पक्ष में हैं। इसी प्रकार 'क॑ से आनन्द का भी बोध होता है। संस्कृत 
में बीस प्रकार से 'कला[' शब्द का प्रयोग किया गया हैं। काये कोशरू या शिल्प के-अ्े 
में 'करा' शब्द का कृदाचित्‌ सर्वप्रथम प्रयोग भरत ताठ्यशासत्र में मिलता है--न 
तज्झानं न तच्छित्पं नं सा विद्या तल सा करा ।' ६ नाठ्यशाखत १११३ ) परल्तु भरत 
मुलि का शान, क्षिल्प तथा कला से कया आशय था, कहना कठित है। भारतीय दृष्टि में 


| प्राचीन भारतीय सू्तिविज्ञात 


सामान्य रूप से कला कार्यविषयक कौशल है किन्तु विशिष्ट अर्थ में उसे ललित एवं 
उपयोगी समझते हैं। कछा की यूरोपीय दृष्टि भी वही है । जआार्ट' शब्द के मूल में अर' 
धातु है जिसका अथे बनाना या पेदा करना होता है । 


प्रत्येक काल में विज्ञान की वार्ता अथवा विज्ञान को कार्यरूप में परिणत करने 
के लिए कला की आवध्यकता होती है। कला की यथार्थता की ओर विज्ञान सहायक 
होता है। अभिव्यक्ति के लिए स्ररे साधन प्रदान करता है। यही कारण है कि विज्ञान 
की सहायता से कछा ने विस्तार एवं विकास के लिए इस लोकजीवन में तथा होतेवाली 
घटनाओं में पर्याप्त अवसर प्राप्त किया । इस प्रकार विज्ञान ने कछा की अभिव्यक्ति के 
लिए उपकरण दिये। विस्तार के लिए नई दिशाएं बतलायीं । तवीन रूपों के विकास 
और मंगल के लिए स्वतंत्रता दी। कहने का तात्पय यह है कि विज्ञान के माध्यम से 
करा ने अपने वैभव का सभी देशों में विस्तार किया । 


कला तथा धर्म में से कौन पहले आया इसका निर्णय करना कठिन है। परन्तु दोनों 
का आगमन साथ भाना जा सकता है। धर्म मर्यादा का मापदण्ड है। कला सौन्दर्य और 
रूप को लेकर सामने उपस्थित होतो है। आरम्भ से ही प्रतीक, स्तूप, मंदिर, प्रतिमाओं 
का यथाकाल विकाश हुआ, उसी के साथ चित्रकारी, संगीत नृत्य एवं साहित्य का सृजन 
हुआ। धर्म ने कला को गोरव प्रदान किया । धारमिक भावना के साथ कला में विकास 
तथा परिवतन हुए। कला ने भी धर्म को अपना सौन्दर्य तथा अभिव्यक्ति का साधन 
माना । इस तरह धर्म तथा कला में पारस्परिक सहयोग की भावना काम करती रही 
है। कला धर्म की मर्यादा से सदा सीमित नहीं रही । वह राजा, धनी, दरिद्र मूर्ख 
तथा विद्वानु के लिए प्रिय रही है। कला का जन-मन-रंजन कार महत्त्वपुर्ण है। जिन 
यूगों में धमं जन-जीवन का केंन्द्र रहा, इसने कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए प्रबल 
प्रेरणा दी। राजशक्ति के कारण सदियों के अथक परिश्रम से कछाकारों ने गुफाएं, 
स्तूप तथा मन्दिरों आदि का निर्माण किया। उसमें आध्यात्मिक भावों को कला ने 
ग्रहण किया और गौरव तथा अमर जीवन उसे प्राप्त हुआ। बुद्ध के त्याग, वैराग्य, 
ज्ञान, निर्वाण आदि अनुभूतियों को कला में संचारित किया गया,जो आज तक उदाहरण 
द्वारा जन-जीवन में उदात्त भावनाओं को उपस्थित करती हैं। इसी प्रकार जैन, हिन्दू 
आदि धर्मों ने कला को अपनी आत्मा समर्पित की। अत एवं कला और धर्म का सम्बन्ध 
चिरकालीन है, जिसमें शिथिलता के लिए स्थान कम है। कुछ विद्वान तो पुरुषाय में 
में कला को मोक्षस्वरूपा मानने छगे हैं। तिवर्य ( धर्मार्थथाम ) से संयुक्त होकर प्राषी- 
भात्र को आनन्दमय साम्राज्य ( निवृत्ति ) में छे जाती है। इसलिए यह कहना युक्ति- 
संगत होगा कि कछा ने त्रिवन को समान रूप से प्राणान्वित किया है। उसमें सत्य को 
दर्शन होता है। 

कला का प्रधान साधन 'कल्पना' है। कलाकार सामाजिक जीवन से दूर जाकर 
केवल आशचये का सृजन करता है। भय यह रहता है कि आध्यात्मिक एव दुदय के 
भाषमाओं का स्थान कट्ठीं विज्ञान न छे। कल्पना के बंध्यात्‌ कछाकार कित्त को 


सिवस-प्रकेश ५ 
एकॉडिश कर ध्याज़बोग दारा कुतियों बात सुजत करता है । मत एवं चित एवं ध्याज 
योर को भी कला में प्रमुख स्थाल देते हैं 

करा पर साहित्य का अमूक अ्रभाव पड़ता है। मंत्र, गीत तथा कब्नानक से 
थोड़ी सो उत्तेजना मिलती है, जिसका कलात्मक प्रदर्शन साधारण घटना नहीं है । इसमें 
नाम को कृप में परिवर्तित देखते हैं। करा का कार्य भृति में भाव, अवस्था तथा गुण 
आदि की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं है पर उसमें जीवनदान तथा सत्य का अतिबिस्य 
आवश्यक हो जाता है। अग्तिपुराण में वर्णन आता है कि कलाकार भगवान से प्राथंना 
करता है वन ! मुझे कार्य की शक्ति तथा उज्ज बरिचारों के सफलीभूत करने की 
क्षमता दो। करा को रचनात्मक भाषा द्वारा सूक्ष्म को मूतिमान करना उसका कार्य है। 
यही कारुण है कि आवश्यक बातों को समष्टि रूप से साकार बनाने की अवस्था किसी 
भी वाकुशक्ति से अधिक शक्तिशाह्ली है। कला का उद्गम आन्तरिक विधान पर 
निर्भर करता है। अतः कलाकार ध्यान की ज्वाला में अहू' को भस्म कर ही 
अलौकिक बातों को कला में उपस्थित करने की क्षमता रखता है। करा केवल 
सौन्दय का भानन्द ही नहीं देती किन्तु जीवन दर्शन एवं आध्यात्मिक चिन्तन का 
आधार भी है । 
कला एवं धर्म 

मनुष्य विश्व का केन्द्रबिन्दु है उसको लुक्ष्यसिद्धि के लिए और कल्याण 
साधन के लिए धर्म उदित होता है। भारतीय धर्म उदार होने के कारण मानव-जीवन 
की पारकौकिक भावनाओं के ही साथ धममे का क्षेत्र सीमित नहीं करला प्रत्युत उसका 
सम्बन्ध इहलोक से भी जोड़ता है। धर्म वह साधन है जो प्राणियों के ऐहिक अभ्युदय 
तथा पारलौकिक निःश्रेयस को सिद्ध करता है। मानव हृदय की तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
मानी गई हैं--कर्म॑, ज्ञान तथा भक्ति । मनुष्य संसार में रहकर चारों पुरुषार्थों की प्राप्त 
के लिए प्रयत्नशील रहता है। वेदिकषर-में इसकी प्राप्सि के निमित त्रिविध पक्ष 
( क्रियापक्ष-कर्म, बुद्धिपक्ष-श्ञान तथा हुदयपक्ष-भक्ति ) का विधान किया गया है। 
भक्ति के द्वारा भक्त मगवान के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर मोक्ष फी 
प्राप्ति करता है। सुगमता तथा सावंजनीनता के कारण भक्ति-पंथ का विपुल प्रचार 
जगत में विद्यमान है। इस जगत के मूल दाक्ति 'ईश्वर' की विविध रूपों की नाना 
प्रकार से स्तुति की जाती है । वेदिक साहित्य का अनुशीरून यह बतराता है कि क॒मे 
सथा शञात का उदय बैदिक युम में हुआ । उसी प्रकार बेद ही भक्ति का उद्गमस्थान 
हैं। यद्यपि संहिताओं में कमंकाण्ड का प्राबल्य था परन्तु इसका यह अथे नहीं कि उस 
समय शांत तथा भक्ति का आविर्भाव ही नहीं हुआ था। यंह आर्चर्यमयण घटना हो 
जाती है कि कतिपय देवताओं की स्तुति के समय उपासक के हुदय में अनुराग न हो 
या भक्ति सावना का अभाव रहा हो । ब्राह्मण ग्रंथों में कर्ंकाण्ड को प्रधानता होते हुए 
भो भक्ति की भावना शून्य नहीं दीख पड़ती । 

कछा तया धर्म का सम्बन्ध ही कला की प्रवृत्तियाँ, रीति, परम्परा एवं वृद्धि 
'का मूल कारण है। धर्म ने कला को सर्व्रथम प्रभावित किया । भारतीय कला सर्वेदा 


$ प्राचीन भारतौय मूतिविशाय 


धर्म की सहचरी रही है। आय॑ या हिन्दू धर्म ने सहिष्णुता तथा अन्य संस्कृतियों के 
विशिष्ट गुणों को आत्मसात करने में योग्यता दिखलाई है। समस्ल कलाकृतियाँ धार्मिक 
तथा सांसारिक भावनाओं की व्यक्त करते हुए बनाई गयी थी। यज्ञ को ध्यान में रख 
कर ही वेदिक युग में वेदिका तैयार की गई, क्योंकि वेदिककालीन देनिक जोवन का 
यज्ञ एक अज़ु था। वेदिक फर्मकाण्ड को मिटाने के लिए हो बौद्ध तथा जैन भत्तों का 
उदय हुआ। बीद्धमतानुयायी निवृत्ति-प्रधान जीवन को छकेकर ले ये। वर्णाश्रम 
संस्था को तरह उनका संघ स्थापित तथा जाधारित वहीं था। बालक, युवा तथा वृद्ध 
समान रूप से संघ में प्रवेश पाते थे और भिक्षु का जीवन निर्वाह करते रहे । संघ के 
अधिकारियों को बालकों की शिक्षा, दीक्षा का प्रबन्ध करना था। धर्म से सम्बन्धित 
शिक्षा एक आवश्यक कार्य-क्रम हो गया। इस कारण भिक्षुओं के निवास के लिए विहार 
तथा प्रवचन अथवा पूजा के लिए चेत्य का निर्माण होने लूगा। इस प्रवृत्ति ने कला 
को प्रभावित किया तथा सामाजिक एवं घामिक आवश्यकता ने कला में नवीनता 
पैदा की । कलाकांरों को प्रोत्साहन मिला और उन लोगों ने सुन्दर चेत्यों तथा विहारों 
का निर्माण किया । ईसा से शत,ब्दियों पूर्व यह काय (बुद्ध के निर्वाण के बाद) सम्पन्न 
होने लगे थे । 
बुद्ध के जोवन की एक घटना से भी वास्तुकला में नवोनता आईं। महापरि- 

निर्वाण सूत्र में बुद्ध तथा आनन्द के बीच वार्तालाप का संदर्भ आता है। आनन्द ने 
तथागत से पूछा था कि निर्वाण के पश्चात्‌ आप के शरीर (शव जलाने के बाद राख ) 
का कया होगा ? बुद्ध ने उत्तर दिया कि-चार मार्गों के मुहाने पर शरीर के ऊपर 
स्तूप बनाया जाय । ु 

आनन्द--कर्थ मयं भन्‍्ते तथागतस्स सरीरे परिपज्जामाति । 

बुद्ध--चातुम्महापथे रझ्जो चक्कववतिस्स थूयंकरोति 

एवं चातुमहापथे तथागतस्स थूयों कातव्बो ॥| 

महापुरुष के राख पर स्मारक बनाया जाता है <सी प्रकार बुद्ध के शरीर पर 

भी स्तूप बनाया गया। बौद्ध ग्रन्थ के इस कथन का निर्वाह बुद्ध के अनुयायियों ने 
किया । कुशीनगर के निर्वाण के पर्चात्‌ उनके भस्म को आठ भागों में विभक्‍त कर 
दिया गया और विभिन्न स्थानों पर स्तृूप बनाए गएं। इस साहित्यिक वर्णन के आधार 
पर सांची तोरण के एक पट्टी पर आठ हाथियों के सिर पर एक छोटा सन्दूक दिखलाया 
गयो है जिस पर छत्र भी दृष्टिगोचर होता है। इससे प्रकट होता है कि उन सनन्‍्दूकों 
में बुद्ध के शरीर ( राख ) का कुछ भाग रक्खा था । कहने का यात्पयं यह है कि इस 
आधार पर अशोक ने भी चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण किया और उसने पूजा का 
क्रम 0५७१६ ४ 8०७० ) आरम्भ किया था। अशोक के सारे स्तूप में मूल भस्म था था 
नहीं; पर धर्मराजिका स्तृप ( सारनाथ ) के नष्ट किये जाने पर स्तूप के मध्य भाग से 
प्रत्तर की एक गोलाकार डिबिया मिली थी, जिसमें राख मौजूद था। काशीराज 
चेतसिंह की आज्ञा से राख नदी में प्रवाहित कर दिया गया। डिबिया मात्र कछकता 
सप्रहालय में सुरक्षित है । 


'विषय-अवेश 


" / : अतीक दाह इहूप की पंरिषादी ने कलम में लीवत ठाऊछ दिया। मौर्य सआाद ने 
भ्रमतक अृमि पर स्वूप का निर्माण कराया । किन्तु शुद्ध काल में पहाड़ों में अनेक केत्म 
खोदे गए । सहात्रि पवंतमाला के सभो गरुढाओं में स्तूप का आकार मिछता है। 
हीतबान चैत्य में स्तुप मात्र वर्तमान है परन्तु महायान चेत्य में सुन्दर बुद प्रतिमा 
दिखलाई पढ़तो है जो सतूप्र के साथ पर्वतशिल्ा को खोद कर तैयार की गई थी। इस 
तरह भाजा, पितलखोरा, नासिक, कार्ले तथा अजन्ता के चेथ्यों में स्तृूप का सुन्दर रूप 
दिखलाई पड़ता है। संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि भगवान्‌ बुद्ध के वार्त्तालाप 
तथा धामिक भावना से प्रोत्साहित होकर वास्तुकला तथा तक्षणकला में पर्याप्त वृद्धि 
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सतूप पवित्र मावना तथा पूजा के मूल आधार बन गए। इस कारण बिकास्पूर्ण 
संसार से प्रवित्र स्तूप को पृथक करने के लिए शुद्धुकाल में वेदिकाएं तैयार की गई, जो 
कला की अध्यन्त उत्तम, सुन्दर तथा आकर्षक नमूने हैं । 

बोधगया, भरहुत तथा अमरावती की वेदिकाएं भारतीय कक में अद्वितीय 
स्थान रखती हैं। सांची का तोरण भी अपना सानी नहीं रखता। इन सभी का निर्माण 
धामिक प्रवृतियों तथा बौद्ध परम्परा को लेकर हुआ था। यह तो सबंविदित है कि 
इन वेदिकाओं तथा तोरण का सम्बन्ध हीनयान मत से है। शुद्भकालीन कला में बुद्ध 
प्रतिमा का अभाव है तथा वह प्रधानत: प्रतीकात्मक है। बुद्ध के जीवन के प्रधान चार 
घटनाओं को ( जन्म, ज्ञान, प्रथम प्रवचन तथा निर्वाण ) क्रमशः हाथी, पीपलवृक्ष, 
चक्र तथा स्तृप द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध के प्रतीक प्राणीमात्र द्वारा पूजित 
दिखलाए गए हैं, यही कारण कि देव, मनुष्य; पशु, पक्षी, किन्नर आदि प्रतीक पूजा में 
सुंलरन हैं। बुद्ध जीवन के कथानकों ( जातक ) का भो प्रदर्शन मिलता है। प्रतिभा के 
स्थान पर प्रतीक हो प्राणियों के श्रद्धा का पात्र था जो अजन्ता गुहा में जातक चित्रों 
के द्वारा प्रदर्शित हैं। इन सब का एक अन्य कारण भी था कि जनता बौद्धधरम की 
ओर आकर्षित हो। यह भी सम्भव है कि कलाकार अपनी गुहा को सुन्दरता के लिए 
चित्रित करते रहे । 

भारतीय कछा के इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि भौय॑ 
युग के पश्चात्‌ बौद्ध कला में परिवतेन आने छगे । उत पर सामाजिक तथा धार्मिक 
मिश्रित प्रभाव दृष्टिपोचर होता है। अशोक ने अपने प्रथम प्रधान शिलालेख सें निम्न 
लिखित शासन “उत्कीर्ण कराया-- 

न थ्र समाजो कत्तव्यो । बहुकं हि दोसं समाजम्ह पसति देवानंप्रियोप्रिमदर्सि 
राजा। अस्ति पितु एक भा समाजा साधुमता। पुरा महानससम्हि देवानं प्रियस 
प्रियदर्सिनों शाओं अनुदिव्स बहुनि प्राणसतसहस्लानि आरभिसु । 

अक्योक मनोविनोद तथा आनन्द उद्बोधक समाज का विरोधी था तथा हिसा 
के प्रतिकूल शासन प्रसारित करना तो उसका धर्म ही था। परन्तु उसकी मृत्यु पश्चात्‌ 
अत्य धर्मविजम्नियों में समाज की कर्पना दूसरे रूप में दिखलाई पड़ती है। इंस मान- 


सिक परिवर्तेत के कारण भरहुत की वेदिका पर सामाजिक दृद्य खुदा मिसता है। 


है 
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उसमें अप्सराओं का नृत्य भी दीख पड़ता है। इसी प्रकार अमेरावती में ऑविसत्व के 
सम्मुख मत॑कियाँ नृत्य करती दिखलाई गईं हैं। इसका तात्पय यह है कि अंशोक के 
समाज की कल्पता को कालान्तर में आदर नहीं दिया गया। बौद़ सेमावर्लस्थियी मे 
कलात्मक प्रदर्शन में नए विचार को स्थान दिया | समाज मनोविनीद तथा जानंन्‍्द का 
स्थान समझा गया । इसी कारण शुज्भुकाल में नृत्य का प्रदर्शन कलां में मिलतो है । 

जहाँ तक पशुयज्ञ का प्रदन था, भौर्यों की अवेनति के पदचात्‌ हिंसा कौ भाषेनों 
को शासकों ने वेंदिक यज्ञ के निभित्त समादर नहीं किया। पुष्पमिन्र शुंग को अयोध्या 
के लेख में 'द्वि अश्वमेध थाजिन:” कहा गया है। पतजलि 8४% महाभाष्य में “इह 
पुष्यमित्रा: याजयाम”” लिखकर इसकी पुष्टि की, कि अहिंसा का विचार समाज से 
जाता रहा। संक्षेप में यह कहना युक्तिसंगत होगा कि शुंगकालीन कला में नयो सामा- 
जिक तथा धार्मिक कल्पनाएँ काम करने लगीं, जिनका प्रभाव कला पर भी दृष्टिगोबर 
होता है । 

शुंगकालीन ब्राह्मणधर्मं के उत्थान ने घामिक क्षेत्र में नया यूग पैदा किया। 
तत्कालीन पुरातत्व प्रमाणों के विवेचन से प्रकट होता है कि भागवत धममम का प्रचार 
हो रहा था। प्रथम सदी पूव॑ के दक्षिण भारतीय नानाघाट गुहा अभिलेख में संकर्षण 
तथा वासुदेव की पूजा का विवरण मिलता है। विदिसा के समीप स्थित गरुड़ स्तम्भ- 
लेख में यवन दूत हेलियोडोरस को भी भागवत” कहा गया है जिसने गरुड़ध्वज की 
स्थापना की थी। तात्पय॑ यह है कि महाराष्ट्र से लेकर विदिसा ( मध्य प्रदेश ) तक 
“भागवत मत' का प्रचार हो गया था। ईसवी सनु भागवत सम्प्रदाय में '“व्यूह' की 
कल्पना के कारण ही संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न की पूजा का वर्णन अभि- 
लेखों में उपलब्ध है। भागवत मत के दो मुख्य सिद्धान्तों-शक्ति तथा प्रसाद-ने बौद्ध- 
धर्म हीनयान को गहनरूप से प्रभावित किया जिस कारण महायान शाखा का उद्गम 
हुआ । इस यान में हीनयान के विचारधारा का लोप-सा हो गया। बुद्ध को महान 
नेता के स्थान पर देवी शक्ति से पूर्ण भगवान का पद दिया गया। भक्ितिभावना से 
प्रेरित होकर बौद्ध कला में प्रतिमा-निर्माण का समावेध हुआ। बौद्ध कलाकारों ने 
भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति तेयार की और प्रतीकों के स्थान पर बुद्ध-प्रतिमा को मान्यता दी 
गई । ईसवी सन्‌ पूर्व से लेकर कई सदियों तक भारतीय-कला बौद्धप्रतिमा से ओत-प्रोत 
हो गई, इतना ही नहीं बौद्धकला ने जैेनकला को भी अछूता न छोड़ा । बुद्ध तथा 
तोथंकर प्रतिमाओं में इतना सूक्ष्म विभेद था कि साधारण दर्शक के लिए दोनों एक 
समान ये । 

कुषाण युग में गान्धार तथा मथुरा के केन्द्र इसके लिए प्रसिद्ध थे। जिस भागवबंत 

सम्प्रदाय के कारण महायान की उत्पत्ति हुई तथा बौद्ध कला में परिवर्तन आया उसे 
गुप्त युग में सर्वोच्च स्थान मिला। गुप्त नरेश वेष्णबमतानुयायी थे, इसेंलिए उन्हें 
"परम भागवत” की उपाधि से विभूषित किया गया। सारनाथ में बौद्ध केंला-कैम्द्र 
होते हुए भी विष्णु-प्रतिमा का निर्माण सवंत्न होने लूगा। विष्णु-सन्दिरे भी निर्मित 
किए गए। उत्तरी भारत के गुप्त स्वर्ण-मुद्राओं पर विष्णु के वाहन गये सेवी पंत 
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लंदती की आकॉतियाँ खुदी मिलती हैं। तत्कालीन विष्णु की अनेक मूर्तियाँ भी मिली 
हैं। कालॉन्तर में 3 का व्यू कल्पना के स्थान पर कक सिद्धान्त 
सोसने आया, जिसे ब्राह्मण कराकोरों ने गुप्तवुग से लेकर म्रध्ययुग तक ( विध्णु के अच॑- 
तार को ) करा में अ्मुख स्थान दिया था। यह आएचव का विषय है कि पूर्वी भारत 
के शासक पास मरेश परम सौगतः कहे जाते थे परन्तु उनके शासन से विष्णु-प,्रतिभाएँ 
प्रचुर संख्या में तैयार की यई । धर्मपाछ मे तो विष्णु मंदिर के लिए दाम भी दिया 
जिसका वर्णन ख़ालीमपुर ताम्रपत्र में मिलता है। 

पूर्व मध्ययुग से बिहार प्रदेश में बौद्यमत की तीसरी शाला-वद्भयान विकसित 
हैंई। विभिन्न धामिक विचारधारा के समिश्रण से ही वंजयान ( मंत्रयान या तंक्बान 
का नाम भो दिया गया है ) को उत्पत्ति हुईं। जिस बुद्ध भगवान को महायान वालों 
मे देवी शक्ति भ्रदान की और देवत्व सम्बन्धी बातों का प्रचार किया, उसे 
वेज्ञयान में महत्वपूर्ण स्थान न मिल सका । इस तीसरे यान में सारे काल्पतिक देवता 
समूह ( दैवकुल ) की कल्पता सामने छायी गई। वच्ञयान के प्रमुख देवताओं में भादि 
बुद्ध, देवशक्ति प्रज्ञापा रमिका तथा पांचध्यानी बुद्ध की गणना होती है । पांच स्कन्धों 
को पांच ध्यानी बुद्ध तथा शक्ति तारा के सहयोग से सारे विश्व की उत्पत्ति मानों 
गई है। इसका दिग्दर्शन मगध के कलाकारों ने स्पष्टरूप से किया है। बच्यान के 
समस्त देवता तथा देवी ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न माने जाते हैं! इसी कारण उनके सिरे 
भाग पर किसी न किसी ध्यानी बुद्ध की आकृति बनो है। ऐतिहासिक गौतम बुद्ध के 
लिए उस देवता समूह में कोई स्थान न था। यों तो पार कला-दोली में सारनाथ बुद्ध 
की परम्परा निहित रही परन्तु वच्ययान देवता ( हिन्दू-देवता के समान ) अनगिनत 
संख्या में काल्पनिक स्वरूप में तैयार किये गए। उनकी प्रतिमाएँ भारत एवं बृहत्तर 
भारत में पाई जातो हैं। वेष्णव मत का बौद्धधर्मं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पूर्वी 
भारत में वज्ञयात (तंत्र या मंत्रयान ) को समूल हिन्दूधमं में सम्मिल्तित कर लिया 
गया जो मध्ययुग में “बेष्णव-सहजिया” के नाम से विख्यात हुआ। इसे प्रचारित होने 
पर तंत्रयान ( बौद्धघम॑ की तीसरी शाखा ) का नाम छुप्त हो गया। मंत्र ही सारे 
धामिक पृजा, विचारधारा तथा वार्तालाप का केन्द्र बिन्दु बन गया। 

वेष्णव मत के प्रचुर प्रसार के कारण मगध शेली में नवीनता दीख पड़ती है। 
भगवान्‌ बुद्ध की जितनी प्रतिमाएँ ईसवी सन्‌ आठवीं सदी तक उपरूच्ध हुई हैं उनमें 
भिक्षु का वेष या चीवर दिखलाया गया है। परन्तु मध्ययुग के पालछषेली में बुद्ध भूति 
के सिर पर विष्णु-प्रतिमा के सदृश किरीट-मुकुट सुशोभित हैं। इतना ही नहीं बुद्ध को 
विष्णु का नवां अवतार मानकर उसे हिन्दूधम में अन्तहित कर दिया गया। केंदराव 
धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे । 

मध्ययुग में हिन्दू तथा बौद्ध मतानुयागियों में पारस्परिक हेंष ने कंला की 
बकछूता न छोड़ी । मतभेद, वादबिवाद तथा शास्त्रीय कदु आंलीचना से 
कछाकार प्रभावित हुए और उन्होंने ऐसी प्रतिमाएँ तेयार की जो द्वेष को व्यक्त करतीं 
ई । देवता-्‌न्द्र, ब्रह्मा, शिव, गणेश, विष्णु आदि को तंन्वयान के देवेतानं 

पंत ते दिखेलीयो गया । तैंत्रेयाने देवतां के सेंवक रूपे में इस्द्रे एवं ब्रह्मा का 


| प्राचीन शार्तीयसू्तिविज्ञाव ... , 
वर्णन सावनमाला में मिलता है। विष्णु तथा लक्मी को पदवक्षित करदें. बौद्ध केदता 
के नाम मिलते हैं। श्रेलोका विजय की प्रतिमा ब्रोधगया तथा नालंदा से उपलब्ध हुईं 
हैं जिसके पेर तले शिव तथा पार्वती की जाकृतियाँ खुदी हैं। इसी तरह वज्षयात देवी 
अपराजिता गणेश को पैरों से कुचलती दिखलायी के । कहने का तात्पय॑ यह है कि 
भामिक आलोचना, कंटु व्यवहार तथा दूषित विचारधारा ने बौद्ध कछाकारों को द्वेषपूर्ण 
प्रतिमा ( 7८७6८ ) तैयार करने के लिए बाध्य किया होगा किन्तु इसकी अतिक्रिका 
ब्राह्मणकला में नहीं हुई । ; 

मध्ययुग के ब्राह्मण कला में बौद्ध कछाशेली का प्रभाव दीख पढ़ता है। इलौरा 
का केराशनाथ सन्दिर बौद्ध गुह का अतुशरण मात्र है। ऐलेफेन्टा की गुहा भी बौढ़ों 
की प्रतिलिपि है। 

पूब॑ मध्ययुग से भिक्षुओं ने भारतीय सीमा के बाहर भ्रमण कर--बीनी 
33058 चीन, नेपाल, तिब्बत, एसिया के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में धर्म का प्रचार 

। उपदेश के साथ प्रतिमा द्वारा भी धर्म प्रचार किया गया। इस कारण बूहत्तर 

भारत में भारतीय कला का प्रसार हो गया।' जावा, वालि, कम्बोडिया तथा लम्पा की 
कला में बंगाल की शैली का प्रसार दुष्टिगोचर होता है। 


मह कहा जा चुका है कि कलाकार विशेषरूप से अपनी अनुभूतियों का ही 
प्रदर्शन करते रहे । वे अपने कायंक्षेत्र में स्वतन्त्र होते हुये भी समाज तथा धर्म से 
प्रभावित हुये । धर्मं तथा कला सम्बन्ध अमिट था। कला में धर्म अन्तहित मानते हैं। 
जिसके पीछे घामिक भावना सदा काम करती है। एक को दूसरे से पृथक नहीं किया 
जा सकता। ईसवी सन्‌ पूर्व द्वितीय शती के धामिक ग्रन्थों में कहा का संदर्भ प्रायः 
नहीं मिलता परन्तु कालान्तर में कई संहिताएँ इस पर विचार करती हैं। पांचरात्र- 
संहिता में तो “किया” मोक्ष का मार्ग माना यया है इसीलिए शासक मोक्ष निमित्त 
मन्दिरों का निर्माण किया करते थे। पौराणिक कालीन हिन्दू धर्म में इतने विचार 
प्रवेश कर गए कि उनके प्रभाव से कला बच न सकी। पौराणिक कथानकों के माधार 
पर हो विभिन्न धामिक भावना जागृत हुई और उस पर आधारित कछा भी परिवर्तित 
रूप में सम्मुख आई। विष्ण भगवान के अवतारवाद की कल्पना अत्यधिक रूप से 
प्रतिमावृद्धि का कारण मानी जाती है। दढ्श अवतारों की विचारधारा ने ही कला को 
समुन्नत किया, या यों कहा जाय कि कलाकारों ने अपना चमत्कार दिखलाया। 

बृहत्संहिता ( १०१, १ ) में कला की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं, और यह भी 
कहा गया है कि कलाकार ने ब्रह्म से उस विद्या को सीख कर संसार में प्रतिष्ठित 
किया। मानसार ( शिल्पलक्षण ) में भी शिल्पितु की रहस्यमय उत्पत्ति मानी गई है। 
ब्रह्मा के द्वितोय नाम विश्वकर्मा को कला के साथ सम्बन्धित कर वास्तु या तक्षण 
कला को प्रतिष्ठा दी गई और कलाविद्‌ विश्वकर्मा के वंशज प्रसिदूष हुए। सारांश यह 
है कि शाह्मकारों ने इस तरह के विचारों को सुप्रतिष्ठित कर कला एवं धर्म के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध को भ्रधानता दी । 

भारतीय कछाओं में ( जो धर्म के रूप तथा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का 
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आध्यम हैं) धामिक परम्पराओं तथा पौराणिक कथाओं का संमावेद्र अंगिवायं था । 
भारञ्ीय धर्म तंथां दर्शन के अध्ययन से यह विदित हो जाता है कि अद्वेत, देस तथा 
विशिष्टादरेत की भावमाओं ने जदृष्य कप में कका को प्रभावित किया है। ब्रह्म का 
आत्मज्ञान करने के लिए साकार श्रह्म की कल्पना उपस्थित को गई। कल्यकाएँं ने समुष्द 
आकार सदक्ष ब्रह्म की प्रतिमा तैयार की और सोक्ारण विभेद के निमित्त अष्टताक 
अथवा नवताल में देवो प्रतिमाएँ बनाईं। 


आध्यात्मवादियों ते भगवान के ताना रूपों का परिज्ञान कराने के लिए ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश की भावना को समाज में स्थापित किया। उनके कार्यों को भी ध्यान में 
रखकर के विभिन्‍न स्वरूपों को कला में स्थान दिया गया। मनुष्य सदुद्या देव- 
भूति को नी कलाविदों ने अंसंगत तथा अनुपयुक्त समझा, अत एवं देवी शक्तियों 
को प्रतिष्ठापित करने के लिए विष्णु तथा शिव की ऐसी प्रतिमाएँ निर्मित की, जिससे 
भनुष्य की आसक्ति बढ़े । आत्मविश्वास तथा ईइवर में मक्तिभावना को आरोपित कर 
प्रतिमा की पूजा कर सकें। ईश्वर तथा प्रकृति की दार्शनिक विचारधारा तथा धामिक 
भावना ने हो युगलप्रतिमाओं का निर्माण कराया। देवियों ( शक्तियों ) को प्रतिमा 
देवता के साथ ( 00०००४६ 70०४५ ) प्रतिस्थापित की जाने लगी। राधाकृष्ण, लक्ष्मी 
नारायण तथा उमा-महेश्वर की मूर्तियाँ इस भावना के कारण ही तेयार हुईं । देवी 
अपने देवता के आयुध तथा वाहन के कारण विभिन्‍न नामों से पुकारी गई। उदाहरण 
स्वरूप सप्तमातृका की मूर्तियाँ उल्लिखित की जाती हैं। देवी तथा देवता की प्रति- 
माएं ( खड़ी या बेठी ) युगल रूप में कलाकारों ने तैयार की थी परन्तु अद्वेत भावना 
ही अद्ध॑नारीश्वर के मूर्तिनिर्माण में सहायक रही । अथर्ववेद ( १०८, २७ ) में “त्वं 
क्षी त्वं पुमात्‌” का वाक्य मिलता है। इसी भावना से प्रेरित होकर बुद्ध तथा मार, 
शिव तथा काम, दुर्गा एवं महिष के पारस्परिक सम्बन्ध को कला द्वारा व्यक्त किया 
गया है। देवासुर सग्राम के वेदिक उपाख्यान में वही भावना अन्तहिंत हैं। इन सब 
कार्यों का एकमात्र कारण यह था कि आध्यात्म ज्ञान एवं अनुभव प्राप्ति की उत्कण्ठा 
भारतीय समाज के मूल में स्थित रही । यद्यपि आत्मज्ञान मे परतन्त्रता का विचार 
प्रदर्शित नहीं हो सका, किन्तु उसको विभिन्‍न पहलुओं और बाहरी मार्गों को दृष्टि में 
रखते कछाविदों ने अपना का सम्पादन किया है। ५ 


कला में विश्व तथा सृष्टि रचना के विचारों को व्यक्त करने में भी कलाकार 

पूर्ण सफल रहे । कला में खुदाई द्वारा मनुष्य अपने ब्रह्म के स्वरूप से परिचित हो जाता 
है। शिवलिद्भु तथा योनि का जो रूप कला में दृष्टिगोचर होता है उसे विश्व उत्पत्ति 
का प्रतीक मानते हैं। स्वव्यापो निराकार ब्रह्म को सीमित क्षेत्र में साकार बना कर 
भक्ति भावना से अचना के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की अलिमायें तेयार हुई थीं। 
४ > आपके में यही विचार व्यक्त #िए गए हैं कि योग की भावता से प्रेरित 
होकर मनुष्य ब्रह्म की पूजा करता है ताकि ब्रह्म तथा आत्म में सम्बल्ध 

स्थापित कर सके । यद्यपि कलाकार सांसारिक आडम्बर और वस्खाभूषण से सुज्जित 
देव को मनुष्य के आकार में दिखलाता है तथापि मूति को आध्यात्मिक भावना रहित 
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महीं किया जा सकता । ब्रह् तथा क्क्ति को शिवनपार्वती की शुगर सूर्ति द्वारा “खत्म 
शिव सुन्दरम” के प्रदर्शन में भारतीय कलाकार ने अद्वितीय काम किया है। संशुर में 
रहकर जीवधारी भंनुष्य विषयों से आप्लानित हो जाता है। उसी परिस्थिति में कका- 
कार इस ढंग से प्रतिमा तिर्माण कंरता है जिससे धमं, समाज तथा सौन्दर्य की अभि- 
. ज्यक्ति ही और मनुष्य अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सके । 
भारतीय कला में देवी छावष्य है और ध्यानमुद्रा में प्रतिमा द्वारा आंतरिक असुमव की 
अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के निम्ित्त वृक्ष, लता, 
पुष्प आदि को कला में स्थान देकर मनुष्य ते इसका ( प्रकृति ) सामंजस्य स्थापित 
किया है। 

निर्वाण की प्रधानता को दिखलाने के लिए बुद्ध को प्रतिमा योगी के रूप में 
रूप में तैयार की गई और सहायान मत वालों ने आध्यात्म चिन्तन वाले बुद्ध को मनुष्य 
के रूप में दिखलाया तथा महाप्रदर्शन द्वारा उसके विराट स्वरूप को प्रदशित किया | 
उस बुद्ध के चारों तरफ अदभुत रस में विभोर मनुष्यों एवं अन्य जीवों के समूह को 
एक भाव ( 0207७ ) में इस प्रकार दिखाया गया है कि आत्मा की अमरता तथा 
क्ीव के क्षणमंगुरता में ( क्षणिक अस्तित्व ) विद्वास हो जाता है। सबंव्यापी ब्रह्म 
तथा मनुष्य के भाग्य का निर्णय विभिन्‍न देव प्रतिमाओं के अवलोकन से होने लगता है। 
देवता की श्रेष्ठता का प्रदर्शन आज की सूर्य प्रतिमा, उदयगिरी की वराह मूर्ति, महा- 
बलिपुरम्‌ का ग्रंगावतरण, इलौरा का केछास, त्रिविक्रम विष्णु ( वादामी ) तथा त्रिपु- 
रान्तक शिव आदि की मूर्तियों द्वारा हो जाता है। उसी प्रकार कन्नौज का विश्वरूप 
विष्णु, देवगढ़ का अनन्तशायी विष्णु, नटराजशिव तथा अंकोरवट का समुद्र-मंथन तथा 
देवासुर संग्राम में देव की महत्ता का दर्हत कर सकते हैं। महाकाल, भैरव, तथा 
चामुण्डा से नित्यता तथा महाविद्या, महामाया एवं महाद्यक्ति की प्रतिमा से विश्व को 
शक्ति का आभास मिलता है। स्थापत्य कला में स्तृप के आकार द्वारा विश्व का स्वरूप, 
आकाश तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की 
आत्मा कला द्वारा देखी जा सकती है। 

मनुष्य जीवन के तीनों समय विभाजन (भूत, वर्तमान तथा भविष्य ) के 
निरूपण को ध्यान में रखकर कलाकारों ने त्रिविक्रम की प्रतिमा तैयार की थी। जिसके 
वामन तथा विराट स्वरूप का वर्णन पुराणों में मिलता है। उसी तरह कल्पवृक्ष ऐसा 
प्रतीक है जो प्राणी की इच्छाओं को पूर्ति का विश्वास दिखाता है। 

सामाजिक प्राणी का अस्तित्व ही भोक्षप्राप्ति के छिए माना गया है। दार्शनिक 
हंग से विष्णुधर्मोत्तर में भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये हैं। सरस्वतों प्रतिमा से 
ज्ञान की भावना, शिवपावंती के कल्याणसुन्दर प्रतिमा से काम और योगीश्वर शिव 
द्वारा मोक्ष के भाव प्रकट किए जाते हैं। इसी प्रकार योगी के रूप में बुद्ध निर्वाण 
की अवस्था को व्यक्त करते हैं। पुरषाथं के अतिरिक्त 'रस-प्रदर्शन' के कार्य में 
भारतीय कलाकार पीछे न रहे। क्षान्त, करण, शृज्भार, वीर, हास्य, , रौद्र, 
बीभ॑त्स तथा भयानक-रसों का प्रदर्शन विभिन्‍न मूर्तियों में मिलता है। अब प्रतिमा 
कान्‍्त माव प्रदर्शित करती है। थम करुणा, विष्णु श्ृद्धार, हन्द्र वीर, अद्म भदभुत, 
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शिव रौड तथा काछ भयातक रस के प्रदर्शत में उल्लिखित किये जा सकते हैं। इस 
प्रकार विभिन्‍न आकृति तथा प्रतिमाओं द्वारा लौकिक सौन्दयं तथा देवी लावण्य के 
प्रदर्शन में भारतीय कलाकार दक्ष थे। उन्हीं की कृतियों का अध्ययन आगामी पुष्ठों में 
किया जायगा । । रा 
धमाज और कला . 


व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज का व्यक्ति पर प्रभाव क्षवश्यसेव 
हीता है। इसी रूप में कलाकार भी अपना व्यक्तित्व रखता है और कछा के माध्यम 
से समाज को प्रतिबिम्बित करता है। साहित्य तथा कछा समाज के दर्पण हैं। एक 
में कल्पना को उड़ान तथा घटनाओं का विवेचन मिलता है तो कला-कृतियों में समाज 
का रूप दृश्गोचर होता है। 

वेदिक युग के कलात्मक नमूने उपलब्ध नहीं हैं, अत एवं तत्कालीन सामाजिक 
प्रभाव का अध्ययन कठिन है। ऐतिहासिक युग से बुद्धधमं का उत्थान तथा विकास 
हुआ'। बोदध धर्म में वर्णमेद नहीं था तथा आश्रम संस्था के अभाव में सभी अवस्था 
एवं वर्ण के लोग सीधे संघ सें प्रवेश करने छगे। यों तो बौद्ध समाज में वर्णाश्रम के 
लिए कोई स्थान था। निम्न वर्ण का उपालि भी प्रभावशाली अूगुआ हो गया तथापि 
समाज के विभिन्‍न वस्तुओं का प्रभाव कला पर पड़ता ही रहा। ब्राह्मण सन्यासी गेरुआ 
रंग का कपड़ा पहन अमण किया करता तो बौद्ध भिक्षु पीछा वख पहन कर भिक्षा 
मांगते रहे। जेनमत में सफेद बसश्र पहनना जेन साधुओं के लिए मिश्चित था जिससे 
उन्हें इवेताम्बर ( श्वेत + अम्बर ) कहा गया और जो नग्न रहने लगे उन्हें दिगम्बर की 
संज्ञा दी गई। सारे मतानुयायी अपने देवी देवता की प्रतिमा में सामयिक वस्ाभूषण 
( दिगम्बर को छोड़ कर ) का प्रयोग करने लगे । कहने का तात्पयं यह है कि समाज 
का प्रभाव किसी न किसी रूप में: अवश्यमेव दृष्टिगोचर होता है। वंश परम्परा के 
कारण भी कलात्मक प्रवृति मनुष्य में आ जाती है। कलाकार जिस किसी धर्म का 
अनुयायी था, समाज के परिपाटी का पालन करता रहा। बौद्ध कछाकार किसी विशेष 
वर्ण से सम्बन्धित नहीं थे तथापि बंध परम्परा की हस्तकला में दक्ष थे। इन सब 
कारणों से समाज का प्रतिबिम्ब कला में देखना आवश्यक हो जाता है । 

कला की प्रधानता के कारण हो प्राचीन युग में शिक्षाक्रम में का को स्थात 
एिया गया। क्षत्रिय वर्ग में राजकुमार अन्य विद्याओं के साथ कला का भी अध्ययन 
करते थे। प्राचीन प्रशस्तियों में ऐसा वर्णन आता है कि शासक प्रायः सब विद्याओं में 
निपुण होता था। हाथी गुम्फालेख में कलिज्ञु नरेश खारबेछ की प्रशंसा-'छेखरूप 
गणना व्यवहारविधि विशारदेन” शब्दों द्वारा की गई है । जूनागढ़ की प्रशस्ति में महा- 
क्षत्रप रुद्दामन के विद्यानु राग का वर्णन निम्न छाब्दों सें किया गया है-- 

इब्दार्थ-गान्धव्वंन्यायादनां विद्यानां महतीनां पारणधारणविज्ञानप्रयोगाबात्त 
विपुलकीत्तिना । ( ए० इ० भा० ८ पृ० ४२ ) 

इसी तरह प्रयाग के स्तम्भलेख में गुप्तसअ्ाटू समुद्रगुप्त को. प्रशंस्ध की गई 
है। मह्यपुत में पका नरेश बास्पतितज कई शास्र में लिपुण भा, ऐसा उासेश् 
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उम्तकी प्रशस्त में जाया है । कहुते का तात्पयं यह है कि राजकुमार अध्ययन के ऋण 
में का की शिक्षा प्रहण करते थे । 

याज्ञवल्क्य ( २, १२४ ) तथा नारद ( ५, १६-२० ) ने कला सीखमे के निभित्त 
गुरुगृह को समुचित स्थान माता है। अमरकोष ( २, १० ) में विभिन्‍न हस्तकला के 
निममों ( श्रेणी ) का नामॉल्लेख है, जिससे पता चलता है कि कला की शिक्षा के छिए 
भी श्रेणीकाय करतो रही । ११ वीं सदो के एक लेख में चण्डझिव तामक कलाकार का 
वर्णन आता हैं जो वास्तु एवं तक्षण कंला में बहुत निपुण था । 

विश्वकम्मेंव सवज्ञों वास्तुविद्यां-- 
निर्मितमिदं मनोहर शंकरस्यथ भवन । ( ए० इ० भा० २, पृ० १२३ ) 

इसी प्रकार धनिक के नगरलेख में तीन कलाकारों का वर्णन आता है जो 
राजपुताना के प्रसिद्ध कलाबिद थे ( भारत कोमुदी भा० १, पृ० २७६ ) | 

श्रीभिल्लमाल सृत्रधार-गृहभट्टोत्पन्न-सुयंवर्म-गुहृवर्म-गयावम्म-सूत्रधारत्वेन कुछले 
रूपकर्म-निपुणे: विद्यापारगे: । 

प्राचीन युग की प्रतिमाओं के अध्ययन एवं निरीक्षण से प्रकट होता है कि 
कलाकार प्रतिमा-निर्माण में अत्यन्त कुशल एवं निपुण थे। राजपुताना से बंगारू तक 
उत्तरी भारत में सचंत्र कला का प्रचार था। सम्भवतः शिक्षा संस्थाओं में इसे भी 
स्थान दिया गया था। वेश्य समाज के लोग अधिकतर इस विद्या से अनुराग रखते थे । 
श्रेणी के रूप में कार्य सम्पन्न करना सरकू था अतः यथेष्ट रूप से कार्य होता रहा । 
काये को देखकर विद्याभ्यास की बात स्वतः सिद्ध हो जाती है। कला की शिक्षा समाज 
के विकास के लिए नितान्त आवश्यक भी थी। 

जातकों में ( भा० १, २, ३े ) कला को विज्ञान कहा गया है और राजकुमारों 
के लिए कला की शिक्षा अनिवाय-सी थी। गान्धार शैली के ऐसे उदाहरण मिले हैं 
जिनके प्रस्तरों पर बुद्ध द्वारा लिखना, वीणा बजाना तथा धनुविद्या सीखना दृष्टि- 
गोबर होता है। मध्ययुगी कलात्मक नमूनों में उड़ोसा से प्राप्त एक स्त्री की प्रतिमा 
सुन्दर तथा उत्कृष्ट है। पत्र लिखते हुए उस स्री की आकृति मनोभाव को व्यक्त करती 
है। इनके अतिरिक्त सूर्य प्रतिमा के साथ-साथ पिंगछ की आकृति मिलती है जो विद्या 
के अन्य साधन लेखनी तथा मसोपात्र के साथ अंकित है। इस अध्ययन से प्रकट होता 
है कि समाज के शिक्षा-क्रम से विभिन्न कला की शिक्षा दी जाती थी। प्रस्तर की खुदाई 
में कलाकारों ने सर्वप्रथम प्रकृति के स्वरूप को अपनाया, तत्पश्चात्‌ मनुष्य से सम्बन्धित 
आकार-प्रकार को स्थात दिया । 

यद्यपि समाज में कलाकार स्वतस्त्र रूप से काये करता है किन्तु सामाजिक 
परिस्थितियों द्वारा उसके मानसिक विकाप्त को प्रोत्साहन मिलता है। प्राकृतिक 
सुन्दरता से उसकी क्षक्ति का उद्बोधन होता है और अपनी शिक्षा, दीक्षा एवं अनु भूतियों 
से कला में सहायता प्राप्त करता है। 

सामाजिक विचारधारा का प्रभाव सदा से कला पर दुष्टिगोचर होता है। सर्व॑- 
प्रथम कहाकारों ने प्रस्तर की प्रतिमाएँ तेयार की परन्तु कालात्तर में धातु का प्रयोग 
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करते सगे । इसका कोरण यहे था कि चल-प्रतिमाजों के हिए घातु का हो प्रयोग असिर 
आर्य थां। अधिकतर बेशयातु, कौस्म तथा तास्बें का प्रयोग मिलता है। प्रस्तर की 
अचरू मूलियाँ मेन्दिरों में स्थापित होती रही। विधिवत्‌ स्थापना के बाद' उसको 
स्थानास्तरित नहीं किया जा सकता था। चल मूर्तियों को पर्व के अवसर पर यात्रा में 
निकालते ये। उसी का वर्णन प्राधीन अभिलेखों में देववात्री अथवा रथयात्रा के ताम 
से किया गया है। सम्मवत: राथयात्रा के सामाजिक उत्सव में प्रतिमाओं का शुल्दस 
निकाला जाता था, जिसमें हजारों सरनारी सम्मिलित होते थे । मोय॑ सम्राट अशोक के 
पौधे शिलालेख में “विमान दसणा, व हस्त दसण व अग्निलंधानि' शब्दों के प्रयोग 
से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में समय-समय पर जुलूस निकाला जाता. था। मध्य- 
युगी छेश्ों में उल्किखित देव प्रतिमाके जुलूस ( देवयात्रा ) के लिए शासक की ओर से 
कर लगाया जाता था। राजपुताना के चहुमान लैखों में राजाज्ञा प्रसारित करने का 
उल्लेख है कि देवयात्रा में जनता उत्तम वर््लाभूषण धारण कर उत्सव में सम्मिलित 
हो तथा संगीत में भाग ले ( गत्रदिने यात्रा भवति तन्नापर समस्तदेवानां सत्क प्रमादा 
कुले: साकल्येः सुबसत्रे: वाद्यतृत्व गानादि विधिता यात्रा कत॑व्या--ए० इ० भा० ११ 
पृ० २८ ) ऐसे सामाजिक उत्सवों पर देवता की धातु-प्रतिमा को ही रथ पर स्थित 
कर यात्रा सम्पन्न की जाती थी। आजकल भी आधषाढ़ मास शुक्लूपक्ष के आरम्भ 
में रथयात्रा का पर्व मनाया जाता है। संक्षेप में यह कहना युक्तिसंगत है कि देवताओं 
की अचल या चल प्रतिमा ( प्रस्तर या धातु ) समाज के विभिन्‍त घामिक विचार 
के अनुकूल तैयार होती रही । 

राजा भी ऐसे सामाजिक कार्यों की संरक्षता करता तथा उसकी सफलता के 
लिए सभी प्रकार के उपाय करता था। कला की अभिवृद्ध में शासकों ने बहुत हाथ 
बटाया । एक वर्ग के लोग राजाओं में देवत्व की भावता आरोपित करते और उन्हें 
ईश्वर का अवतार मानते थे । इसके विपरीत अनेक शासक गण विभिन्‍न धर्मानुयागी 
होने के कारण भारतीय कछा को नष्ट करने में भी प्रयत्नज्ञील रहे । अतः ऐतिहासिक 
प्रमाणों से यहू सिद्ध किया जा सकता है शासकण समाज के उन्‍नायक और उसकी 
विचारधारा के पालक थे। मध्ययुग में इस्लाम धर्मानुयायियों ने हिन्दू कला को 
प्रोत्साहन तो नहीं दिया पर अपने ढंग से किसी न किसी रूप में कलात्मक प्रवृत्ति को 
जागृत रखा । ह 


सामाजिक प्रभाव का साक्षात्‌ दृष्टान्त प्रतिमाओं के वस्त्राभूषण से विदित हो जाता 
है। प्रारम्भिक बौदूध कला में धामिक प्रतीक को प्रधान स्थान दिया गया था। बुद्ध 
के विभिन्‍न प्रतीक प्राणीमात्र से पूजित होते थे। स्त्रीयुरुष विभिन्‍न प्रकार के बस्थ 
धारण किये हुए दिललाए गये हैं। मौयंकाल से पुर्व॑ यक्ष की प्रतिमाओं में अपोवक् 
तथा उत्तरीय दिखलाई पड़ता है। दीदारगंज की यक्षी दो बच्चों के साथ ( लहंगा 
तथा चादर ) करघनी, पायल, कुण्डल आदि आभूषणों से सुसज्जित है। भौर्य तक 
'भूझुफालीत आक्तियों में धोती, चादर के अतिरिक्त पगड़ी भी वर्तमात है.। क्षियों 
के खड्ार में केशकिस्यास के समने अत्यन्त जकृवंक दिखक्ताई पढ़ते हैं। आभूषण कें 
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कुण्डल, हार, चूड़ासलि, कंकण, वलय, केयूर, अगड़, प्रयक तथा अंगृूठियाँ आड़ि के 
नाम लिए जा सकते हैं। किसी किसी में हाथ के तलवे तक बलंकुत मिस्ते हैं। 
इसका मूल कारण यह है कि सामाजिक अलंकरण से कछा को मुल्यतः पसिमा- 
निर्माण को प्रभावित किया था । ' 

प्राचोन मूर्तियों में सिले वक्ष का अभाव दर्दाक को अशोभनीय प्रकट होता है। 
कछाकार का यह उदृंश्य कदापि नहीं था कि वह नण्स शरीर ( कमर से उपरी भाग ) 
द्वारा किसो विषयी को आकर्षित करे या मूर्ति को विषय वासता में लिप्त दिखलाने का 
प्रयत्त करे। ऐसी विक्रृत या कामुक प्रवृत्ति को दशानि का उनका विचार कदापि न 
था किन्तु कलाविद शरोर की वास्तविक अवस्था ( सग्तावस्था ) को दिखराने में 
हिचकते नहीं थे। शिशु नग्न ही उत्पन्न होता है तस्पश्चात्‌ सांसारिक आवरण- 
वस्मादि धारण करने लगता है। सम्भवतः इसी भावना से प्रेरित होकर प्रागेतिहासिक 
युग में मातृद्वेवी की नग्न मूति बनाई गई। छिवलरिजू को भी विश्व की उत्पत्ति का 
भूल प्रतीक समझते हैं। बस्लाभूषण से सज्जित अंग को वास्तविक रूप से दिखाया भो 
महीं जा सकता। परन्तु ईसवी सन्‌ के पेश्वात्‌ देव प्रतिमा का विकास मनुष्य की 
आकृति लेकर हुआ, जिस कारण वस्खाभूषण से सुसज्जित मृतियाँ बनने छगीं। ध्से 
सामाजिक प्रभाव ही कहा जा सकता है। 


समस्त प्रतिमाएँ अथवा आक्रृतियाँ निम्न प्रकार से अलंकृत मिलती हैं-- 

(१) बस्तर 

( २) आभूषण 

( ३ ) केश-विन्यास 

(४ ) आयुध या प्रतीक 

वस्र धारण करने की परिपाटी परिस्थितियों अथवा सामाजिक स्थान के ऊपर 
निर्भर है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जेन साधु - गेरुआ, पीला एवं सफेद वस्त क्रमशः 
धारण करते थे। शासकों की आक्तियों में बीम तथा कनिष्क की म॒र्तियाँ मथुरा से 
उपलब्ध हुई, जिससे पता चलता है कि धाक-नरेश ईरानी वख््र पहनने लगे थे । 
हम्बा कोट, चुस्त पायजामा, चादर, कमर में करधनी आदि के नाम उल्लेखनीय 
हैं । न को आकृतियों के सदृश् ही कुषाण-सिक्‍्कों पर राजाओं के वस्राभूषण 
मिलते हैं । 


देव-प्रतिमा तथा मनुष्य की आकृति में म्धिक विभेद न था। सामाजिक अलं- 
करण सर्वत्र एक-सा ही दिखलाया गया है। प्रस्तर, धातु या मिट्टी की मूर्तियों में 
एक समान अलंकरण है। देव श्रतिमा में प्रभावली वत॑मान है जिस पर मालाघारी 
विद्याघर था गन्धव की आक्ृतियाँ खुदी हैं। धामिक-विश्वास के कारण हाथों में 
आयुष, वाद्य या यंत्र दिखछाई पड़ता है। सिर पर मुकुट या पगड़ी भी कहीं-कहीं 
वाह मुन्ु ही भी कहीं-कहीं 

आभूषणों में पत्र-कुष्डंल, मकर-कुण्डल, शंख आदि कानों में लटके दीख पढ़ते हैं। 
उुस्घ तथा की के परिस्थिति के अनुकूल ही भाभूषण प्रतिमा पर अस्‍ंकरण के कप में 


विंषय-अंवेश * १७ 
दिखला जाते ये। कुफ्डल के अतिरिक्त गले के जाभूषण (हार), हाथों में चृदा- 
अजि, कंकण, अंल्य आओ, पैरो से पायल या मोठा कड़ा, अंग्रुलियों में अंगूठियाँ, करे 
बनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं| 

केदाविन्यास भी कई प्रकार के श्रकार के अचलित, ये । देव-प्रतिमा में काकपक्ष, 
तथा कपदिन मुख्य ये। ख्षिमाँ नाता भाँति का जूड़ा बाँधती रहीं। प्रम्थि बौधने, एक 
जैणी था दो वेणी में पूरे केश को सेंवारने का प्रचछन भा। केश में रत्न जटित आपृ- 
भी दिखलाई पढ़ते हैं। जिसे टोका का नाम दिया जा सकता है। 

इन अलंकरणों के अतिरिक्त देव-प्रतिमा में भायुध को प्रमुख स्थान दिया गया है। 
हांख, चक्र, गदा और पशञ्च विष्ण-प्रतिसा में, शिवमूर्ति में इमरू, ताग एवं तिशूूल, ब्रह्मा 
के ३ कमण्डलु, अक्षमाला तथा सरस्वतों के लिए पुस्तक, वीणा आदि प्रतीक माने 
गए हैं। 

कलाकारों ने समाज में प्रचलित पौराणिक कथानकों का स्वायत किया और 
उन कथानकों के आधार पर विभिन्‍न प्रकार की कलाकृतियाँ छ्ेयार की । विष्णु के दश 
अवतार तथा कृष्णसम्बन्धी विभिन्न कथानक, देवी शक्तियों द्वारा राक्षसों का विनाश 
आदि के प्रददंन ने कला में स्थान ग्रहण कर लिया। वराह, वामन, नर्रासह, अद्धंतारी- 
इवर, महिषमदिनी दुर्गा तथा सप्तमातुका की मूतियाँ उदाहरण के स्वरूप उपस्थित 
की जा सकती हैं। नटराज की धातु-प्रतिमा भी उसी श्रेणी में रखना उचित होगा। 

कला के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं, उमड्भों तथा जाद्शों का परिज्ञान 

ही जाता है। समाज में सूत्रधार, ललित कलाकार, नकाशी करने वार कलाविदू 
अपने कार्य से समाज को ऊँचा उठाने का सतत प्रयत्न करते हैं। समाज में धनी- 

मानी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त दान-राशि के सूत्रधार मन्दिर बनाता था। उसी मन्दिर के 
” संरक्षण निमिल कई प्रकार के दान दिये जाते थे और मन्दिर के सुप्रबन्ध के लिए 
समाज के विशिष्ट व्यक्तियों की समिति बनाई जाती थी। मूतियों को पूजा, कथा, 
कीतन अंधवा संस्कार का पूरा भार समाज पर था। श्षासकों द्वारा मन्दिर में पूजा 
निमित्त आगन्तुक अतिथियों को सदावत्त बाँदा जाता था। नये-ये त्यौहार तथा पुण्य- 
तिधियों पर मूर्तियों को नानाभांति #ंगार कर वस्त्राभूषण से सजाया जाता और नृत्य 
तथा कीत॑न मन्दिर का निश्चित कार्यक्रम बन गया था। प्राचीन भारत में सामा- 
जिक नीति अथवा नवीन विचारों के कारण मन्दिर शैली में परिवतंन होते रहे । 
सारांध यह है कि समाज के प्रभाव से ही कछा की योजना तथा शैली में थरिवतंन 
अथवा प्रिवद्धंन होने लगा । ह 


प्राचीन बौद्ध कछाकृतियों के अध्ययन से समाज के आदक्षे, कोमल भावना, 

सरह मनोवृत्ति तथा स्वार्थपरता से विमुख विषयों का परिज्ञान स्वतः हों जाता 

है। भरहुत, बोधगया, अमरावती वेदिका तथा सांची तोरण पर जितने जातकों का 

प्रदर्शन है उनमें आदक्षवाद तथा सदाचार की पराकाषा दिखलाई पड़ती है। 

अगवात बुद्ध का जन्‍म जीवविद्या सम्बन्धी ज्ञान ( छिंण०ढा८| (0०/शुमते०आ ) 

हे परे है। यह तो सर्वंधिदित है कि महापुरुषों का जन्म जननी से मर्म से नहों 
३ श्रा० भा? 


श्ट . प्राचीच भारतीय मूर्तिविज्ञान 


होता, किन्तु उत्तका अविर्भाव जगत में हो जाता है। तुझसीदांस' ने भी. भए 
प्रकट कृपाला दीत दयाला' लिख कर उसी उच्च विचार को व्यक्त किया है । मौतम 
का जन्‍्स सायादेदी के गर्भ सेन दिखाकर, उसके अंग से स्पर्श करते हुए शिशु 
की उत्पत्ति वौद्ध कलाकारों ने दिखलाई है। अमरावती में बोधिसत्व का स्वर्ग में 
निवास तथा सफेद हाथी के रूप में उनका संसार में आगमन स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किया गया है ।. वही हाथी बोधगया तथा भरहुत में माया देवी के सपने में दिखलाई 
पढ़ता है। साँची तोरण में तो कपिलवस्तु के महल में सोई माया देवी दीख पड़ती हैं। 
उन खुदे प्रस्तरों पर प्रेममय जगत्‌ का विशद्‌ विश्लेषण किया गया है। अंत्य कथानकों 
में ऐसे पवित्र, त्याग और कोमल भावना तथा सत्य विचार एवं ऊँचे सदाचार के 
दृष्टान्त भरे पड़े हैं जिन्हें सदियों तक लोग अनुकरण करते रहेंगे। जातक प्रदर्शन का 
अध्ययन तत्कालीन समाज में व्यक्तियों के उच्च विचार, गौरवमय जीवन, आददों 
चरित्र तथा कोमल मनोभाव को व्यक्त करता है। साँची तोरण पर वेसन्तर जातक- 
प्रदर्शन राजा के त्याग जनकल्याण तथा सवा से विरत भाव को उपस्थित करता 
है। बेसन्तर ने प्रजा के आग्रह पर राज्य छोड़कर जंगल में शरण ली तथा स्त्री और 
पुत्रों का भी दान कर दिया। राजा हरिश्चन्द्र की वार्ता के सदृश ही बेसन्तर की 
कथावस्तु समझना चाहिए। 'महाकपि” के कथानक में परोपकारसय जीवन की बातें 
विदित होती हैं। काशीराज ब्रह्मदत्त ने पत्नी के प्रेममय आग्रह से सेना की एक टुकड़ी 
भेजी और मीठे फल खाने वाले जोव के हृदय को लाने का आदेश दिभ्रा सेना की 
टुकडी बन्दरों की सेना को नष्ट न कर सकी और अन्त में महाकपि ने अस्सी हजार 
बन्दरों को मृत्यु से बचा लिया। षडदन्त जातक में भी ब्रह्मदत्त की दूसरी कथा है, 
जिसमें पत्नी के आग्रह से हाथी के छः दांत निकालने की आज्ञा का वर्णन है। राजा 
श्षिवि की कथा का चित्रण बौद्ध कलाविदों ने भो किया था । बाज से कबूतर के जीवन- 
रक्षा के लिए शिवि ने अपना मांस काट कर तराजू पर रख दिया था। इस प्रकार से 
शरणागत की रक्षा का भाव प्रस्तर के चित्रों द्वारा जनसाधारण में फेलाया गया। 
समाज में आदर्श की ऐसी परम्परा अत्यत्र नहीं मिलती । सत्य की रक्षा, आत्मत्याग एवं 
सदाचार के ऊँचे विचारों के उपस्थित करने का प्रयत्न कलाकारों ने अच्छे तथा सुन्दर 
ढंग से किया है । 

अजन्ता के चित्रों के अवलोकन से भारतीय जीवन की झाँकी मिलती है। जिनसे 
लोगों का रहन-सहन, प्रेमालाप, आखेट तथा जुलूस आदि विषयों पर प्रकाश पड़ता 
है। सामाजिक अवस्था तथा जनसाधारण के जीवन की रूपरेखा प्रस्तर के खुदे चित्रों 
तेयार की जाती है। 

पषु-पक्षो का सम्बन्ध तथा विभिन्‍न परिस्थितियों में उनकी अवस्था से प्रकृति के 
विज्ञान का आभास मिलता है। लोगों के आमोद-प्रमोद, मानवीय प्रवृत्तियों का अनु- 
मान साधारणतया विदित हो जाता है। महान्‌ पुरुष के दैवी आंचरण तथा उनके 
समीप स्त्री-पुरुष के पवित्र मनोभाव जनसाधारण में बल तथा उत्साह पेदा करते हैं"। 
संसार में मनुष्य के जीवन नाटक, प्रेम, विलाप, सुख, दुःख, जन्म, मरण की बातें 


क् 


3 
कै 


विवय-प्रवेष दू 


कलाकार इस छप में उपस्थित करते हैं जिनसे मनुष्य को जीवन में उपदेश तथा उप- 
शब्धियाँ मिर सकें । कलाकार के दांशंतिक पक्ष को भी समझना एक कृठित कार्य हो 
जाता है। परन्तु उल्होंने ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता न रक्खा, जिसके द्वारा समाज का 
का कल्याण हो। कला तथा समाज का यही पारस्पहिक संस्र्ग था। कला के द्वारा 
प्राणिमात्र को कल्याण, हित, सुख तथा सदाचार का उपदेश देने का सतत्‌ प्रयत्न 
प्राचीन भारत में किया गया; जो भारतीय कला की अपनी विशेषता है । 


कला एवं राजनोति 


प्राचीन समय में सामाजिक शिक्षा में कछा को स्थान दिया गया था और राज- 
कुमार के शिक्षा क्रम में इसे स्थान मिल चुका था। शासक देश के उत्थान तथा समाज 
के हित का ध्यान रखते थे । उनके अनेक कार्यों में कला का संरक्षण भी था। राजा 
स्वयं स्वार्थ-दृष्टि से मन्दिरों का निर्माण कराता और मोक्ष प्राप्ति के छिए छालायित 
रहता था। इसी तरह प्रतिमा-निर्माण के कार्यों में राजनेतिक कारणों से पीठ चबूतरे 
( एत&+]! ) पर शासक का नाम तथा तिथि का उल्लेख कलाकार करने लगे। उस 
मूर्ति की स्थापना राजांज्ञा से की जाती, अतः शासक का नाम उत्कीण मिलता है। 
कुषाण युग को प्रस्तर-मूर्तियों तथा मगष की धातु-प्रतिमाओं की चौकियों पर लेख 
अंकित मिलते हैं। उन उत्कीर्ण अभिलेखों से राजा की तिथि तथा अन्य ऐतिहासिक 
घटनाओं का पता लगता है। सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा की छत्र पष्टि पर कनिष्क के 
तीसरे वर्ष का लेख अंकित है, जिसे भिक्षु बल ने स्थापित किया था । 

' “मपिक्षुस्थ बलस्य त्रेपिटकस्य बोधिसत्वों छत्रयष्टि व स्थापितो ।” 

कनिष्क के शासन काल में निर्मित बौद्ध या जेन प्रतिमाओं की चौकियों पर खुदे 
लेख मिलते हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ( मथुरा-बुद्ध-प्रतिमा-लेख 
तिथि शक ३२ ) इसी शेली को लेकर सिक्‍कों १२ देवी-देवता की आकृति तथा लेख 
उत्कीर्ण किये गए थे । उदाहरण के लिए कुषाण सिक्‍कों पर शिव प्रतिमाएँ अंकित हैं 4 
जित पर ओइशो नाम से भगवान्‌ शिव का उल्लेख है। गुप्त युग की बुद्ध मू्तियाँ 
सारनाथ से मिली हैं जिन पर तिथि गु० स० १५४ तथा १५७ सहित लेख खुदे हैं। 
हप्तानां समतिकान्ते सप्तपश्नाशदुत्तरे, शतते समानां पृथिवी बुधगुप्ते प्रशासति ।” इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त सम्बत्‌ १५७ (--ई० स० ४७७ ) में बुधभृप्त नामक राजा 
शासन कर रहा था इस प्रतिमा का निर्माण स्वथा राजनीतिक दृष्टि से हुआ था। 
मध्यप्रदेश के एरण नामक स्थान ( जिला सागर ) से बाहर की एक प्रतिमा उपलब्ध 
हुई है जिसके ऊपरी भाग पर हुण नरेश तोरमाण का लछेख उत्कीर्ण है। ( प्लीट-गुप् 
छेख पृ० १५८ ) उससे तत्कालीन राजनेतिक दशा का परिज्ञान हो जाता है। तोरमाण 
ने सम्भवतः अपनी सत्ता को व्यक्त करने के लिए वराह प्रतिमा का निर्माण कराया था। 
उसके प्रथम वर्ष में वह प्रतिमा निभित की गई जिसकी दूसरी पंक्ति में खुदे वाक्य-- 
मअहाराजाधिराज श्री तोरमाण प्रशासति'-राजनेतिक स्थिति की घोषणा करता है । 
प्रतिमा की चौकियों के अतिरिक्त ताम्नपत्रों पर भी धार्मिक भावना को व्यक्त करने के 
निमित अनेक देव-आकृतियाँ मिलती हैं। भितरी राजमुद्रा के ऊपरी भाग में गदड़ की 
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आकृति दिखछाई पढ़ती है लालिमिपुर तांज्रपन के सिरे पर चर्मभक शुदा हैं। संस 
ताजपत्रों पर सदाशित की आकृति है। कछंकता आशुतोष संग्रहालय में दॉमनपाल को 
एक ताज्रपत्र सुरक्षित है जिस पर सारायण विष्णु गरुण रथ पर सवार दिललाएं गएं 
हैं। इस तरह के उद्राहुरण अनगिनत हैं। सब के मूछ में राजनीतिक विधार कार्म कर 
रहे थे। अत एवं कछा से राजनीति का सम्बन्ध स्थिर हो जाता है। 

कला को सामग्री 


भारतीय कहा के दो प्रधान भेद माने गये हैं । ( १ ) शब्द ( काव्य ) और (२) 
हूप ( कला )। प्रथम विभेद में कवि या लेखक रोचक एवं मधुर शब्द-रचता 
काव्य को सुशोभित करता है। दूसरे विभेद में भी रूप को संवारने के किए कलाबिए 
अलंकरण के साधन को ढूढ़ता है। इसीलिए कलाकृतियों में रेखा कृति, पत्र-इह्लरी, 
पशु-पक्षी की आक्ृतियाँ तैयार की जाने छत्ीं। यदि समस्त कलात्मक नमूनों का परी- 
क्षण किया जाय तो ज्ञात होता है कि मिट्टी, काष्ट, प्रस्तर तथा धातू का प्रयोग कशो- 
कारों ने समयानुसार किया था। इन वस्तुओं के प्रयोग की कोई निश्चित तिथि निर्धा- 
रित नहीं की जा सकती, परन्तु यह कहना युक्तिसंगत होगा कि मिट्टी का प्रयोग छोक- 
कलाकार सदा करते रहे हैं। लोककला सुसंस्कृत कछा को पु थी। भातृदेवी, 
यक्ष तथा नाग की आक्ृतियाँ लोककला के प्रारम्भिक अवस्था में ही तैयार किये गए । 
संस्कृत कला में का, धातु तथा प्रस्तर का अधिक प्रयोग मिलता है। 

यों तो मिट्टी का प्रयोग वतेमान समय में भी कुम्हार करते हैं परन्तु प्राप्ऐेतिहा- 
सिक- युग में री का प्रयोग पृथिवी अथवा मातुदेवी की मूर्ति के लिए किया जाता 
था। उस युग में मिस्र से लेकर भारत तक मातृदेवी की पूजा का विवरण मिलता है 
तथा प्राचीन स्थानों के उत्खनन से जितनी वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं उनमें मातृदेवी की 
मिट्टी-प्रतिमा की प्रधानता है। तत्कालीन आकृति हाथ से तैयार की जाती थी। साँचे 
में ढालने की क्रिया अज्ञात थी। नारी की सुल्दरता आभूषणों से परिरक्षित होती है। 
मिट्टी की सहायता लेकर शरीर के विभिन्‍न अंगों को भद्द॑ तौर से पृषक्‌-पृथक्‌ तैयार 
कर जोड़ दिया जाता था और कोई भी अंग आभूषण से खाछी नहीं दिखलाई पड़ता। 
सिर के ऊपरी भाग पर पंखा के सदृश्ष चिपटा आभूषण वेदिककालीन स्त्रियों के आभू- 
षणों की याद दिलाता है। कुण्डछ, खाड़ी, मेखला, इतने मोदे तथा स्थूछ रूप से तेयार 
किए जाते थे कि देवी की नग्नावस्था की दशा प्रकट न हो पाती। मिट्टी की छोटी 
गोलियों से आँखें तथा पड़ी रेखा की तरह कटा मुख आदि की बनावट लोक-कला के ऐसे 
नमूने थे जो अलोकिक समझे गए तथा मातृ-देवी की मिट्टी-प्रतिमा उसी रुप में तैबार 
होने छगी। मोहेन-जोदड़ो, गन्धार तथा मथुरा के भूभाग से ऐसी गा देवी की , 
मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। ऋग्वेद में यह महामाता के नाम से उल्लिखित है । बदमाश 
को कलान्तर में विष्णुभार्या, सर्वभूतात्मा ईववरी, देवी, गज-लक्ष्मी आदि शब्दों से 
व्यक्त किया गया। कलाकारों ने ऐसी मूतियों के अतिरिक्त यंत्र भी तैयार किया था, 


जिसे दे कहते हैं। उस यन्त्र को भातृदेवी का अतीक मान कर जनता दूजा 
करने लगी। 


) विवय-अवेश श्र 


प्राचीस यूग की सिट्दी की पुरुष आक्ृतियाँ भी मिलती हैं। उनके लम्बे नाक, दाड़ीं 
रहित चेहरा, गहँरा कल्लोंट, सम्बो अध्डाकार आँखें तथा भद्दी बनावट प्राचोन छोक- 
, कछा' के तमूने माने जाते हैं। समाज में ऐसी पुदब-आकुति को पूजा दुष्ट तथा कुर्सिते 
आबला को हटाने के लिए होने लगी । यक्ष की गनन्पम उसी श्रेणी में की जांती है और 
लोक-कराकार प्रस्तर की यक्षअ्तिमा को आरक्षार्थ तिभित करने रगे। विदिसा, 
खाछियर, मथुरा तथा पांटलिपुञ से यक्ष की विशाल अनुपात-रहित प्रस्तर प्रतिमाएँ 
मिली हैं जिन्हें दुष्ट जन से सुरक्षा के लिए पुजित किया जाता था। लोगों को विश्वास 
था कि पूजा करने से यक्ष ( वह स्थानीय देवता ) दुष्ट तथा आततायी से संभी की 
रक्षा कर सकते हैं। छोक-कलाकारों ने अनुपांत पर ध्यान न देकर अंगों को मसमाने 
ढंग से तैयार किया जिससे यक्ष प्रतिमाओं में भद्दापन तथा स्थूछता दृष्टिगोचर होती 
है। लम्बा तथा उमड़ा हुआ पेट, सपाट कन्घे, समतलू पीठ एवं अव्यवस्थित ज॑घा यक्ष- 
प्रतिमा को अत्यन्त भटद्दा तथा अशोभन कर देते हैं। मौर्य काल से पूर्व ऐसी प्रस्तर की 
प्रतिमाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त काष्ठ का भी प्रयोग कला- 
कार करते थे । काष्ठ को हटाकर प्रस्तर लाया गया । अशोक ऐसा कुशल सम्राट था 
जिसने सबंत्र प्रस्तर का प्रयोग आरम्भ किया । 
यहाँ यह कथन अप्रासंगिक न होगा कि मौय॑ युग से पूर्व मिट्टी की मूर्तियों के 
अतिरिक्त भवत-निर्माण में का8 का प्रयोग सववेत्र होता रहा। यही कारण है कि भाजा 
तथा कार्ले की चेत्यों में ऊपरो मेहराव में का दिखलाई पड़ता है जो ऐतिहासिक युग 
की परम्परा का प्रारम्भिक द्योतक है । साँची के स्तूप के दोनों तरफ वेष्टनी ग्रामीण 
पशु-बेड़ा के अनुकरण पर तेयार की गईं थी। स्तम्भ में छेद कर काठ या बाँस डाल 
कर बेढ़ा तेयार किया जाता ताकि उस घेरे से पशु बाहुर न चले जाँथ। वही मूल 
रुप में वेष्टनी के स्तम्भ तथा सूची में दृष्टिगोचर होता है। साँची को काष्ठट वेष्ठनी को 
हटाकर अशोक ने उस बनावट को भ्रस्तर द्वारा स्थायी कर दिया। कहने का तात्यय॑ 
यह है कि प्राचीन कला में काष्ठ का सीमित प्रयोग था। जिसे कालान्तर में स्थानान्त- 
रित कर दिया गया। पुरी की जगन्नाथ प्रतिमा आज भी काष्ठ की ही बनती है। 
* ऐतिहासिक युग से प्रस्तर का प्रयोग भारतीय कला में मिलता है जो स्थायी 
सामग्री के रूप में सर्वत्र प्रयुक्त होने लगा। प्रस्तर स्थानीय पहाड़ियों से प्राप्त किया 
जाता था । अत एवं गन्धार का पूरा प्रस्तर, मथुरा में सफेद छीटे सहित लाल प्रस्तर, 
सारनाथ में बालूदार सफेद प्रस्तर तथा मगध में कसौटी ( काले ) भ्रस्तर का प्रयोग 
यथास्थान मिलता है । 


उन विभिन्‍न प्रकार के रंगीन प्रस्तरों का भ्रयोग वास्तुकला तथा तक्षणकला में 
एक समान मिछता है। गन्धार में भूरे प्रस्तर के अतिरिक्त बालू, चूना मिश्रित ठोस 
वस्तु ( 8:०००० ) का सी प्रयोग होने लगा था। यदा-कदा उस स्थान की निर्मित 
प्रतिमा अन्यज् भी पाई जाती हैं। कनिष्क-काछीन गन्धार में निर्मित प्रस्तर तथा 
सिरमिद मूर्तियाँ सध्य एसिया ( तरीम धाटी ) से उपलब्ध हुई हैं। इसी प्रकार मधूरा 
में निभित बोषिसत्त की प्रतिमा को ई० सन्‌ ८१ में भिक्षु बल ने वाराणसी में स्थापित 
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किया था। तालयें वह है कि गन्धार से लेकर पटना के भूभाग में ओ प्रस्तर सरलता 
से उपलब्ध रहा, कलाकारों ने उसे उपयोग किया। भथुरा के छाल प्रस्तर को सुगड 
सम्नाटों ने भी आगरा तथा दिल्ली के किछे बनाने में प्रयुक्त किया था। फतेहपुर 
सिकरी में मकबरा इसी प्रस्तर का है। वर्तमान समय में दिल्‍ली का केंस्द्रीय सचि- 
वालय लाल प्रस्तर का बना है। 


धातु का प्रयोग 


भारत में जितने प्रकार के मूति-मिर्माण के पदाथ॑ ( मूतिस्थान ) मिलते हैं, 
उनमें धातु को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गोपालभदूट मे 'हरिभक्ति विलास' 
नामक ग्रन्थ में धातु गलाकर ढालने वाली प्रतिमा को 'पाकजा' नामक पदार्थ कहा 
है। अस्तु, मूर्तियों के अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि ईसवी पूर्व सर्दियों से 
ही धातु गलाने की विधि भारतवर्ष में ज्ञात थी। तत्कालीन सिवकों के परीक्षण से 
स्पष्ट हो जाता है कि ताँबा या सोने को गलाकर सिक्के तेयार किये गये थे । प्रतिमाओं 
के लिए धातु को साँचे में ढाछ कर निश्चित आकार की मूति तैयार की जाती । उसमें 
अधिक मात्रा में कांस्य का प्रयोग मिलता है। गुप्तयुग के कलाकार ढालने के कार्य 
में दक्ष थे । उनकी कुशलता का ज्ञान सुल्तानगज की बुद्ध प्रतिमा से हो जाता है। 
अत्यन्त सुन्दर ढंग से पाषाण के सदृश बुद्ध प्रतिमा साँचे से निकाली गई। वह 
आजकल वरमिंधम संग्रहालय में सुरक्षित है। गुप्तकाल के पश्चात्‌ धातु मूर्तियों को 
बहुलता दीख पड़ती है। नालंदा, कुर्कोहर तथा झवेरी ( चटगाँव पूर्वी पाकिस्तान ) 
आदि स्थान धातु-प्रतिमा (काँस्य ) के प्रसिद्ध केन्द्र थे। बौद्ध, जेन तथा हिन्दू- 
मतियाँ अनगिनत संख्या में तेयार की गईं। दक्षिण भारत में मद्रास एवं आंध्रप्रदेश 
भी धातु मृति के लिए विख्यात है। मद्रास संग्रहालय में नटराज शिव की धातु प्रति- 
माएँ दर्शनोय है । इस विषय का विशद्‌ विवेचन अग्रिम पृष्ठो में किया जायगा। 


अध्याय : २ 
मोर्यकालीन कलात्मक प्रवृत्तियाँ 
सिन्ध धाटी के प्रागेतिहासिक स्थानों की खुदाई से पहले भारतीय करा का 
अध्ययन ३२०४४ से आरम्भ होता था। किन्तु मोहेन-जो-दड़ो तथा हरप्पा से प्राप्त 
कलात्मक नमूनों ने ईसा पूर्व ढाई हजार वर्ष पूर्व में प्रचलित भारतीय संस्कृति पर 
प्रकाश डाला है। उनके क्षषण्ययन से हरण्पा सभ्यता में कलाकारों को कुशलता का 
परिज्ञान हो जाता है तथा पाँच हजार वर्ष पुर भारतीय कहा के इतिहास की 
जानकारी सुलभ हो जाती है। यद्यपि प्रागेतिहासिक करा का विस्तृत विवेचन 
अप्रासंगिक होगा तो मी तत्कालीन कृतियों से परिचय प्राप्त करता समुचित प्रतीत 
होता है । उसके नमूनों को चार भागों में विभक्त करते हैं। सर्वप्रथम सज्जी से तैयार 
अतीव सुन्दर मुहरें मिली हैं जिन पर जानवरों की आक्ृतियाँ कुशलूतापुवेंक खोदी 
गई हैं। वृषभ, हस्ति, भैंस तथा सिंह आदि की आक्ृतियाँ उल्लेखनीय हैं। इनके 
साथ मुहरों पर कलात्मक ढंग से अक्षर भी खुदे हैं जिस लिपि को अभी तक पढ़ा न 
जा सका । दूसरे वर्ग में मिट्टी की आक्ृतियों की गणना की जाती है। उसमें मनुष्य 
तथा पशुओं की आकृति दीख पड़ती है। मनुष्य में पुरुष तथा स्त्री को स्थान दिया 
गया है, परन्तु पुरुषों से स्त्री मूति अधिक संख्या में उपलब्ध हुई हैं। उन देवी मूर्तियों 
में 'मातुदेवी” को प्रमुख स्थान देते हैं। सभी प्रकार की आक्ृवियाँ हाथों से तैयार 
हुई हैं अत) उनमें भद्दापन, स्थूलता तथा मोटापन स्वाभाविक है । देवी प्रतिमाएँ कुछ 
आकंषेक अवश्य हैं। 
सिन्ध घाटी से प्राप्त मिट्टी के बरतन अद्वितीय हैं। उनकी बनावट में कुछ 
विशेषता नहीं दीख पड़ती किन्तु उनके पकाने की अपनी विधि थी । इसीलिए 'काले 
एवं लछाल' पात्र नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपरी भाग में कई प्रकार के चित्र भी हैं। लालू 
सतह पर काले रंग से शतरंज के वर्ग, कंधा, सूप का चिक्त या ज्यामिति के बाकार 
आदि चित्रित किये गए हैं। चौथी श्रेणी में हरप्पा से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियों के धड़ 
(7७४० ) की गणना होती है। सम्भवतः वहाँ के कलाकार प्रस्तर छशिल्पकला में 
निपुण थे तथा प्रतिमा-निर्माण से विज्ञ थे.। मोहिन-जो-दड़ो से भी बुद्ध पुरुष (साधु ) 
की चूने-प्रस्तर की मूर्ति उपलब्ध हुई हैं। जो सिन्धघादी की कला की गम्भीरता को 
पुष्ट करती हैं। इन कलाकतियों से प्रागेतिहासिक युग के शिल्पकला का संक्षिप्त 
परिचय मिलता है। वेदिककालीन कला के नमूने असी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं जिससे 
कुछ अनुमान करना कठिन है । 
प्रागैत्तिहासिक युग या वेदिककालीन कलाक्ृतियों के सम्बन्ध में जितनी संकित्त 
जानकारी हमें प्राप्त है, जस आधार पर किसी शैली का बोध नहीं होता । मौर्य पृव॑ 


र््‌४ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


सदियों में विभित करा के जो उदाहरण उपलब्ध हैं उनमें यक्ष मूर्तियों का नाम लिया 
जाता है। यक्ष को अद्धंदेवता के रूप में समाज पूजित करता था जो प्राणियों की 
रक्षा तंथा कल्याण का अ्रहरी था| अवर्बववेद ( १०, ७, ४३८ ) में उत्ते 'महावक्ष' कहा 
गया है। वेदिक तथा संस्कृति साहित्य में यक्ष के गुण, गरिमा का वर्णन आतो है। 
विशाल वृक्ष से उसकी उपमा दी गई है जिसकी शाखाओं पर बैवता स्थित हैं। इसे 
महान्‌ देवता का स्वरूप देते हैं। ग्रामीण छोग यक्ष को सदा पूजा करते रहे और 
प्रतिवर्ष 'यक्षमहा' नामक उत्सव मालते थे। महाभारत में उसे “ब्रह्ममहा' कहा गया 
है। उस उत्सव में चारों वर्गों के लोग सम्मिलत होते थे। यक्ष की मान्यता बौद्ध, जैन 
तथा ब्राह्मण धर्मों में समान है यक्ष चेत्य को भी उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में आया है । 
ईसा पूर्व सदियों में यक्ष की प्रतिमा लोकप्रिय थी, इसीलिए पाठलीपुत्र 
से लेकर मथुरा, बिदिसा, शिशुपाऊुमढ़ तथा पश्चिमी भारत तक यक्ष-मूर्तियाँ 
उपलब्ध हुई हैं । 

इन बिखरी यक्ष-प्रतिमाओं में बनावट की समानता है। जिससे ग्रामीण कला 
के विस्तार का ज्ञान हो जाता है। यक्ष स्थूल, महाकाय आकार के हैं। यद्यपि मूर्ति 
गोल आकार को है पर खड़ी प्रतिमा का सम्मुख भाग प्रधानता रखता है । सिर पर 
पगड़ी, गले में चादर, कमर बन्धी तथा धोती दिखलाई पड़ते हैं। गले में कंठा, 
कुण्डल, भुजबंध तथा हार द्वारा यक्ष प्रतिमा अलूकुत है किल्‍्तु यक्ष का बड़े आकार 
का पेट होने से अनुपात में बिषमता आ जाती है। भारतोय कला के इतिहास में 
प्राचीनतम खुदाई का नमूना यक्ष को मूर्ति में उपस्थित है। यह कहना उचित होगा 
कि यक्षमूर्ति के निर्माण को अपनी विद्ेष रीति थी। इससे पृ्वं का कोई भी उदाहरण 
उपलब्ध नहीं है। जिसे आदश्श या मूल आक्ृति मान कर यक्ष प्रतिमा बनाई गई हो । 
अत एव यक्षमूरति एक शैली का निर्देशन करती है जिसका कालान्तर में अनुकरण किया : 
गया । भरहुत तथा साँची तोरण पर यक्ष आक्ृतियाँ उस कला के विस्तार का द्योतक 
हैं जिसे 'मालवा-दोली' का नाम देना उचित होगा । 


मौय॑ युग की कला ग्रामीण कला से अत्यन्त उन्नत तथा परिक्षोधित थी। उस 
सुसंस्कृत कला के दृढ़ तथा पुष्ट उदाहरण मिलते हैं जिस आधार पर मौय॑कालीन 
कला का विस्तृत ज्ञान हो जाता है। मौर्य सम्राट अशोक का ध्यान वास्तुकला पर 
केन्द्रित था, इसी लिए उसने अपने शासन में विशाल तथा भव्य आकृतियां वेघार कराईँ। 
उसका साम्राज्य कन्धार से घधौली तथा हिमालय से मेसूर तक विस्तुत था। साआाज्य की 
विशालता तथा कला-कृतियों का आकार-प्रकार में अधिक सामग्जस्य है। एक दूसरे 
में सादृष्य है। अशोक द्वारा निरमित चार वास्तु प्रकार-स्तम्भ, भवन, गुहा तथा स्वृप 
में केवल स्तम्भों का शिरोभाग खुदा है। उसी का अध्ययन मौयें कला की विशेषताओं 
का परिज्ञान कराता है। स्तम्भ के सिरे भाग (८०ज्ाक॥ ) के तीन उपविभाग 
किए गये हैं । मं 

(१ ) अधोमुख कमर ( २) चौको, ( ३ ) छीष॑त्थ पशु आकृति 


/... सौर्यकाशीस कलात्मक-अुर्सियाँ ५ 

अधोमुल कमऊ का वास्तविक स्वरूप पृर्णंघट-सा हैं जो वैदिक युग से हो भारत 
में ग्रयछित गो) यही विचार मौय यूब के जे भी समाज में व्याप्त रहा । उसकी 
पंजुड़ियाँ सरखता से शिंनी जा सकती हैं। कमल मनुष्य के पूर्ण ज्ञान का प्रतीक हैं और 
विक्ष के विशुद्ध तथा सुन्दर वस्तुओं का द्योतक माना जा सकता है। श्रौकी पर 
चार चक्र चार दिज्लाओं में व्याप्त बौद्धमत के प्रतीकमात्र हैं। चक्रवर्ती राजा बुद्ध का 
शक चतुदिक मार्ग से पृथ्वी की सीमा तक पहुँच जाता है। अशीक महान सम्रादू एवं 
भक्रवर्ती महाराजा था। उस धटना को व्यक्त करने में कछाकारों ने चार सिंह बाले 
शोर्ष तथा भ्रौकी पर स्थित चार जानवरों के माध्यम से सफलता प्राप्त की है। सबसे 
ऊपर बढ़े चक्र की धर्मचक्र भवचक्र या सुदर्शनचक्र से समता कर सकते हैं। 
बह भगवान विष्णु का आयुध अथवा कार का चकस्वरूप भारतीय कला 
में विद्यमान है । 

अधोमुख कमल के ऊपर चौकी को दो रीति से-चौकोर या भोलाकार-सेबार 
किया गया था। वैशालो के पास कोल्हुआ के स्तम्म की चौकी समकोण चतुभृंज के 
आकार को है। चम्पारन के रमपुरबा, छोरिया नन्‍्दन तथा सारनाथ स्तम्भ की चौकियाँ 
गोलाकार हैं। रमपुरतरा चौकी पर बहुत सचाई के साथ पत्तियों का खाका खुदा है। 
इसका उद्देश्य अलंकरण मात्र था परन्तु लोरिया स्तम्भ की चौकी पर हंस को पंक्ति 
उत्कीर्ण है। सम्भव है इसका लक्ष्य बुद्ध के क्षिष्य वर्ग को प्रकारान्तर से दिखलाता था। 
वास्तविक प्रयोजन की सचाई बतलाई नहीं जा सकती तथापि चोकियों पर खुदाई की 
सार्थकता अवश्य थी। इसमें तनिक सन्देह नहीं है कि सारनाथ स्तम्भ को चौकी 
अत्यन्त कलात्मक रूप से तेंयार की गई थी, उस पर चार चक्र तथा चार जानवर 
( हस्ति, अश्ब, बृषभ तथा सिंह ) क्रम से ( एक के बाद दूसरे ) खुदे हुए हैं। अश्व की 
की गतिशीछता, सांढ का पौरुष, मृग की चंचलता तथा हस्ति का मांसलू शरीर 
स्वभाविक तथा ओजपूर्ण है। चक्र से धर्मंचक्र का बोध होता है। सरनाथ में ही 
भगवान बुद्ध ने धरंत्कर-परिवतंन आरम्भ किया था। जानवरों के वास्तविक उद्देश्य के 
विषय में मतभेद हैं। चारों जानवर--हस्ति, बृषभ, अश्व तथा सिह--भारतीय परम्परा 
में प्रागेतिहासिक युग से बतंमान काल तक स्वीकृत हो चुके हैं। बौद्ध साहित्य तथा 
संस्कृत साहित्य में चारों पशु चार दिक्‌पाल कहे गये हैं। दूसरे स्वरूप से हस्ति गौतम 
के जन्म का धोतक है। अइव से महाभिनिष्कमण की घटना जोड़ी जा सकती है। 
बृषभ सत्य अहिंसा का प्रतोक है। सिंह को शाक्यवंशी बुद्ध ( शाक्यसिह ) के 
अभिप्राय में स्तम्भ पर स्थान दिया गया है। अलंकृत चौकी पर जिन जानवरों की 
आक्ृतियाँ खुदी हैं वह आधी हैं पर अमवश पूर्ण प्रकट होती हैं। लौरिया नन्दन का 
सिंह तथा रमपुरवा का बृषभ सजीव प्रतीत होते हैं। उनके अवंदोकन से ज्ञात हो 
जाता है कि कलाकारों ने मांसपेशियों में शक्ति आरोपित कर पशुओं में चैतन्यता पेंदा 
कर दी है। यह विचार भी मान्य हो सकता है कि अशोक ने मोहेस-जोद्डों की 
मुद्राओं पर अंकित जानवरों को अपनाधथा ( भोहेन-जोदड़ों में अश्व नहीं है) । सांढि 
की मांसपेश्ियाँ निपुणता से गढ़ो गई हैं। उसका ककुद स्वाभाविक रूप का'है। उसकी 
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सजीवता तथा प्रभावोत्पतादकता आकार को देख कर सिन्धु घाटी के स्रांढ स्मरण हो 
आते हैं। उसी परम्पस को ध्यान में रख कर अशोक ने रमपुरवा के वृषभ की आकृति 
तैयार करायी थी। चौको पर उत्की्ण मूरत्तियाँ सजीव तथा स्वाभाविक हैं। सिंह के 
आग्रल्ूल नियमित रूप से तरंगवत्‌ रेखाओं में उभरे हैं। तसों में रक्त-संचार हो उनकी 
जीवित अवस्था का आभास दिलाता है। सारनाथ का शीर्ष॑स्थ पशु चौकियों के 
जानवरों से अधिक सुन्दर है । यही मौये शिल्पकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । ऐसे 
निर्माण द्वारा अग्योक ने साम्राज्य के वैमव, शक्ति तथा राजसत्ता का प्रदर्शन किया 
था। जानवरों की स्वभाविक बतावट तथा चमक तत्कालीन कला की याद दिलाते 
हैं। कालान्तर में उसे दिखलाने में शिल्पकार असमर्थ रहे । 


चारों सिंह की पीठ पर स्थित चक्र ( धर्म चक्र ) भगवान बुद्ध का एक प्रतीक 
था जिसे धर्मकाय भो कह सकते हैं। सिहासन पर प्रायः चक्रवर्तों सम्राट बेठा करता 
है और उसी विचार से प्रेरित होकर बुद्ध प्रतिमा भी तैयार की गई थी। यदि दार्शनिक 
दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो सारनाथ स्तम्भ द्वारा भारतीय आध्यात्मविद्या 
तथा विश्वविद्या के विचार ( १(०४४७०॥५४४०७ 800 (00४70089 ) का समारम्भ पाते 
हैं। इसमें विश्व की अलौकिकता का प्रतिबिम्ब पाते हैं। चकऋवर्ती राजा हो सावभौम 
सत्ता रखता था। इसकी शक्ति व्यापिनी थी। भगवान बुद्ध ने भी जिस धर्म चक्र का 
संचालन किया वह बिश्वव्यापी हो गया और उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्नशील 
हुआ स्तम्भ शीर्षस्थ चक्र उसी विश्व या सूर्य के मार्ग का द्योतक है। उसी अलौकिक 
वस्तु ( धम्म ) की प्राप्ति के सभी इच्छुक थे । 

अशोक ने कला को स्थायी बनाने के लिए चुनार प्रस्तर का प्रयोग आरम्भ 
किया। यह तो मानना पड़ेगा कि अशोक ने कला को वह उत्तेजना एवं प्रेरणा दी कि 
मौय कला गौरवपूर्ण तथा स्थायी हो गयी । मौयं कला एक पौढ़ स्थान प्राप्त कर' चुकी 
थो और समाट्‌ की महान्‌ शक्ति तथा ऐश्वयं का परिचायक बन गई। जशोक के 
स्वतन्त्र तथा वेयक्तिक विचार व्यक्त करने की क्षमता तत्कालीन कला में दिखलाई 
पड़ती है मौयंकला में ईरानी प्रभाव को देखना सत्य से पृथक्‌ होना है। पश्चिमी कला 
में आकृति की बनावट प्रधान थी किन्तु भारतीय कला में प्रस्तर से अन्तहित भाव गरिमा 
का उदबोधन भी होता है। मौर्य कला अद्वितीय है और अपनी सानी नहीं रखता । 
उसका अनुसरण पीछे की क्ृतियों में दृष्टिगोचर नहीं होता । 


मौर्य युग के अन्य कलाक्ृतियों में छोहानीपुर ( पटना ) को दिगम्बर जेन 
प्रतिमा का नाम लिया जा सकता है। उस मूर्ति के पर बद्ञ छेप के कारण जो चमक 
है वह मौर्य स्तम्भ के समान है। इस कारण उसे मौर्य-क्रालीन कहते में तनिक भी 
संदेह नहीं है। दीदारगंज को यक्षी भी उसी श्रंणी में रक्ली जा सकतो है। पेर का 
कड़ा, हाथ की चूड़ियाँ, वस्त्र तथा चमकता शरीर ( वज्जलेप सहित ) उसे मौयंकालीन 
आकृति घोषित करते हैं। पटना संग्रहालय में दोनों मूर्तियाँ सुरक्षित हैं तथा दरंकों को 
माकषित करती हैं। ४ है 
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मौध काल के पश्चातु भारतीय कला में मौलिक परिवर्तत हुआ । यद्यपि अशोक 
ले स्वदेशी कला को सुसंस्कृत कर साम्राज्य के गौरव को बढ़ाया तथापि उसके 
विचारों की णुंग काऊ में सभादर न मिल सका। अतः एवं हुग कछा मोर्यकरछा को 
निषेधार्थक रूप मानी गई है। अशोक ते “न व समाजी कतव्यो' को घोषणा की थी । 
उसका ध्येय था कि धामिक सम्मेलन हो । सांसारिक विषयों को लेकर ( मनोर॑जत 
आंदि ) समाज की रचना न को जाय । यही कारण था कि समाज के विचार मौय॑ 

- कालीन कछा में स्थान न पा सके थे । परतु शुभ काल में सामाजिक कला को पूर्णतः 

प्रभावित किया | मनोरंजन, संगीत आदि अयोजित किए गए ।* ऐसा अनुकरण सारे 
भारत में होने छगा जिसका प्रतिबिम्ब कला में दिखलाई पडता है। 

शुगर कला का विकास उसके उदाहरणो से आका जा सकता है उसकी पंक्तियों 
की लय या ताल ( गति ) में जीवन का प्रवाह परिलक्षित होता है। तत्कारीन प्रस्तर 
तथा मृण्मयोी मूर्तियों में सौन्दयं, वस्त्राभूषण एवं रत्नीं की सजावट, केश विन्यास, 
घाल, मुद्रा की गम्भीरता तथा ऊँची कल्पना वर्तमान है उन नमूनों के अवलोकन से 
मध्यम वर्ग के समाज का अध्ययन हो जाता है। शु ग कला का मुख्य उद्देश्य मध्यदेशीय 
लोगों के सामूहिक विचार तथा सामाजिक भावना को व्यक्त करना था वह लोगों के 
मानसिक संकल्प से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। व्यक्तित्व के रहित यानी सामूहिक 
कल्पना का प्रतिनिधित्व शुद्ध कछा करती है तथा जनसमुदाय की परम्परा की 
अभिव्यक्ति भी उसके द्वारा हो जाती है। इन सब कारणों से यह कहना युक्तिसगत 
होगा कि दस्तकारी से ऊँचे श्रणी की कला का स्थान तथा पद शुद्भधकालीन 
कला को मिल सका। तत्काछोन कलाकारों की निपुणता एवं दक्षता के यही 
उदाहरण हैं। 

वनस्पति तथा जीव-विज्ञान का परिज्ञान शुद्ध काल में अत्यधिक था। इसी 
लिए हर प्रकार के पशुपक्षी, पुष्प, लताबेल विभिन्‍न रंगों के साथ खोदे गए हैं । 

शुद्ध काल में हीनयान मत के प्रचार से एक विशेष प्रकार की वास्तुकला का 
आविभाव हुआ जिसे 'गुहा' कहते हैं। भिक्षुओं के निवास-निमित्त प्राकृतिक वातावरण 
का होना आवश्यक था जो नगर के कोलाहल से दूर हो। इसी कारण पश्चिमी भारत 
के ठोस पव्व॑तों में विहार” तैयार किए गये जो प्रायः नगरों से आठ-दस मीछ की दूरी 
पर स्थित थे। भारतीय विचारधारा में भगवान का निवास भो स्थिर एवं 
अपरिवतंनशील समझा' जाता है। अत एवं पव॑तों को ल्लोद कर पूजा-गृह ( चैत्य ) का 
निर्माण किया गया। किसी प्रकार से चेत्य, ईट आदि वस्तुओं द्वारा बनाया ज्री 
जाता तो भी उसमे स्थिरता न थी। इसी विचार से प्रभावित होकर सहस्नों वर्ष तक 
पव॑तमालाओं में बिहार एवं चेत्य लोदे गये पश्चिमी सह्झाद्वि पवेत में भाजा, अजन्ता 
६ गुहा नं० ९ ), बेदसा तथा नासिक को गुहाएँ मिलती हैं। चेत्यों में कार्ल ( पूना के 
समीष) का चेत्य सबसे सुन्दर तैयार किया गया जिसके एक छोर पर स्तूप का आकार ' 
हैंऔर उसके सामने घोढ़े की नाल के सदृश पंबंत खोद कर स्तम्भ को पक्तियाँ निधित 
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हैं। स्तम्भ पंक्ति तथा मेंहराब की बनावट से कालें का चैत्य अतीव सुन्दर दिललाई 
पढ़ता है। इसमें जो अकंकरण दीख पड़ता है उसके पीछे भिक्षुओं के धार्मिक विचार 
काम कर रहे थे । 

'स्तूपनपूजा का आरभ्म तो अशोक के शासन में हो गया था परल्तु स्तूप की वेदिका 
का निर्माण पीछे किया गया । वेदिका का उद्देश्य यह था कि पविन्न स्तृप को बाहरी 
अपविन्न संसार से पृथक रफ्सा जाय । अंज्तः यह लक्ष्य पूरा भी हो सका। वेदिका 
धार्मिक प्रघार का एक विशिष्ट साधन भी था। भ्रस्तर की वेदिका के भागों पर 
( स्तम्भ, सूचि तथा उष्णीस ) ऐसे चित्रों का प्रदर्शन किया गया जिससे जनता 
आकर्षित हो सकें । इसी प्रकार से वेदिका, भरहुत, बोधगया तथा अमरावती में निर्मित 
हुई थी। साँची की वेदिका अलंकरण रहित है। उसका तोरण पृर्णरूपेण अलंकृत 
किया गया है। 
जैत्य स्तम्भ 

शुद्ध कला में चेत्य के स्तम्म, वेदिका तथा तोरण खुदाई के आधार थे जिन 
पर नाना प्रकार के खुदे चित्र मिलते हैं। शुज्धकालीन कला की यह विधोषता थी कि 
खुदाई में प्रस्तर-सीमा का उल्लंघन न होने पर भी कलात्मक भावना असीमित ज्ञात 
होती है । 

कलाकार उसके विकास को नियन्वरित न कर सके | समस्त कल्ाक्ृतियों में 
वस्मों का भारीपन, अलंकरण की बहुछता तथा अंगों की स्थिरता स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो जाती है तो भी शरीर की सुन्दरता में कमी न आ सकी । दूसरी विशेषता यह है 
कि कला में सजीवता लाने के लिए कथानक का प्रदर्शन किया गया तथा कहानी के 
प्रसंग में मुख्य अभिनेता को प्रस्तर के सीमित क्षेत्र में अनेक बार प्रस्तुत किया गया 
ताकि उस कथानक का प्रवाह रुकन जाय] काल की अभिव्यक्ति के निमित्त 
कलाकार ने ( दो घटनाओं के मध्य का समय ) सीमित प्रस्तर पर मुख्य पात्र को दो 
था तीन बार दिखलाया है। इस प्रकार काल तथा स्थान का विभेद एक ही प्रदर्शन 
से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार की खुदाई में स्थान की दूरी का प्रइन नहीं उठता 
क्योंकि सभी कार्य समीप में हो सम्पन्न हुए। समीपता तथा विस्तार को प्रर्दाशित 
करने का संकल्प शुद्धकालीन कलाकारों ने किया था तथा सफलीमूत हुए । 

कालक्रम के अनुसार भाजां ( पूना के समीप ) गुृहा की दीवालों पर खुदाई 
सबसे प्राचीन समझ्षी जाती है। चैत्य के स्तम्भ सादे हैं पर विहार से सम्बन्धित तक्षण 
करा के नमूने मिलते हैं। उस प्रसंग में दो उदाहरण पर्यात होंगे। पहला सूर्य-रथ 
का दृष्य है जिसमें एक पहिया और चार धोड़े हैं। रथ के नीचे विशारू-काय राक्षसी 
( अज्ञान या अन्धकार का प्रतीक ) दिखलछाई पड़ती है। दूसरा हाथी पर सवार 
एक राजा का दृश्य है। हाथी वृक्ष को उलाड़कर संढ़ में लिए जा | समीष 
में छोटे कद हे आन की आकृतियाँ हैं। यह सभी ऐसा ज्ञात होता हे कि दोनों 
में कोई सामंजस्य नहीं है। समस्त खुदाई में अनुपात के लिए स्नान ही नहीं है। 
रण, राक्षसी, हाथी, राजा, वृक्ष के सम्मुख अन्य वस्तुओं के अनुपात की अनभिश्षता 
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कलाकार को स्थिति से दूर से जाती है, जो कला की दृष्टि से है। उस 
में कलाकार के मालिक चित्र की वास्तविकता स्पष्ट का हो है 3० 
परिस्थिति के अनुसार दृश्य. तथा आकार या रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करता । 

कछाकार तथ्य पर केन्द्रित होकर खुदाई करते रहे किन्तु उन्हें अदर्शव्राद का 
ध्यात नहीं था । सनुध्य जीवन से सम्बन्धित वस्तुओं के प्रदर्शत को ही लक्ष्य मालकर 
कार्य किया भाजा के बौद्ध विहार में ब्राह्मण-मूतियों की खुदाई भारचयंजनक है. और 
इस प्रकार की खुदाई का निश्चित प्रयोजन कहना कठिन है चेत्य का आकार भ्रामीण 
झोपड़ी के आदर्श पर बता था। 

प्रस्तर के चेत्य-स्तम्भ लकड़ी के खम्भों के स्थान पर तेयार किए गए जिनमें 
तये प्रकार का अलंकरण हैं। आरम्भ में नासिक चेत्य के स्तम्भ में घट के आकार का 
आधार तथा सिरे पर वर्गाकार चोकी तेयार की गई। इन्हें ऋमश: अलंक़ृत किया 
गया। कालें ( पूना के समीप ) के चैत्य में स्तम्भ का अलकरण उच्च छोेणी का है। 
स्तस्भ की चौकियों पर हाथी अथवा धोड़े घुटना टेके बेठे हैं जिनकी पीठ पर बुसज्जित 
रूप में दम्पतो की आकृतियाँ खुदी हुई हैं। इनको बनावट में कलाकारों ने अपनी दक्षता 
का परिक्षय दिया है । ऐसी सुन्दर युगल आकृतियाँ कम देखने को मिलती हैं. सम्भव 
है कि हाथी या घोड़े की पीठ पर स्थित युगल आकृतियाँ चेत्य के स्तृप-पूजा का 
निरीक्षण कर रहे हों । 


सिथुन की दार्शनिक अभिव्यक्ति 


मिथुन के सूक्ष्म दार्शनिक पक्ष पर विचार करने से प्रकट होता है कि इसको 
आक्ृतियों में ब्रह्मजीव की लीला तथा जोव के मोक्ष की कल्पना निहित है। स्तृप-पूजा 
निर्वाण का भागे था । 
युगल-आकृत्ति बरह्म-माया की झोतक हैं। ईश्वर को कामना ही सुष्टि की रचना है, 
तत्वज्ञानी इसे दृढ़ भाव से मानते हैं। चेत्य के गर्भ-गृह में विराट शरीर की कल्पना 
है तथा मिथुन पुरुष-प्रकृति के द्योतक हैं। स्यात्‌ इसी दार्शनिक विचार को व्यक्त 
करने के लिए चैत्य में स्तृप एवं सिथुन को स्थान दिया गया। अजन्‍्ता की गुहा 
नं० ९ तथा १० की समकालीनता ( शुद्धकालीन ) उसी प्रकार की खुदाई से 
बतलायी जाती है। 


वेदिका पर चित्रण 


इसका उल्लेख हो चुका है कि पवित्र स्तूप को अपविन्न संसार से पृथक्‌ करने 
के लिए बेदिका तेयार को गईं थीं। भरहुत, ममरावती तथा साँची स्तृप के चारों 
ओर वेदिकाएँ खड़ी हैं। बोधगया में बोधिवुक्ष के चारों दि्ाओं में वेदिका में अवशेष 
दिखलाई पड़ते हैं भरहुत, अमरायती तथा बोधगया की वेदिकाओं पर निम्न प्रकार 
की खुदाई मिलती है-- 

( थ ) औौद्धघमं की पहली शाखा ( होनयान ) द्वारा प्रतिष्ठित घािक प्रतीक, 
जिनसे गौतम बुद्ध की जीवन धटनाओं को व्यक्त किया गया है। 
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(१) हाथी (२)वचृक्ष (३) चक तथा (४) स्तूप क्रमशः जन्म, शा 
प्रथम प्रवचन एवं निर्माण के बोधक हैं। (५) अश्व, महाभिनिष्क्रमण घंटता का 
द्योतक है । (६ ) चंक्रमपथ ( ७ ) पदचिह्न आदि अनेक प्रतीक खुदे हैं। 

( व ) जातक का प्रदर्शन । बुद्ध के पूरे जन्म के ५५० कथानकों में से प्रमुख 
जातकों का प्रदर्शन वेदिकाओं पर कछाकार ने किया । उसका उद्देश्य था जनता को 
बोधिसत्व के जनहित कार्यों से परिचय करासा । 

(स ) ऐतिहासिक दृश्य--प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु की यात्राएँ। उनके द्वारा 
बुद्ध ( प्रतीक ) का पूजन । 

( द ) सामाजिक प्रदर्शन--नृत्य तथा दरबार । 

( य) वेदिकाओं पर अलंकरंण-पुष्प, लता, फल, जंगछी पशु, पक्षो आदि द्वारा 
उष्णीस को सुन्दर एवं आकर्षित बनाया गया । 

यह सभी खुदाई प्रस्तर को गहरा काटकर ( 0७ 7००४ ) की गई थी। 
कछाकारों ने बुद्ध के जीवन घटनाओं को विभिन्‍न प्रकार तथा आकार में दिखलाने 
का प्रयत्न किया है। जो पृष्टभूमि से सम्बन्धित नहीं है। साँची के गौड़ स्तूप (नं० २) 
पर जानवरों की आकतियाँ, मनुष्य के चित्र तथा कमलनाल की बहुउता है। भरहुत 
बेदिका पर खुदे धामिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त यक्षिणी की आदम- 
कद ( मनुष्य के पूर्ण आकार की ) स्वतंत्र मूति खुदी है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 
सीमित क्षेत्र में कलाकारों ने कार्य नहीं किया । उनकी भारी तथा अनुपात रहित 
मूर्तियाँ असुन्दर नहीं हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कलाकार ने न दिखलाया हो । 
यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियों में लबक की कमी है । उनके अवयव अस्थि-प्रन्थि से लगते 
हैं तथा गतिमान नहीं हैं। कलाकार ने उनके आकार मात्र का नियंत्रण किया है। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि शारीरिक मुद्रा तथा गतिविधि का ज्ञान कहाकार को न 
था । भरहुत के प्रसेनजीत-स्तम्भ पर अप्सराओं का नृत्य प्रदर्शित है। कथानक के 
अनुसार वस्तुओं को छोठा या बड़ा खोदा गया है। यह सब कलाकार के ज्ञान के 
परिचायक हैं। 


भरहुत वेदिका के उष्णीस की खुदाई स्वच्छ तथा मनमोहक है। लता पुष्प की 
जो माला तैयार की गई है उसकी समृद्ध तथा सुन्दर बनावट से तत्सम्बन्धी अन्य 
खुदाई गोड़ हो जाती है। इसमें एक स्पन्दन तथा लहर-सी गति है। उसके मोड़ में 
स्वर संगीत-मय पशु, पक्षो अथवा मनुष्य की आक्ृति सन्निहित हो जातो है जिससे 
उनका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। 

भरहुत के कछाकार आत्मा की खोज में रूगे रहे। तत्काछीन शैली में शिथि- 
लता का आभास नहीं मिलता । शरीर के विभिन्‍न अवयवों एवं आभुषणों की यथाथें 
रूपेण अभिव्यक्ति की गई है। एतदर्थ उनकी प्रौढ़ शेली में आनन्द तथा मधुर 
भावनाओं का संचार प्रतीत होता है। 

भारतीय कला के इतिहास में बोधगया वेदिका का स्थान भरहुत से श्रेष्ठ 
भाना गया है। यह वेदिका बोधिवुक्ष तथा चंक्रमपथ को घेर कर तैयार की गई है। 


. सौयकालीन ऋछात्मक-अवृत्तियाँ इ् 
चौद़ मत से सम्बस्थित होने पर भी सूर्भ रथ, इन्द्र आदि की आकृतियाँ तथा बारह राकि 
चिह्दों (मेष, बृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घतु, मकर, चुरुस तथा मील) 
को बोधगया के वेदिका पर स्थान दिया गया । कला के पारखी इस मत को स्वीकार 
करते हैं कि बोधगयां के कडाकार अधिक दक्ष थे तथा आवश्यक बातों को ध्याम दिया 
था। जितनी आहृतियाँ दिखछाई पड़ती हैं सभी स्वच्छ तथा पूर्ण रूप से गोल आकार 
को हैं। उनमें भारोपन का अभाव है किन्तु बनावट में गुरुता का प्रभाव स्वीकृत किग्रा 
है। बोधगया की कछा को उच्चतर मानने का एक दूसरा भी कारण है। इस वेदिका 
की आक्ृतियों के अंगों में जीवन तथा गतिशीलता है। उनके मार्ग में रूावट नहीं 
दीख पड़ती। कथानक का प्रकरण हरुम्या नहीं है और जो खुदे हैं वे भी सीमित 
स्थान में पृर्ण , प्रकट होते हैं। उपदेश युक्त तथा चित्ताक्षक खुदाई का ध्यान 
कलाकारों ने सदा रक्‍्खा ! उदाहरणाथे जेतबन बिहार के दान सम्बन्धी घटना का 
( अनाथपीडिक जातक ) जितना सुन्दर तथा पूर्ण प्रदर्शन बोधगया की बेदिका पर है 
वैसा भरहुत में दिखलाई नहीं पड़ता । बोधगया के अन्य विशेषताओं में कलाकार की 
भावना, विचार सहिष्णुता के भाव तथा कार्य इलाघनीय थे । 

शुद्ध के समकालीन सातवाहन युग की कला क्ृतियों में साँची का महत्वपूर्ण 
स्थान है। वेदिका अलंकरण रहित होने पर भी तोरण की बनावट तथा सुन्दरता के 
कारण इसे सर्वोत्तम मानते हैं। साँची तोरण पर तत्कालीन जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओं को--ऊँचे, धनवान, कुलीन,राजकीय दरबार नगरों का व्यस्त जीवन, ग्रामीण 
लोगों का कर्म जंगली जीवन आदि ( विषयों को ) कलात्मक ढंग से खोदा 'गया है। 
इसके प्रदर्शन में कोई अप्राकृतिक बनावढ़ दृश्गगोचर नहीं होती है। बुद्ध धर्म के 
अनुयायी कठाविदु अन्य सामाजिक एवं सांसारिक विषयों का कला में समावेश क्‍यों 
किया ? यह विचारणोय प्रश्न है। यह सुझाव उचित होगा कि बुद्ध के समस्त जोौवन 
( राजकीय तथा भिक्षु रूप में ) के प्रदर्शन निमित्त ही विभिन्‍न विषयों को स्थान 
दिया गया था । 

साँची तोरण के कलात्मक गौरव पर विचार करने से इसे शुद्ध कालीन 
सर्वोच्च कराकृति मान छेते हैं । इसकी विशेषताओं का विवेचन सिम्भरूप से किया 
जाता है-- 

( १ ) साँची के वेदिका पर उत्कीर्ण अभिलेखों से प्रकट होता है कि इस स्थछ 
को अधिक महत्व दिया गया जिस कारण मनेक स्थानों के कलाकारों ने इसके निर्माण 
में सहायता की । अत एवं यह किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं थी किन्तु सामूहिक 
कार्य का परिणाम था, जो दक्षिण तथा पश्चिमो तोरण के परीक्षण से यह स्पष्ट 
प्रकट हो जाता है । 

(२ ) साँची तोरण पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिकतता जिसे देखकर - यह 
कहा जा सके कि अमुक्त दृश्य निर्जीव प्रकट होता है। प्रत्येक चित्रण को अनुप्राणित 
किया गया है। भरहुत प्रदर्शन के भारीपन तथा अंगों को स्थिरता का यहाँ 
सर्ववा अभाव है । ह 
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(३ ) प्रत्येक प्रदर्शन में अनुधात पर बल दिया गया है जिससे झरीर की 
बनावट सुन्दर तथा आकर्षक है। 

(४) साँची लोरण को खुदाई में लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई का सर्वत्र ध्यान 
रक्खा गया है। इससे पूर्र कलाकार दो परिमाणों -लूम्बाई तथा चौड़ाई--का ज्ञान 
रखते थे। तीसरा परिमाण--गहराई का ध्वरिज्ञान साँची की कलाक्ृतियों में स्पष्ट 
प्रकट होता है जिसके दिखलाते में दक्षता प्रदर्शित की गई है । वास्तव में प्रस्तर को 
गहरा खोदकर तीसरे परिमाण का दिग्दर्शन नहीं किया गया किन्तु सतह ( ४406 ) 
पर आक्ृतियों की खुदाई से गहराई का परिचय मिल जाता है। उस खुदाई में एक 
आकृति दूसरी आकृति के पीठ पर न होकर उससे ऊपरी भाग में लोदी गयी है। 
नियमत: दृश्य देखते समय एक के पीछे दूसरी आकृति का होना आवश्यक है। परन्तु , 
साँची के कलाकार ने सामने को आकृति को पूर्ण तथा पोछे वाछी आकृति को आधा 
ढ़का दिखलाया है । इस प्रकार के ज्रान्ति पूर्ण प्रदर्शन से महराईं का आभास हो जाता 
है और तोनों परिमाणों की अभिव्यक्ति हो जाती है । 

(५ ) काल तथा स्थान का परिज्ञान भी तोरण के चित्रों के अवलोकन से हो 
जाता है। आकृतियों के छोटे या बड़े आकार से दो प्रमाणों को व्यक्त करते थे । 
स्वभावत: समीप की वस्तु बड़ी और दूर की चीज छोटी मालूम पड़तो है। एक ही 
चित्र में तीन पंक्तियों की गोलाईं में आक्ृतियाँ खुदी हैं। पहली पक्ति में बढ़े तथा 
क्रमश: छोटे चेहरे दिखलाईं पड़ते हैं। दो व्यक्तियों के बीच वाले स्थान को दूसरो 
पंक्ति मानकर छोटे चेहरे खुदे दीखते हैं। इस प्रकार स्थान एवं काल का बोध 
हो जाता है। फ 


(६ ) कलाकारों ने बस्तुओं के यथाथे स्वरूप को अपनाया था उनका उद्देश्य 
यह नहीं था कि वस्तु के दृश्य-आकार को कला में स्थान दें किसी कथानक में ( जेसे 
वेसन्तर जातक या षडदंत जातक ) कथावस्तु के अनुसार ही चीजों का प्रदर्शन मिलता 
है यह सम्भव है कि दृषट सम्बन्धी ( 090८४! ) सचाईं का उसमें अभाव हो परन्तु 
मुख्यनायक का कार्य सदा समयानुकूल रहा । इस तरह दृष्टि-विषयक ( साक्षात्कार ) 
प्रदर्शन में साँची के कलाकार ने अपनी निपुणता दिखलाई है। 


(७ ) मनुष्य आकृति का सर्वप्रथम प्रकाशन साँची तोरण पर दिखलायी पड़ता 
है। इसके पूर्व भारतीय कला में इस प्रकार का दृष्टान्त नहीं मिलता । यक्ष-यक्षिणी की 
आकृतियाँ अवन्ति, सूरसेन तथा मगध में मौर्य युग से पूर्व लेयार की गई थी। किन्तु 
इन्हें मनुष्य-आकृति की श्रेणो में नहीं गिना जा सकता । तोरण के पट्टियों के मध्य में 
उन खड़ी आकृतियों को मानसिक चित्र नहीं मान सकते । उनके बड्धों में जीवन तथा 
स्तायुओं में रक्त का संचार प्रकट होता है। अश्वारोही के चेहरों पर सुन्दरता, का्ये 
की समानता तथा अज्जों की सदृश्यतया व्यक्त हो जाती है किन्तु मनोवेज्ञानिक भावना 
में विषमता दिखलाईं पड़तो है। विद्वानों का मत है कि इस क्रम में हीनयान से 
महातान मत में पृजा-विधि का उद्गम. हुआ । 
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तोरण पर ऐतिहाशिक घटनाओं का प्रदर्शन 

साँची तोरण द्वीनयान सम्बन्धी प्रदेशों का बहुत बड़ा आधार था। 
स्वभावतः गौतम बुद्ध के जोबन की अनेक घटनायें प्रतीकों द्वारा हो व्यक्त की गई हैं। 

( १ ) माया-सपना था केम्रछासन पर बैठो देवों की आकृति जन्म का लोतक 
कस से भ्रहाभिनिष्कमण, वृक्ष से ज्ञाने तथा स्तूप से निर्षाण की अभिव्यक्ति 

त्तीहै। के 

(३ ) बुद्धल्व प्राप्ति का एक सुन्दर प्रदर्शन मार-विजय के नाम्से विख्यात 
है। बोधिवृक्ष के सम्मुख मार ( बासना या कुत्सित विचार ) की सेना खड़ी है। 
मार राक्षस के सहकर्मी ( वृक्षरूपी ) बुद्ध पर प्रस्तर एवं वृक्ष की शास्राएँ फेंक रहे हैं 
अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं। यानी सनन्‍्मागे से विमुख करने के समस्त उपाय काम 
में छाए जा रहे हैं। उसी प्रसंग में मार पर विजय प्राप्ति का दुश्य भी है। तोरण 
की उसी पट्दी पर एक ओर मार-आक्रमण का प्रदर्शन है तो दूसरी ओर मार की 
सेना का पराजय दिखलाया गया है। उस हृश्य में अश्वारोही, गजारोही पेदल तथा- 
कथित सेना का पलायन दिल्ललाया गया है ॥ इसके अवलोकन से विदित होता है कि 
कलाकार ने प्रस्तर में प्राण फूंक दिया है। आक्रमण तथा पराजय का सजीव चित्रण 
शुद्ध-कला में अन्यत्र नही मिलता। ब्राह्मणों द्वारा कथित शिव तथा कामदेव के 
पौराणिक कथा से इसकी तुलना की जा सकती है। स्तूप भगवान बुद्ध के निर्वाण का 
प्रतीक है जिसे पट्टियों के मध्य स्थित आयताकार प्रस्तर द्वारा बनाया गया है। ये 
चारों प्रतीक लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ तथा कुशोनगर से सम्बन्धित हैं। राजगृह, 
आवस्ती, वेशाली तथा संकिसा से भी बुद्ध की अलौकिक क्रियाओं [ नोलहस्तिदमन, 
जेतबनु विहार मे निवास, महाप्रदर्शन तथा तुषित नामक स्वर्ग से अवत्रण ) की 
घटना क्रमशः जोडी जाती है । 


जातक-प्रदर्शन 
साँचो के कलाकारों द्वारा जातकों का प्रदर्शन अद्वितीय है। विस्वन्तर तथा 
षडदन्त जातक प्रदर्शन में सजोवता तथा कथानक में प्रवाह तथा क्रमबद्ध दिखाने के 
निित्त मुख्य अभिनेता को स्थान-स्थान पर उपस्थित कर प्रदर्शन को मतिमान 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । 
कुछ ऐतिहासिक प्रकरण मे कलाकारों ने पराकाष्ठा दिखलाई है। पश्चिमी 
तथा दक्षिण के तोरण पर बुद्ध के शरोर-अवशेष के लिए जो युद्ध का प्रदशन है 
उसमें वास्तविक युद्ध का आभास मिलता है। वहाँ पेदरू, रथ, अइबव तथा हस्ति 
बतुरंगिणो सेना ) के कार्यों का सजीव चित्रण है। इसौ प्रकार के उदाहरणों में राम- 
ग्राम की धाभिक यात्रा की भी गंणना होती है। जानवरों की विभिन्‍न दिद्याओं में 
गति को, सूक्ष्म तथा अयाथ पंक्तियों द्वारा जिस सुन्दर ढंग से दिखाया गया है वह 
वास्तव में उत्पादक कत्पना शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण है। साँची तोरण की खुदाई 
से क़छाकार के ज्ञान खातुय्ये, निपुणता तथा कल्पना दाक्ति का परिचय प्राप्त होतां 
है प्रान भार 


शेष प्राचीन भारतोय मूर्तिविज्ञान 


है। कप कारण है कि साँची को करा शुझ्रु-काक का सर्वोत्तम दुष्टास्त उपस्थित 
करती है। 

साँखी के तोरण का कलात्मक विवेचन से भिन्‍न सामाजिक तथा मेतिक महत्त्व 
है। घामिक स्वरूप के अन्तर्गत सदाचार को भावना को व्यक्त करने में साँचो के 
कलाकार अपनी सानी नहीं रखते | शुद्ध कालोन वेदिकाओं ( भरहुत, बोघगया तथा 
अमरावती ) पर बुद्ध के जन्मकथा के विशिष्ट प्रदर्शन में प्रेम तंथा कीमल भावनाओं 
को प्रकट किया गया है । वह झताब्दियों तक आने वाली पीढ़ियों के छिए आदर्श उप- 
स्थित करता है। बेसन्‍तर जातक राजकुमार की उदारता का ज्वलन्त उदाहरण 

रखता है। इस कथानक से जनता की भावना का आदर करने की परम्परा 
विदित होती है । सारी सम्पत्ति, पुत्र एवं स्त्री का परित्याग साधारण व्यक्ति का काये 
नहीं है। इसो प्रकार महाकपि जातक परोपकार की पराकाष्ठा तथा आत्मत्याग की 
भावना का उदबोधन करता है। साँची तोरण पर जो विस्तृत कलात्मक प्रदंत है 
उसी का अजन्ता के चित्रकला में चित्रण हुआ । इस तरह सांची के तोरण पर खोदे 
गये चित्र सामाजिक आदर्श तथा सदाचार को प्रतिबिम्बित करते हैं । 
अमरावती-स्क्ल 

उत्तरी भारत को कला-परम्परा सुद्र दक्षिण में भी पहुँची। दक्षिण के आन्भश्र- 
प्रदेश के कृष्णा-गोदावरों घाटी में ममरावती आदि कई नगर थे जिसके केन्द्र में विशाल 
स्तूप का निर्माण किया गया था। यों तो आन्ध्र का का इतिहास अशोक से प्रारम्भ 
होता है परन्तु दक्षिणापथ के सातवाहन* नरेशों ने इस केन्द्र को प्रोत्साहित किया। 
इसोलिए आन्ध्र राजाओं की सहायता से अमरावती की कला पल्‍लवित तथा पुष्पित 
हुई। इसकी बनावट, अलंकरण तथा विषय के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 
ईसा पृूव॑ २०० में यहाँ कला का आरम्भ हो गया था। अमरावती स्तूप परूजितने 
अभिलेख अंकित हैं उनके परीक्षण से आन्ध्र प्रदेश की कला की तिथियाँ ( काल ) 
निश्चित हो जाती हैं । 

(१ ) ईसा पूर्व २०० में शुद्ध कछा के समकालीन स्तृप तथा अलंकरण | 

( २ ) ईसवीसन्‌ पहली सदी के सातवाहन राजा पुलमाबि के लेख से विदित 
होता है कि इस शासक ने वेदिका की खुदाई की ओर ध्यान दिया था । 

( ३ ) द्वितीय शतो में यज्ञश्नी सातक॒णि के शासन काल में अमराबतो की कला 
दिखर पर पहुँच गई थी । 

(४) तीसरी शताब्दी में आन्ध्रप्रदेश के राजा इच्छाकुओं के समय में अमरावती 
तथा नागार्जुनी कोण्डा को अन्तिम स्थान प्राप्त हुआ | 

उत्तरी भारत के स्तूपों की तुलना में अमरावतों तथा नागाजुनो कोण्डा के 
स्तूप अपनी विशेषता रखते हैं। स्तूप के ऊपरी भाग पर संगमरमर के प्रस्तर जड़े 
हैं। स्तृप को खुदे श्रस्तरों से ढकने का प्रकार उत्तर भारत में तहीं मिलता। उन 
जुदे प्रस्तरों के अध्ययन से पता लगता है कि शृंग तथा कुषाण कला का प्रभाव सुदूर 
दक्षिण पर पड़ा । कृष्णा घाटी में गुह्ा कहा का अनुकरण भो मिलता है। 


".. झौय॑कारीन कलात्मक-प्रवृत्तियाँ झ५ 


अमरावती स्तृप की ऊपरी वेदिका में मुख्य भार्ग के सम्मुख चारों ओर पाँच 
जुड़े स्तम्भ स्थित हैं जिन्हें “आयकस्तम्भ” कहां जाता है। आयक छाब्द संस्कृत 
आयंक का भ्रष्ट रूप है जिसका अर्थ है पूजनीय । मथुरा से प्राप्त जैन मत के “आयाग- 
पूट्ट/ भी पूजा के निभित्त तैयार किसे गये थे। इसलिए आयक, आयेक तथा आयाग 
एक ही भाव के द्योतक हैं । आयक स्तम्भ की खुदाई बहुत कुशल तथा श्रेष्ठ कलाविद्‌ 
द्वारा की गई थी । खुदाई का माधुर्य, सजीव प्रदर्शन, अवयव्वों की चेतन्यता त्तथा 
स्तम्म के बाहुओं में छास्य के भाव उल्लेखनीय हैं। प्रदक्षिणापथ के समीप निर्मित 
बेदिका के प्रत्येक भाग खुदे हैं यानी थोड़ा मो हिस्सा अलंकरण रहित नहीं है। 
अमरावती का अलंकरण अद्वितीय है तथा उसका लावष्य अतुलनीग्न है। अमरावती 
तथा नागार्जुनी कोण्डा स्तृप को अलंकृत कर कलाकारों ने अपनी दक्षता तथा निषुणता 
का परिचय दिया है। खुदाई की सुल्दरता तथा कला का वेभव अपना सानी नहीं 
रखता। दोनों स्तृप बुद्ध से सम्बन्धित घटनाओं तथा कथानकों का प्रदर्शन करते हैं। 
उस खुदाई के विश्लेषण से निम्न बातें प्रकढ हो जाती हैं । 

( अ ) शुंग-कालीन ( ईसवी पूर्व सदियों में ) प्रस्तर की खुदाई यानी मध्य- 
देशीय साँची एवं भरहुत से मिलती जुलती है। इसका अर्थ यह है कि हीनयान से 
सम्बन्धित प्रतीक के रूप में बौद्ध-कऋतियों का प्रदर्शन है। इसमें बुद्ध के जोवन की 
घटनाएं तथा जातक को प्रस्तर पर प्रदर्शित किया गया है। 

( व ) ईसवी सन्‌ के आरम्भ में महायान मत का दक्षिण में आविर्भाव हुआ। 

« इसमें प्रतीक के लिए स्थान न था, किन्तु बुद्ध की प्रतिमा तेयार होने लगी। मनुष्य 
आकृति को आदर्श मानकर कलाकारों ने बुद्ध प्रतिमा तैयार क्री । अमरावती में उसी 
रूप में मूति मिलती हैं। अमरावती की यह विशेषता है कि कलाकार प्रतोक (595०७०७) 
से मूति ( 770७ ) पर आ धमके । हीनयान तथा महायान के मध्यवर्ती युग की बुद्ध 
प्रतिमा का प्रतिनिधित्व वहीं मिलता है । 


( स ) ईसवी सन्‌ की दूसरी शती में सातवाहन राजा मौतमीपुत्र सातकाण 
तथा पुलूमावि ने शक नरेद्यों को परास्त कर अपना प्रभुत्व आम्प्न प्रदेदा से महाराष्ट्र 
तथा अवन्ति तक विस्तृत किया। उसी समय से मध्य भारत तथा अथुरा क्षेत्र से 
सातवाहन राजाओं का सांस्कृतिक सम्बन्ध बना रहा। यही कारण था कि अमराबती 
को कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। भरहुत एवं साँची के यक्षिणी तथा मथुरा की 
विशाल बुद्ध प्रतिमा का अनुकरण अमरायती कला में हुआ। इसमें मध्य भारत के 
भरहुत साँची तथा गुहा एवं पल्‍लव कला का सस्सिश्रण हुआ। ब्रिद्वातों का मत है 
कि इस स्थान की कला में अन्य केन्द्रों के सदृश ब्रौद्ध परम्परा का निर्वाह समुचित 
रूप से नहीं किया गया है। वक्षिणी विषय-वासना से पूर्ण कामातुर के रूप में दिखछाई 
गई है। अमरावती के कलाकारों का ध्यान भनृष्य आकृति पर अत्यधिक केन्द्रित था। 
शरीर की गोलाई तथा लचीरापन, अंगों में समता एवं संतुलन तथा प्रत्येक गोठ में 
सरल गति के प्रदर्शन में उन्होंने अपनी दक्षता प्रकट की है। मनुष्य के प्रत्येक आवेग 
तथा सावना को अत्यन्त सुन्दर रूप में प्रदशित किया गया है जिस कारण दूसरी 


३६ प्राचीन भारतीय मूर्तिकछा 


शंती की सातवाहन कला अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कछा की समृुद्धता एवं 
कोमलता का चित्रण उल्लेखनीय है। 

साँची की तरह संगमरमर पर खुदे ( उदाहरण ) नमूने बौद्ध कथाओं का 
प्रदर्शन करते हैं परन्तु उनके भीतर धामिक भावताओं का अभाव है। उसे बौद्ध 
कला का नामकरण दे सकते हैं। इसमें कहीं भी निर्वाण की भावना प्रतिबिस्थित नहीं 
होती । सदाचार के निमित्त तारी को पृथक करने का उदाहरण उपलब्ध नहीं है । 
संक्षेप में यह कहना समुचित होगा कि अमरावती की कला प्रकृति तथा विषय-वासना 
से ओत-प्रोत है। यक्षिणी, वृक्षिका तथा अप्सराओं को प्रेमपू्ण भाव-भंगिमा मय खोदा 
गया है। पूरे छारीर में अंगों का विकास तथा उनका उत्तेजनापूर्ण स्थिति, उभरे हुए 
स्तन, भारी नितम्ब कामुकता से परिपूर्ण प्रकट होते हैं। सभी उदाहरणों के परीक्षण 
से पता चलता है कि द्वितोय शताब्दी में अमराबती की कला चोटी पर पहुँच गई थी । 
इस युग के कलाकारों ने शरीर को बनावट में इतनी दक्षता दिखलाई थी कि शारीरिक 
नियम को भी अपने कठित अभ्यास से अतिक्रमण कर गये थे। यही अमरावतो को 
विशेषता थी। 

अमरावती कला की विशेषताओं में उष्णीस की खुदाई का उल्लेख करना 
नितान्त आवश्यक है। उष्णीस को बाहरी तथा भीतरी भाग की खुदाई में विभिन्‍न 
विषयों का समावेश किया गया है। बाहरी भाग में मालाधारी देवताओं के सदृश 
पुष्पमाला का प्रसार दिखलाया गया है जो ऊपर नीचे घुमाव के साथ बनाया गया 
था। नीचें उतरने ओर ऊपर उठने पर दोनों घुमाव के मध्य में जो स्थान रिक्त. 
था उसे धामिक प्रतीकों से पुरा कर दिया गया ताकि कोई भी स्थान अलंकार रहित 
न रह पाये। माला को वामन पुरुष के या हस्तिमुख यक्ष के कन्धे पर स्थित दिखलाया 
गया है तथा स्थान-स्थान पर मकर के मुख से भी निकलता दिखलाई पड़ता है। 
उष्णीस के भीतरी भाग पर बौद्ध मत के श्ान्त चित्रों का प्रदर्शन है जिसका दूसरा 
उदाहरण भारतीय कला में नहीं मिलता । अमरावती स्तूप आन्ध्र प्रदेश का गौरव है 
तथा सातवाहन युग की सर्वश्रेष्ठ कलात्मक कृति है । 

आन्श्र प्रदेश में कका का इतिहास अशोक से समय से आरम्भ होता है। 
गुण्ठपल्ले के समीप छोमश ऋषि गुहा के सदृश अद्योक-काछीन गुफाएँ मिली हैं। 
ईसवी पुर्व २०० वर्ष में जो कला आरम्भ हुई वह सन्‌ २२५ ईसवी तक कायंरूप में 
लाई गई थो। इस प्रदेश में बौद्धधर्म के प्रसार से ही कछा की श्रगति हुई। स्थान- 
स्थान पर बोद्ध विह्ाार खोदे गये जिसमें पूजा के लिए चैेत्य भी स्थित थे। 
नागाजुंनी तथा अमरावतो के स्तूप उसी बौद्धकला के क्रम में तैयार किये गये। यही 
कारण था कि भगवान बुद्ध के जीवन घटनाओं ( मार विजय, सुजाता का खीर-ब्रहण, 
धर्मचक्र परिवतंन, यशोधरा के समीप यात्रा, नाछगिरि हस्ति दमन ) तथा जातकों 
( वेस्वन्तर, षडदन्त, सस, मातृपोषक ) का भ्रदर्शन स्तृप के बाहरी भाग ( अण्ड ) 
पर किया गया है। 


बेज्ी से महाराष्ट्र के मा में तोस मील को दूरी प्रर जग्गयपेठ का स्थूप 


क्ः 
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मिलता है। प्रहाँ पर भी छुदाई ऊँचे श्रेणी को है। बप्मयपे5 में कछाकृतियाँ सात 
सौ वर्षों तक तेयार की गईं । ईसवी पूर्व २०० से तीसरी सदी तक इक्बाकु नरेश्षों ने 
उस्ते सींचा तथा बाद में पल्‍्ूव राजाओं के समय में कहा पललबित और पुष्पित हुई । 
स्वंत्र संगरमर का प्रयोग किया गया । जिससे वेश्टयी कमा अण्ड के ऊपर संगमरमर 
का आवरण दिखलाई पड़ता है। बहू पूर्ण खुदा हुआ है। यहाँ पर खुदाई उभरो हुई 
नहीं हैं जेसों अमरावती में दृष्टिपोचर होतो है। परल्तु खुदे प्रस्तर बड़े आकार के हैं। 
यही जग्गयपेठ की एक विशेषता है। अमरावती को तो सुन्दरता के कारण संसार की 
कला का नमूना कह सकते हैं! भरहुत तथा साँची के सदृश अमरावती के शिल पर 
लेख अंकित हैं। जो दान का उल्लेख करते हैं। अमरावती के अभिलेखों से प्रकट 
होता है कि अमरावती स्तृप को 'महाचेतिय” कहते थे। सम्भवत्तः बौद्ध धर्म के चेत्यक 
दाखा के कारण स्तूप का महाचेतिय नामकरण हुआ था। उस स्थान से प्राप्त छेखों 
में स्तृप के प्रकार का वर्णन भी मिलता है और महावेदिका; उष्णीत तथा सूची शब्दों 
का प्रयोग किया गया है। लेखों के अध्ययन से प्रकट होता है कि अमराव॑ती स्तृप का 
काये महानव वमिक के देख-रेख में पाधाणिक ने सम्पन्न किया था । 

कला के क्षेत्र में घाभिक प्रतीक के अतिरिक्त सामाजिक जीबल के दृक्ष्यों का 
सुन्दर समावेश पाया जाता है। सातवाहन कलाकारों की कृतियाँ ऊध्वंपदु की खुदाई 
से उच्चतम सिद्ध हो जाती है। उसमें देव, मनुष्य, जानवरों के पारस्परिक तथा 
स्थान सम्बन्ध को अद्वितीय सुन्दरता एवं पृर्णता के साथ दिखलाया गया है। 
अमरावती के कलाविदों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी क्योंकि परम्परागत विचार एवं 
अलंकरण में कलाकारों की सीमा निर्धारित थी । तो भी धातुप्रतिमा विस्तृत प्रद्षेन . 
की तुलना में अमरावतो के प्रस्तर-खण्ड न्यूनतम नहीं हैं। भारतीय कछा में आन्ध्र 
शैली की निजी विशेषता के कारण अमरावती केन्द्र अमर रहेगा। 


का :, * आस 


अध्याय है 
कुषाण युग की भारतीय कला 

शुद्ध कालीन भारतीय कला के दिग्दशन के पश्चात्‌ हम ऐसे काल से अतिक्रमण 
करते हैं जिस युग की कलात्मक प्रवृति एवं विचार-धारा ईसवी पृर्व भारतीय कला से 
सर्वथा भिन्न थी। तत्कालीन शासक कनिष्क बौद्धधर्मालम्बी होकर भी सहिष्णुता के 
भाव से ओत-प्रोत था । अश्वघोष की कृतियाँ तथा कनिष्क द्वारा चौथी बौद्ध सभा के 
आयोजन की घटना इस बात को प्रमाणित करती हैं कि कनिष्क कठूटर बौद्ध था। 
किन्तु उस युग का कलात्मक कृतियाँ तथा उसकी स्वर्ण मुद्राएँ यह घोषित करतो हैं 
कि कनिष्क जन्‍्य मतों का भी ससादर करता था। सम्भवतः ब्राह्मणधर्म॑ के प्रवरू 
वेग के कारण ही ईसवी पृव॑ प्रतीक-प्रधान-कला को समाज में स्थान न मिल सका । 
यह उल्लेख हो चुका है कि बौद्ध प्रतीकों ( 59775०७ ) के साथ-साथ बुद्ध को जन्म- 
कथाओं ( जातक ) का भी प्रर्दशन कला में होता रहा। परन्तु ईस्रवी सन्‌ के आरम्भ 
से भागवतधर्म ने कला के प्रवाह को परिवर्तित कर दिया । यह विद्वानों को ज्ञात है 
कि मौय॑ युग के परचात्‌ ब्राह्मण धर्म के पुनः स्थापित होने पर सेनापति पुष्यमित्र शुद्ध 
को अपने बल प्रदंशन का अवसर मिला जिसका प्रमाण साहित्य में निहित है। समाज 
में जनता वैदिक यज्ञों की ओर आकषित होने लगी। अयोध्या तथा नानाघाट ( पूना- 
के समीप ) के अभिलेखों में अनेक वेदिक यज्ञों का विवरण पाया जाता है । 

पतख्जलि ने भी 'इहपुष्पमित्रः याजयाम:” का उल्लेख कर यज्ञ-विधान की ही पुष्टि 
की है। इतना ही नहीं ईसवी पूर्व कई लेखों ( बेसनगर स्तम्भ तथा धोसुंडी ) में इन्द्र, 
वरुण आदि वेदिक देवतागण तथा वैदिक विष्णु के व्यूह रूप संकषंण वासुदेव आदि के 
पूजन एवं शिला प्रकार का वर्णन आया है। इस विवेचन का तात्पय॑ यह है कि मोौयंयुग 
के उत्तरगामी कलात्मक प्रवृत्तियों में बौद्ध कका के साथ एक नवीन धारा प्रवाहित 
होने लगी । जिसने समाज में नये विचार उपस्थित किये। उसी कारण कारण शुद्ध 
कालीन बौद्ध कला को ब्राह्मणधर्म ने प्रभावित किया । गीता का उपदेश देकर भगवान 
कृष्ण ने लोगों में भक्ति भावना को प्रज्ज्वलित किया-- 

मन्‍्मना भव मझ्भकों मद्याजी मां नमस्कुर। 
4; मामेवेष्यत्ति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडईुसि में ॥ गीता १८।६५ ॥ 

तात्पये यह है कि शुंगकाल में ही भागवत मत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
दक्षिण पश्चिम भारत, मालवा, राजपुताना से प्राप्त लेख संकर्षंण वासुदेव आदि 
( व्यूह स्वरूप ) के पूजा का संदेश सुनाते हैं । 
महायान का उदय , 

"यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि जिस बौद्धधर्म में नोति, सदाचार एवं 


|... कुरबॉणयुग की भारतीय कला .. ३९ 
व्यवहार पर बेल दिया गया था, प्रतीक ( कलात्मक ) संवप्रिय बना तथा 
आर्य से भिन्‍न' विजालियों में प्रचलित यक्ष, साग, वुक्ष-आदि को कला में अपनाया 
ग़या, उसी बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक प्रवुत्तियाँ जागृत हो उठीं। भागवत घर्म में भक्ति 
तथा प्रसाद के सिद्धान्तों की मतावरूम्बियों के समक्ष उपस्थित किया जिसके फूले- 
स्वकृप महायान मत का उदय हुंआ और बुद्ध अलोलिक महापुरुष के रूप में महायानधमम 
में स्त्रीकार किए गए ! बुद्ध के उपदेदशाक के स्वरूप को त्याथ कर महायान के अनुयायियों 
मे उनके ( बुद्ध के ) देवीरूप ( ईश्वर दुल्य ) को अद्भीकार किया गौर उस महापुरुष 
के बसीस विशिष्ट लक्षणों को प्रचारित किया गया। कुषाण युग की भारतीय कला में 
होनयान के समस्त प्रतीकों को महायान ने त्याग कर बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया । 
यही उस युग की विशेशता है। जनश्रुति के आभार पर यह मानते हैं कि दक्षिण मारत 
में महायान की उत्पत्ति हुई, जहाँ से वह मत उत्तरी भारत में प्रसारित हुआ । इस मत्त 
के देवपूजा, धमंशून्यता तथा बुद्ध प्रतिमा के नए विचार ने कलाकृतियों का मार्ग 
बदल दिया। 
महायान की दूसरो विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है। दो प्रकार की प्रतिमाओं-- 
बुद्ध तथा बोधिसत्व--से पूरे समाज को करामकार ने प्लावित कर दिया। बोधिसत्व 
को कल्पना महायान की देन है। वह काल्पनिक व्यक्तित जो बुद्धवत्व के छिए प्रयत्नशील 
है ओर समस्त प्राणी मात्र का हितचिन्तक है। बोधिसत्व निम्न पारमिता ( धष्ट 
विदेष गुण ) के अध्यास में संलग्न रहता है । 

( १) करुणा ( २) शील ( ३ ) शान्ति (४ ) वोय॑ ( ५ ) ध्यान (६ ) प्रज्ञा के 
चिन्तन तथा (७) अभ्यास की ओर अग्नसर होता है। वोधिसत्व बुद्ध की कोटि में पहुँचने 
का प्रयत्न करता है। इस प्रकार कुषाण युग से भारतीय कला दोनों प्रतिमाओं--बुद्ध 
तथा बोधिसत्व द्वारा ओतप्रोत हो गई । एक देवत्व प्राप्त कर तुषितस्वर्ग में निवास 
करता तथा दूसरा प्राणी-मात्र के हितसुख को चिन्ता करता था। कुणाषण काल में 
गन्धार तथा मथुरा दो प्रधान कला-केन्द्र थे। इस कारण दो शेलियों में प्रतिमाओं 
का निर्माण कलाकार करते रहे । दो प्रदेशों की परिस्थितियों के कारण कला में उनके 
विभिन्न स्वरूप मिलते हैं जिनका वर्णन अगली पंक्तियों में किया जायगा। 


ईसकी सन्‌ के पश्चात्‌ भारतीय कलाविद्‌ प्रत्तोकों से सन्तुष्ट न थे तथा करा 
में जीवन लाता उनका ध्येय था। इसलिए सजीवता लाने के लिए शरीर के अबयवों 
का विकास तितान्त आवदयक हो गया था। इस प्राकृतिक विकास-क्रम में नवनिर्माण 
प्रतीक से शक्तिशाली सिद्ध हुआ और बुद्ध को गन्धार करा में महापुरुंष का रूप दिया 
गया। महापुरुष लक्षण में--उर्णा, उष्णीष, दक्षिणावतन मूर्भज, आजानुबाहु, 
लम्बकणपास, जालाब्गुल॒हस्त, चक्र आदि को कला में स्थान दिया गया। यद्यपि 
दीघेनिकाय के लखन सूत्तान्त में बत्तीस शक्षणों का नामोल्लेख है परन्तु कुषाण युग 
की कला में कुछ ही रक्षण दृष्टियोचर होते हैं जिनका नाम ऊपर दिया गया है। 
गरघार कला-दहोलो | 

उत्तर पंद्रियमी भारत का प्राचीन नाम गन्धार था जिसका उस्लेख वेदिक तथा 


४० प्रादीन भारतीय मूर्तिविज्ञात 


संस्कृत साहित्य में आया है। उस विशाल जनपद को सिन्ध नदी दो भागों में विभक्त 
करती है। पूर्वी गन्धार की राजधानी तक्षशिझा तथा परिचिमी भाग की पृष्कलाबती 
थी। कनिष्क के समय इसी गन्धार प्रदेश में प्रचलित कला का प्रसार हुआ जिसे गन्घार 
शैली कहते हैं। अशोक ने तक्षशिल्ा में धर्मेराजिका स्तूप का निर्माण किया था। 
काछान्‍्तर में यूनानी शासकों ने राज्य किया जिनके सिक्के तथा प्राप्त मूर्तियाँ यूनानी 
कला के उदाहरण हैं। शककाल में भी स्तूप तेयार हुए, जिनके संलग्न प्रस्तरों पर 
बौद्धमत की आकृतियाँ खुदी हैं। गन्धार प्रदेश में भारतीय, यूनाती, मध्य एशिया, 
तथा ईरानी संस्कृतियों का मिलान था। अतः कछा उनसे अछुती न रह सकी । 

यद्यपि कुषाण युग मूति-निर्माण का आरम्भ काल माना जाता है किन्तु देवता 
के आकार पाषाण-खण्ड के एक ओर खोदे जाते रहे। अतः उसे तक्षण-कला का 
नास देता उचित होगा। वास्तुकला के साथ प्रस्तर की खुदाई आरम्भ हुई जिसमें 
बुद्ध, बोधिसत्व आदि की आक्ृतियाँ खोदी गईं। 

यूनानी कला का प्रभाव मानकर इस दौली को भारतोय-यूनानी शैली या यूनानी 
बौद्धकला भी कहते हैं। परन्तु गन्धार की कला वास्तव में भारतोय देली का ही एक 
स्वरूप थी। 

पुष्कलावती, बेक्ट्रिया, तक्षशिला, जलालाबाद, स्वात्‌ तथा तख्तेवहाई के भू- 
भाग में अनगिनत गन्धार शैली के नमूने उपलब्ध हुए हैं जिससे प्रकट होता है कि 
( वत॑मान पश्चिमी पाकिस्तान ) उत्तर-पश्चिम भारत में ही गन्धार कला का प्रसार 
था। इस भूभाग में दो प्रकार के कलात्मक ढंग कार्यान्वित हुए तथा कलाकारों को 
स्थानीय उपलब्ध सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता था। स्वात्‌ घाटी में भूरे रंग 
( आसमानी ) के स्‍्लेट वाले प्रस्तर वतमान थे, अत एवं तक्षण कलछा में इसी प्रस्तर 
का विशेष रूप से प्रयोग हुआ । तक्षशिला के समीप मिट्टी तथा चने की मिश्चित 
सामग्री ( ५०००० ) का प्रयोग हुआ जिसे साँचे में ढालकर इच्छित मूर्ति या आक्रृति 
तैयार की जाती थी । 

गन्धार कला के क्रमिक विकास, मूर्तिशैली तथा सुन्दर उपलब्धियों का विवेचन 
भारतीय कला के इतिहास-“से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गन्धार की बौद्ध प्रतिमाएँ 
वीम, कनिष्क आदि कुषाण राजाओं के समग्र में पूर्ण विकसित हुईं। उन्हें मथुरा के 
समकालीन मानते है। ईसवी सन्‌ के आरम्भ से तीसरो सदी तक प्रस्तर की खुदाई 
तथा चोथी पांचवीं दताब्दी में चूने मिट्टी ( 5:०००० ) की गन्धार प्रतिमा प्रसिद्ध है। 
गन्धार कला बौद्ध मत से सम्बन्धित ( बुद्ध, बोधिसत्व, जातक प्रदर्शन ) आक्षृतियों के 
प्रदर्शन के लिए विख्यात है किन्तु पश्चिमो विद्वान बुद्ध मूति की उत्पत्ति के विवेचन 
में विभिन्‍न मत रखते है। उसमे भारतीय विचार-धारा स्पष्टतया व्यक्त की गई है । 
चक्रवर्ती, योगी, विभित्त आसन, ( पद्मापन, सिंहासन आदि ), मुद्रायें, नासाग्र-दृष्टि, 
विद्याधर, उर्णा, उष्णीष आदि भारतीय कछा की विशेषताएँ' हैं जिसका रूप ईरानी 
तथा यूनानी कला में दृष्टिगोचर नहीं होता। 

भारतीय योगी विचार, मनन तथा चिन्तन एवं तपस्या में लोन रहता है और 


कंपाण-मुग बी भारतीय कछा हे 


इन्हीं भावों को लेकर गन्कार के कक्ाकार अग्नसर हुए थे। अतः अपोलो के स्वरूप 
तथा एयेना के वस्त्र से बुद्ध मूलि सम्बन्धित नहीं मात्री जा सकती। कमिष्क से पूर्ण 
उत्तर पश्चिम भारत में यूलानी कला का ह्वास हो गया था। यह कहता उचित होगा 
कि उनकी कुछ रीतियों को स्थालीय कला में स्थान पिला किन्तु उसे भारंतीयता के 
आवरण से आच्छादित कर दिया गया । 


बोदकला को विशेषताएं 


( १) कुषाण युग के काल्पनिक दुृध्यों का गन्धार कला में अभाव है । 
(२) बुद्धत्व प्राप्ति से पूवं गौतम की जीवन-चदनाओं का प्रदर्शन आरम्भ । 
( ३ ) जातक प्रदर्शन प्रायः समाप्त । 
(४ ) शुद्ध कल्ज के प्रतीकों का अन्त । 
(५ ) बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनायें-- 
(अं ) जस्म-माया की प्रतिमा से । 
( व ) श्ञान-बुद्ध को ध्यानावस्थित प्रतिमा से । 
(स ) प्रवचत-बुद्ध द्वारा धर्म परिवर्तत तथा 
( द ) निर्वाण-बुद्ध की शयतावस्था की आकृति से दिखलाया गया है। 
(६ ) बुद्ध की योगी के रूप में प्रतिमा । 
( ७ ) मूँछ की सत्ता ( जो अन्यत्र नहीं दिखलाई पड़ती )। 
(८ ) उर्णा की स्थिति । 
(९ ) उष्णीष चक्रदार वात तथा ऊपरी केद्ा-ग्रन्थि । 
( १० ) वस्त्र ( अधो तथा संघाटी ) । 
विशेषता यह है कि वस्त्रों में क्षतिज के समानान्तर गहरा कटान वतंमान है । 
जिस तरह रोम की मूर्तियों में पाया जाता है । 


( ११ ) प्रभामण्डल-सादा । 

( १२ ) बोधिसत्व की आकृति का आरम्भ। 

बोधिसत्व की प्रतिमा राजा के वेष में तैयार की जाती थी। इसकी आकृति में 
धोती, चादर, पगड़ी, शरीर में आभूषण तथा पेरों में चप्पल वतंमान हैं। ऐसा समझा 
जाता है कि शक लोगों को जवाहरात तथा सोने से प्रेम था, इसलिए उस समय 
बोधिसत्व की मूर्ति में मूल्यवान प्रस्तर के समूह दिखलाये गये हैं। इसी बोधिसत्व को 
अनेक प्रकार के जन्म ग्रहण करने पड़े। जितनी कहानियाँ बौद्ध मत में कही गई हें 
उनके मूल में कर्णधार था प्रधानपात्र बोधिसत्त्व ही है । 

(१३ ) जिस भ्रस्तर पर बुद्ध की आकृति बनाई जाती थी उसके निचले भाग 
में आसन दिखलाया जाता यानी चोकी खोद कर तेयार की जाती थी । बुद्ध को खड़ो 
प्रतिमा में चौकी चोकोर है जिसे खोद कर बुद्ध एवं बोधिसत्य की सूक्ष्म आक्ृतियाँ 
बनी हैं दोनों तरफ दो छोटे स्तम्भ ( 0४स8/ं॥॥ 20७ ) बे हैं बुद्ध की बेठी प्रतिमा 
में बौकी पर किसी प्रकार की खुदावट नहीं है। उसे सिंहासन के रूप में ग्रहण किया 


हरे प्राचीन भारतीय/मूर्तिविज्ञान 


गया है । ऋमणशः कोरियथियन स्तम्भ का लोप हो गया, जिसके स्थान को भारतीय बैक 
पृष्पलता ने ले लिया। 

गन्धार कला में बुद्ध को तीनों--स्थानक ( खड़ी ), आसन ( बेठी ) तथा शयन 
प्रतिमा-का प्रदर्शत किया गया और जीवन की घटनाओं को पृथंक दिखलाया पया है । 
इसी के द्वारा कलाकार अपनो कुशलता का परिचय देते रहे । 

गन्धार शोली में बुद्ध तथा बोधिसत्व की आक्ृतियों को चूना तथा मिट्टी सिश्चित 
सामग्री से भी तेयार करने लगे जिसका प्रसार भारत से बाहर भष्य एशिया में हुआ । 
मीरान, निया, चरचेन तुरफान आदि स्थानों की खुदाई से तरीमधादी की जितनी 
सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं उनमें बोधिसत्व की सिरमिट ( चूना + मट्टी ) वाली 
मर्तियाँ अधिक है । 

कला में तीन प्रकार की ब्रोधिसत्व प्रतिमा मिली है। 

(१ ) अवलोकितिश्वर या पद्मपाणि राजा का वेष तथा हाथ में कमल पुष्प । 

(२) मंजुश्री--जो ज्ञान की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। बाएँ हाथ में पुस्तक तथा दाहिने 
में तलवार वर्तमान है। अज्ञान के नाशक तथा ज्ञान प्रकाशक कहे गये हैं । 

(३ ) मैत्रेय-हाथ में विभूषित अमृत-पात्र है। उसकी आशक्रृति ध्यान मुद्रा में 
तैयार की गई है। 

इस प्रकार कनिष्क काल मे महायान के विकास के साथ बोधिसत्व की पूजा 
प्रचलित हुई । बुद्ध के परिचायक के रूप में सत्र बोधिसत्व दिखलाए गये हैं । 


गन्धार शेली मे जातक प्रदर्शन का सवेथा अभाव दृष्टिगोचर होता है परन्तु 
भगवान बुद्ध की जीवन-घटनाओं ( प्रमुख या गौड़ ) को प्रस्तर पर साक्षात्कार किया 
गया था। माया का सपना, जन्म, माया का कपिलवस्तु लौटना, पाठशाला में गौतम, 
गौतम का विवाह, महल का दृश्य, महाभिनिष्क्मण ( कपिलवस्तु से जद्भुल के लिए 
प्रस्थान ) उस्वेला मे तपस्या, उरुवेला कश्यप को बुद्धधर्म में दीक्षित करना, देवदत्त 
तथा उसके सहयोगी हत्यारों का दमन, श्रावस्ती का महाप्रातिहाय आदि घटनाएं 
सुन्दर ढंग से खुदी हुई हैं। जातकों में दीपंकर तथा चन्द्रकिन्नर जातक का उल्लेख 
किया जा सकता है। इत सब प्रदर्शनो से गान्धार कलाकारों के ज्ञान एवं अध्ययन 
का परिज्ञान हो जाता है। 

इस विषय से पृथक हारीति की मूर्ति तक्षशिल्ता की खुदाई से मिली है। वह 
यक्षिणी भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर बच्चों की हत्या त्याग कर शिशुओं 
की रक्षक बन गई । अतः छोटे बच्चो के साथ इसकी मूर्ति मिलती है। 
मथुरा को कला-शंली ( स्कूल ) 

कनिष्क के शासन काल में गन्धार के अतिरिक्त मथुरा भी महत्वपूर्ण कला 
केन्द्र था । 

मथुरा ब्राह्मण परम्परा में भगवान कृष्ण का जन्म-स्थान कहा गया है। यह 

ब्राह्मण धर्म का केन्द्र होने के साथ-साथ बौद्धधर्म का भी प्रधान क्षेत्र हो गया । जैन 
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भी पीछे न रहे । अतएब मथुरा प्रदेश में ब्राह्मण, बुद्ध तथा जेन मतों की प्रधानता 
हो गई, जिसने कला को प्रभावित किया। कुषाण नरेश कनिष्क आदि सुजनात्मक 
कार्यों में लगे रहै जिससे कछा को जौवन मिला। यही कारण था कि कुबाण युग में 
गन्धार शैली के समकालीन सथुर कला का विकास हुआ । ' 

सथुरा दोली की उत्पत्ति के विषय में विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि 
भथुरा के प्रदेश में मौ्यंकाल से ही स्वदेशी कला का प्रचार था जिसे यक्ष मूर्ति” में हम 
विकसित पाते हैं। यक्ष की जितनी प्रतिमाएँ अभी तक उपलब्ध हुई हैं उनसे बिदित 
होता है कि सूरसेन, अवस्ति तथा मगध प्रदेक्ष में एक समान स्वदेशी कला का परिज्ञान 
था । ग्रामीण जनता इस कला से विश्व थी और यक्ष-भूति की पूजा करती थी। बरोदा 
( मथुरा के समीप ), ग्वाल्यिर, विदिशा ( पूर्वी मालवा ) तथा पटना से विशालकाय 
यक्ष-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों को सानुपातिक रीति से गढ़ा नहीं गया था । 
लम्बे कद, विशाल शरीर, स्थूल काय एवं महापन उन प्रतिमाओं की विशेषताएं हैं। 
महामायूरी में मणिभद्र तथा पृर्णभद्र नामक दो अ्राताओं का वर्णन आया है ।॥ मणिभद्र 
भगबत ( पूजनीय ) कहा गया है। यक्ष आक्ृृतियाँ पूजा के लिए या अन्य किसी लक्ष्य 
को सामने रखकर तैयार की गई थी, इस विषय मतभेद है | वेदिक साहित्य में यक्ष 
जीवन के वनस्पति मूल का रक्षक कहा गया है अथवा उसे वनस्पति का प्राण कहें तो 
अत्युक्ति न होगी। रामप्रसाद चन्दा यक्ष-यक्षिणि को अलंकरण का साधन मानते हैं। 
दोदार गंज यक्षी चेवर लिये लड़ी हैं तथा भरहुत एवं साँचो के तोरण पर दोनों की 
आकृतियाँ स्तम्भ पर खुदी हैं। पूजा निमित्त प्रतिमा को तोरण स्तम्भ पर स्थान 
नहीं दिया जा सकता । अस्तु ! तात्पयं यह है कि मथुरा कला के उद्गम-पुर्वं उस 
प्रदेश में ककाकार यक्ष मूर्ति से परिचित थे। भौय॑ युग से लेकर कृषाण काल तक 
यक्ष का ज्ञान सभो को था। इसी कारण मध्य भारत तथा मालवा की शुद्भकाछोन 
कलाकृतियों में यक्ष की आकृति मिलती है। अतएवं उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यक्ष के रूप में स्वदेशीय तक्षण कला कुषाण कालीन मथुरा छैली के 
आदर ( ?००५३०० ) स्वरूप थी। बुद्ध तथा जेन तीर्थंकर की प्रतिमाएँ यक्ष के 
आकार-प्रकार से मिलती जुलती हैं । 

लखनऊ संग्रहालय में संग्रहीत तीर्थंकर तथा बुद्ध की विशालकाय प्रतिमाएँ 
बारम्बार यक्ष आकृति की याद दिलातो हैं। सारनाथ में कनिष्क के तीसरे वर्ष में 
स्थापित लम्बो चौड़ी बोधिसत्व की मूति मिली है। मथुरा के कलाबिद्‌ बड़े क्राकार 
की प्रतिमाएँ तेयार करने में दक्षता प्राप्त कर बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करने लगे। 
पूजा के निमित्त धामिक मूर्तियाँ तैयार हुईं। प्रचुर संख्या में निर्मित प्रतिमाओं के 
कारण ही मथुरा सण्डी के सदुश माना गया हैं । 

मथुरा की कला का अध्ययन निम्नलिखित भागों में विभकत किया जाता है-- 

(१) धामिक प्रतिमा से पू्व॑ मनुष्य की आकृति-निर्माण । 

(२) जेन कला । 

(३ ) बौद्ध कड़ा का विकास । 


डड प्राचौन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


(४ ) हिन्दू मूर्तियों का अभ्युदय । 

इतकी विवेचन से पूर्व यह कहना उचित होगा कि मध्य भारतीय कला ( भरहुत 
तथा साँची ) का प्रभाव मथुरा पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मथुरा के समीप रूपबस 
तथा सिकरी नामक स्थानों से प्राप्त लाल प्रस्तर का प्रयोग कलाकारों ने किया। उस 
लाल प्रस्तर पर सफेद छींटे भी वर्तमान हैं जिससे कलात्मक नमूमे भव्य दिखलाई 
पड़ते हैं। मथुरा को करा के तीन विभिन्‍न युग थे जिनकी विद्येषतायें गम्भीर विवेचन 
से स्पष्ट हो जाती हैं । 

(अ ) पहला युय ईसवी पूर्व २०० से आरम्भ होता है। 

(व ) ईसवी सप्त्‌ पूर्व पहली तथा ईसबी सन्‌ की प्रथम शत्ती को दूसरा युग 
माना जाता है। 

( स ) तीसरा क्षत्रपयुग के लाम से विदित है। क्षत्रप शासन काल में स्थानीय 
कला फूछी तथा फछी । रंजुबल एवं सोडास मथुरा के क्षत्रप शासक थे। इनके समय 
में परम्परागत लथा निर्जीव कला के नमूने उपलब्ध हुए हैं। यों तो मथुरा के क्षत्रप 
तक्षशिला से राजनीतिक सम्बन्ध रखते थे परन्तु तक्षशिला की यूनानी कला का प्रभाव 
मथुरा तक पहुँच नहीं सका। कारण यह था कि यूनानी कला मथुरा प्रदेश में अपना 
स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व न रख सकी । पश्चिमी ढंग की अवनति कुषाण काल में होने छगी । 
/ उससे भारत की कला की शक्ति न मिल पायी । उसका ह्वास स्वाभाविक था । 


मनुष्य की आकृतियां 

भारतीय कला में कुषाण युग से पूर्व मनुष्य की आक्ृति का निर्माण अज्ञात सा 
था। ऐतिहासिक युग की प्राप्त मुद्रा ( की कला ) में तथा आहत सिक्कों पर मनुष्य 
की छोटी आक्ृतियाँ मिली हैं पर उन्हें कलात्मक नमूना नहीं माना जा सकता। मौर्य॑- 
कला में इसका अभाव सा रहा। शुद्ध युग में साँची के तोरण पर दो पद्टियों के मध्य 
भाग में खड़ी मनुष्य की आक्ृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। सम्भवतः उनको अलंकरण 
के रूप में व्यवहृत किया गया था। वास्तविक रूप में मनुष्य के आकार को ध्यान में 
रखकर मथुरा के कलाकारों ने ही कार्य किया है। कुषाण नरेश वीमकदफिस तथा 
सम्राट्‌ कनिष्क की सुन्दर सिर रहित भ्रस्तर की आकृतियों मिलो हैं। कनिष्क की 
सिर रहिंत प्रस्तर प्रतिमा पर अभिलेख भी खुदा है जिसमें 'महाराजाधिराज कनिष्क' 
का नाम उल्लिखित है। बहुत सम्भव है कि कृुषाण कलाकार रोम की प्रस्तर 
प्रतिमाओं से परिचित हों और उसी के आदर्श पर भारत में प्रतिमाएँ तैयार हुईं हों । 
इन दोनों कुषाण राजाकक्कैक्ो प्रतिमाएँ ईरानी वेषभूषा में मिली हैं। ' 

प्रस्तर की आकृति तथा सोने के सिबकों पर अद्धूत स्वरूप में समानता है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि मथुरा में सर्वप्रथम मनुष्य की आकृति तैयार को गई। 


सथुरा की जेन कला-कृतियां 
मथुरा की जेन कला को दो उपविभागों में बाँठ जा सकता है। सर्वप्रथम 
जैनस्तृप को वेदिका जिस पर शुद्ध काल के सदृश वृक्षिका तथा यक्षिणि की आक्ृतियाँ 
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तेयार की गई हैं १ भरहुत तथा साँची की वृक्षिका से मथुरा की जेन वेदिका पर खुदी 
यक्षिणी मिलती है। इन्हें वनस्पति उत्पादन को क्रिया का पवित्र रूप ( प्रतीक ) 
मानते हैं। स्तम्भ पर यक्षिणी नग्न अथवा अर्द्ध-नर्म रूप में खुदी है। इसके क्षरीर 
पर आदिम जातियों में प्रचलित आमृंषण दिखलाई पड़ते हैं। ये वामन की .पीठ पर 
विभिन्न मुद्राओं में खड़ी हैं। इम्हें देखकर साधररणतया स्त्रियों के वासना-सम्बन्धि विचार 
का परिचय मिलता है। इससे उत्तके कामुक भाव की अभिव्यक्ति मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता । ऐसे अनुकरण का वास्तविक श्रोत पश्चिम एसिया से प्राप्त नग्नदेवियों 
की मृणमयी मूर्तियाँ थीं जिनकी पूजा उस प्रदेश में होती रही । 

कुषाण युग में बौद्ध प्रतिमा के सदृष् जेन मूर्तियाँ भी तेयार की गई जो बौद्ध 
प्रतिमा से पीछे निर्मित हुई थीं। कंकाली टीला ( मथुरा ) से जो जेन प्रतिमाएँ उप- 
लब्ध हुई हैं वे बौद्ध मूर्तियों के इतनी सदुश हैं कि दोनों में विभेद करना कठिन हो 
जाता है। यदि श्रीवत्स पर ध्यान स दिया जाय तो ऊपरी अड्धों की समानता के 
कारण जैन को बौद्ध तथा बौद्ध को जैन मूर्ति कहने में कोई आपत्ति नहीं होगो। 
कारण यह था कि कुषाण युग के आरम्भ में कला में घामिक कट्टरता का अभाव था। 
भरहुत तथा मथुरा को यक्षी में भी कोई धामिक भेदभाव नहीं था अथवा यक्षिणी 
किसी विशेष मत से सम्बन्धित न थी। अतएवं यह कहना न्याय-संगत होगा कि बौद्ध 
तथा जैन प्रतिमाओं का निर्माण स्वदेशीय कला के अनुक रण पर हुआ था । जेन कायो- 
त्सर्ग ( स्थानक ) प्रतिमायें यज्ञ के रूप को लेकर निर्मित हुई तो आसन ( बैठी ) 
मूर्तियाँ अयागपट्ट के अनुकरण पर बनीं। पहली सदी ईसवीपू्व में आयागपट्ट पर 
महावीर की ध्यानावस्थित प्रतिकृति मिलती है। सम्भवतः योगी के स्वरूप को ध्यान 
में रखकर महाबीर की बैठी ( आसन ) मूर्ति बनाई गई हो | जेनधर्मावरुम्बी प्राचीन 
परम्परा से पृथक न होकर कृतसंकल्प होते थे, इसीलिए स्वदेशीय परम्परा से विमुख 
न हुए। बौद्ध मत में बाहरी प्रभाव अधिक काम करता रहा। गन्धार कला उसका 
उदाहरण है। जेनी दूसरे के सम्पर्क में अधिक नहीं रहे, अलएव जैनमत विश्वव्यापी 
न हो पाया । 

मथुरा के कंकाली टीले से स्थानक ( कायोत्सगं ) मुद्रा में तीर्थंकर की अनेक 
प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुषाण कालीन तीर्थंकर 
की मूर्तियों की चौकियों पर लेख उत्कोर्ण हैं ( शक काल ४-६५ तक यानी ई० सं० ८२ 
से १७३ ई० तक ) जिनसे उनकी तिथि निश्चित हो जाती है। इन प्रतिमाओं की निम्न 
विशेषतायें हैं -- 

(१) श्रीवत्स (२ ) अजान बाहु ( ३ ) यक्ष तथा यक्षिणी की आक्ृतियाँ (४) 
कभी यक्ष अथवा यक्षिणी के सिरे पर तीथंकर की मूर्ति वर्तमान है । ( ५ ) उर्जा तथा 
उष्णीष्र का अभाव ( ६ ) ध्यानमुद्रा की प्रधानता ( ७ ) तीर्थंकर के हाथ, पेर अथवा 
वक्षस्थरू पर जैन प्रतीक ( ८ ) मथुरा की कपदिन मूर्तियों के सदृश तीर्थंकर की प्रतिभा 
भी मिलती हैं।( ९) पतली कमर ( १० ) कंधे गोलाकार न होकर चौड़े ( बर्गाकार ) 
६ ११ ) आसन की ( बेठी ) अवस्था में तीथंकर सिहासन पर विराजमान हैं । 
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इन विशेषताओं की स्थिति में भी अनेक प्रतीक या वस्तुएं दूसरे मतों के 
अनुंकरण पर जैन करा सें सम्मिलित को गईँ। चक्र, वृक्ष, शंख, मत्स्य, सिंह आदि 
तो सभी धर्मों में समान रूप से संग्रहीत किए गए थे । आसन, मुद्रा में तीर्थंकर प्रतिमा 
की चौकी पर चक्र खुदा है ( धर्मचक्र )। दोनों भाग में भक्त बेठे हैं तथा दोनों कोने 
पर सिंह की आकृतियाँ हैं। कालाल्तर में दिगम्बर तथा श्वेताम्बर विचारधारा के 
अनुकूल जेन कलाकार श्वेताम्बर मूर्तियों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित तेयार करने 
लगे। सिरे पर मुकुट भी दिखलाया गया है। तेइसवें तोर्थकर पाइ्ब॑ंनाथ के सिरोभाग 
चर सर्प का छत्र दीख पड़ता है जिससे अन्य तीथंकरों से पाध्बेनाथ पृथक किये 
जा सकें । 

इस स्थान पर मथुरा के जेन आयागपट्ट का वर्णन अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 
होता है। यह चौकोर प्रस्तर पूजा के निमित्त तेयार किया जाता था जिसके मध्य में 
महावीर की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में बनी है और चारों तरफ अष्ट माज़लिक चिह्नु-- 
स्वस्तिक, शीशा, भस्मपात्र, बेत का आसन, मछलियाँ दो, पुष्पमाला तथा हस्तलिखित 
पोथी खोदे गये हैं। अमोहिनी के अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है कि आयागपट्ठ पूजा के 
निमित्त प्रयुक्त किया जाता था । 

इस वियरण से ज्ञात होता है कि भारतीय विचारधारा तथा स्वदेशीय कला 
शेली से मथुरा को जेन कला-कृतियाँ अनुप्राणित हुईं थों। कुषाण युग में विभिन्‍न 
धामिक प्रवृत्तियों में सहिष्णुता के भाव थे तथा वे नवविद्वेषी भी न थे अतएव क्ाह्मण, 
जेन तथा बौद्ध कलाओं में अंशतः समानता दिखलाई पड़ती है । 


बौद्ध-कला का विकास 
आरम्भ में इस विषय का उल्लेख किया जा चुका है कि मथुरा की कला पर 
मालवा की स्वदेशोय कला का प्रभाव था और यही कारण था कि यक्ष के सदुश 
विशालकाय अनुपातहीन तथा ग्रामीण ढंग पर प्रतिमाएँ तेथार होने लगीं। बुद्ध की 
मूर्ति में भी वही आकार-प्रैकार दिखलाई पड़ता है। डा० कुमार स्वामी का कथन है 
कि भरहुत की प्राचीन कला का प्रतिबिम्ब मथुरा की बुद्ध मूर्ति में दृष्टिगोचर होता 
है। मथुरा के लाल प्रस्तर की बुद्ध मूति नयी विचारधारा या नई प्रतिमा के महत्वपूर्ण 
घटना का द्योतक है । 
सम्भवतः मथुरा के कलाकारों को प्रारम्भ में बुद्ध तथा बोधिसत्व की भिन्‍नता 
का परिज्ञान नहीं था, इसीलिए बुद्ध मूर्ति को बोधिसत्व के नाम से उल्लेख किया 
गया है। कटरा से प्राप्त बेठो बुद्ध की मूति ( बोधिवृक्ष के नीचे ) अभिलेख में बोधि- 
सत्व के नाम से उल्लिखित है। इसी प्रकार कनिष्क के तीसरे . वर्ष ( ई० स० ८१) 
में सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा की स्थापना भिक्षु बल ने को थी। कलात्मक दृष्टि में यह 
विशालकाय प्रतिमा बुद्ध की है परन्तु लेख में बोधिसत्व खुदा है :-- 
भहाराजस्य कणिष्कस्य सं० ३े एताये पूर्वये भिक्षुस्य । 
बोधिसत्वों छत्रयष्टि प्रतिष्ठापितों वाराणसिये ॥ 
तात्पये यह है कि गल्भार के सदृुश मथुरा के कलाकार बोधिसंत्व ( बुद्ध को 
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सरह योगी तथा तफ्स्वो समझ कर ) को राजकुमार के वेष में व्यक्त न कर सके। इस 

अनभिज्ञतत का कोई कारण समझ में नहीं खाता। परिस्थितियों के परोक्षण से भ्रकट 

होता है कि गन्घार शैछी से मथुरा की कला प्रभावित नहीं हुई । मध्य भारत ( भरहुत 

तथा साँची ) की स्वदेशी कछा का अनुकरण मथुरा में होने लगा । ह 
सथुरा की बुद्ध प्रतिमा की निजी विदोषताएँ हैं-- 

(१) सुण्डित सिर तथा उष्णीष का अभाव । उष्णीष के स्थान पर कर्पाद्रत 
केश दृष्टिगोचर होता है। इसमें केश को ऊपर ले जाकर ग्रन्थि तेयार करते थे। 
कालास्तर में उच्णीष महापुरुष का लक्षण माता गया। महापदान सूत्त में--'उष्डीस 
सिसो' का वर्णन जाता है। निदान कथा में दो इंच लम्बे केश का वर्णन है जिस आधार 
पर मथुरा के कलाकारों ने बुद्ध के सिर पर उष्णीष तेयार किया। (२ ) उर्णा की 
अनुपस्थिति ( ३ ) मूंछ का अभाव ( ४ ) दाहिना कंघा वस्त्र रहित (५) खड़ी पा 
में दाहिना हाथ अभय मुद्रा में। बाएँ से उत्तरोय के दोनों सिरों को पकड़े । बैठी 
प्रतिमा में बायाँ हाथ जंचे पर स्थित ( ६ ) केहुनी सदा शरोर से पृथक ( ७ ) नारी 
के सदृुश छातो (८ ) गहरा नाभिस्थल (९) वस्त्र में नदी को लहर सदुश प्रत्यावतेन 
( १० ) प्रतिमा सदा सिंहासन पर बेठी ( ११ ) शरीर कोमलता से रहित परन्तु अथक 
शक्तिपूर्ण ( जैसे मल्‍्ल योद्धा ) ( १२ ) प्रभामण्डल सादा अथवा परिधि पर अद्ध॑वृत्त 
की बनावट । ; 

कुषाण कालीन मथुरा को प्रतिमाएँ कनिष्क तथा वासुदेव के शासनकाल में 
भिन्‍नता रखती हैं। कनिष्क के बाद बुद्ध के दोनों कन्घे वस्त्र ( संघाटी ) से ढेंके 
दिखलाये गये हैं। बेठी प्रतिमाओं में पैर भी ढेँके हें। जिन भूत्तियों की चौकियों पर 
शेर की आकृति बनी है बहाँ जानवर जिह्ना बाहर निकाले दिखलाई पड़ता है। स्यात्‌ 
ऐसी आकृतियाँ हुविष्क तथा वासुदेव के समय में प्रस्तुत हुईं। इन बातों का विवेचन 
प्रतिमा के काल-निर्णय में सहायता करता है। अधिकतर बुद्ध मूर्तियों की चोकियों पर 
लेख खुदे हैं जो शक-सम्बत्‌ से सम्बन्धित है। उनसे तिथि की जानकारी हो जाती है। 
कलात्मक प्रवृत्तियों से भी तिथि निर्धारित करने में सहायता मिलती है। 

मथुरा के सर्बोत्कृूष्ट कला की जानकारी वेदिका के स्तम्भ, सूची तथा उष्णीष 
की खुदाई से हो जाती है। उनमें मूल विचार तथा अलंकरण का समावेश किया गया 
है जो भरहुत से अधिक गौरवमय है। उनके अध्ययन से कमल के विभिन्‍न प्रकार 
तथा जानवरों के नाना भाँति के आकार ( मत्स्य पुच्छिन हस्ति या मकर ) का परि- 
ज्ञान हो जाता है। भरहुत तथा साँची को शालभश्जिका का प्रयोग मथुरा को वेदिका 
पर होता रहा । उसी प्रसग में अनेक स्त्रियों की सामाजिक अवस्था का भी प्रदर्शन 
किया गया है ( स्नान, दर्पण हार श्यंगार शुक-सारिका आदि ) | 

मथुरा भक्ति मत का केन्द्र था। वासुदेव कृष्ण की पूजा होती रही। अति प्राचीन 

युथ की देव प्रतिमा के उदाहरण तो अप्राष्य हैं परन्तु शुद्ध काछोन बलराम (सृंकेषरण) 
तथा कुषाण युग की बह्या, शिव, ( शिव-पाबंती, गणपति, अर्द्धंनासीह्वर ) विष्णु, 
सूर्थ, दुर्गा ( सहिएसदिनो ) सप्तमातृका तथा कुबेर की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं जो कुषाण 
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काल से सुव्यवस्थित रूप में तेयार होने लगीं। पंचरात-भागवत सम्प्रदाय के 
विकास युग में विष्णु की सुन्दर लावण्यमय, कलात्मक ढंग से प्रतिमा का निर्माण 
होने लगा । अथुरा केन्द्र गुप्काछ में भी कार्यशील रहा तथा ब्राह्मण मत की 
मूथियाँ अधिक संख्या में बनने लगीं थीं। शिव, लिख रूप में (एक मुख, पंचमुख), 
एकाकिन्‌ ( नन्दिकेश्वर ) तथा युग्म शिव-पांती प्रतिमा रूप में दिखलाई 
पड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण देवताओं को प्रतिमाएँ मथुरा में बनीं तथा 
अन्यत्र भेजी गई । 


बुद्ध-सति को उत्पत्ति 

भारत के धार्मिक तथा कला के इतिहास में बुद्ध प्रतिमा का उद्गम महत्वपूर्ण 
घटना है। विद्वानों में इस बात का मतभेद है कि सर्वप्रथम बुद्धि मूति का निर्माण 
किस स्थान में हुआ। यह तो विदित है कि पूजन के प्रचार से ही कला में मूलि 
निर्माण होता है। कुषाणयुग में महायान मत का उदय हुआ जिसमें भक्ति को 
धारा कार्य कर रही थी। कनिष्क के शासन में गन्धार तथा मथुरा कला-केन्द्रों में 
बुद्ध की प्रतिमायें मिलतो हैं जो विभिन्न कलाशेली को लेकर तैयार हुई थीं। गन्धार 
तथा मथुरा के हजारों बुद्ध प्रतिमाओं में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो कनिष्क 
से पूर्व का हो। कुछ विद्वान वीम या मोग के सिक्कों पर अद्धित प्रतिमा को बुद्ध 
मूति कहते हैं परन्तु वह कला की कसौटी पर नहीं उतरता। अतएवं ईसा पूर्व 
सदियों में बुद्ध मूति का उद्भव सिद्ध नहीं हो सकता । 


इस कथन में दो मत नहीं हो सकते कि महायान शाखा ही बुद्ध प्रतिमा 
के उद्भव का कारण है। ईसापूव॑ सदी में वासुदेव को पूजा का प्रचार मथुरा के 
भागवत लोगों में प्रचुर मात्रा में था ओर इसी ने बौद्ध मतावलूम्बियों को प्रोत्साहित 
किया। मथुरा के महाक्षत्रप सोडास के मोर अभिलेख ( ईसापूब॑ पहली शती ) में 
वृष्णी के पाँच महापुरुष ( शूर ) के नाम उल्लिखित हैं। उसमें बलराम, कृष्ण, 
प्रदुम्न, अनिरुद्ध, तथा शाम्ब की गणना होती है। माध्यमिका ( नागरी, चित्तौर, 
राजस्थान ) के एक लेख में भी ( नारायण वाटक ) संक्षंण तथा वासुदेव भगवान 
कहे गए हैं। इस प्रकार मथुरा के समीप का प्रदेश भागवत मत का केन्द्र था। उसी 
का प्रभाव है कि बोडमत में भक्ति का प्रसार हुआ तथा कल्ण भी प्रभावित हुई। 
भगवान बुद्ध को मूर्ति इसा भक्तिभावना के कारण तेयार को गई थी। 

यद्यपि समाज में बुद्ध के प्रतोकों का समादर होता रहा और प्राणोमात्र उनकी 
पूजा ( आदर ) करते रहे किन्तु मनुष्य के आकार में बुद्ध की मूर्ति को माँग पीछे 
हुईं। उस समय के कला का इतिहास अत्यन्त महत्वपूणं रहा। समाज 
की भावना को उद्बोधित कर कला में नई धारा श्रवाहित हुई। कुषाण सोने के 
सिक्‍कों पर सुन्दर रीति से ईरानी, भारतीय तथा यूनानों देवताओं की आकृतियों 
में बुद्ध को भी स्थान मिला। उनमें बौद्धमत से बुद्ध का चुनाव एक महत्वपूर्ण 
घटना थी। कनिष्क ने बौद्ध प्रतीकों को नगष्य समझ कर बुद्ध प्रतिमा को ही सिक्‍कों 


कुषाण-युग को भारतीय कला डर, 


पर अंकित करांगा। इस घटना के पश्थात्‌ कलाकार मनुष्य की आक्ृति में भगवान 
बुद्ध की मूति तैयार करने लगे। समाज की छिपी उत्कंठा को साकार रूप 
दिया गया। उनके आग्रह को स्थगित करना सम्भव न था। बुद्ध के नाना प्रतीकों 
से लोगों को संतोष न रहा, इस कारण बुद्ध को 'मंहापुरुष' के रूप में लक्षणों के 
सहित प्रतिमाबद्ध किया गया । यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि मथुरा 
को छोड़कर गन्धार के समाज में मक्ति-प्रवाह कुण्ठित था। कनिष्क से पुर्वे 
गन्धार में बुद्ध की मूर्ति का कोई उदाहरण नहीं मिछता। भारतीय-यूनानी कला में 
ब्राह्मण घमं के विचारों--योगी की अवस्था, भक्ति-भावना, महापुरुष - के छिए 
कोई स्थान भी नथा। अतएव गन्धार की जनता में बुद्ध की अलौकिक प्रतिभा 
के लिए आदर न था जेसा हम मथुरा में पाते हैं। सर्वास्तिवादिन्‌ लोगों ने भी उस 
विचार को प्रोत्साहन दिया और मथुरा बुद्ध प्रतिमा का केन्द्र बन गया । 

कनिष्क कार में बोधिसत्व को भी प्रतिमाएँ तेयार हुई। जनता में बुद्ध तथा 
बोधिसत्व की प्रतिमा में विभेद करना कठित समस्या थी अतः सारनाथ बुद्ध प्रतिमा 
को लेख में बोधिसत्व कहा गया है ! अस्तु ! इस नव-निर्माण का आदर्श भी मथुरा 
के समीप स्थित यक्षमूर्ति से लिया गया है। कलाकारों ने यक्षमूति का अनुकरण कर 
बोधिसत्व की प्रतिमा तेयार की जो विशालकाय है। मथुरा की खुदाई में लम्बी 
चौड़ी बुद्ध की प्रतिमाएँमिली हैं जिनके परीक्षण से ज्ञात होता है कि यक्ष के 
आकार को मूल रूप या आदर्श मानकर मथुरा के कलाविदों ने बुद्ध मूर्ति तैयार 
की। गन्धार तथा मथुरा के बुद्ध में कोई समानता नहीं है। अत्तएव यह सुझाव 
रक्‍खा जा सकता है कि उन दोनों स्थानों में बुद्ध मूति का उद्धूब स्वतंत्र रूप में 
हुआ तथा पारस्परिक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । 


है प्रा० सो० 


अध्याय ४ 


गुप्त-कालीन भारतीय कला 


कुषाण कालीन मथुरा कला में धार्मिक प्रतिमाओं ( (७४६ ॥788०8 ) का पूर्ण रूप 
से आरम्भ हो गया था। क्रमश: विकसित होकर गुप्तकाल में पराकाब्टा को पहुँच 
गया। मथुरा भारतीय कला का विकसित केन्द्र था अतएवं ब्राह्मण, जैन तथा 
बौद्ध मूर्तियों का निर्यात सबंत्र होने लगा । मथुरा की अद्धंनगन यक्षिणी के लिए 
गुप्त युग में स्थान वे मिल सका और उस प्रकार के वासना युक्त प्रदर्शन को समाप्त 
कर देना श्रेयस्कर समझा गया। आंशिक रूप में भी गुप्त कलाकारों को इस प्रकार 
के प्रतिमा-निर्माण में प्रोत्साहन न भिल सका। गुप्त युग की दार्शनिक परम्परा में 
पूव॑बर्ती कलाशैली को ग्रहण करने में कठिनाई थी। कुषाण युग की बुद्ध मूर्तियों 
में बाह्य शक्ति का प्रदर्शन था। मध्यभारतीय ढंग की विशालकाय प्रतिमा अग्राह्म 
थी। विशेषतः गुप्त काल में अन्तः दक्ति की विजय दीख पड़ती है । 

यद्यपि इस काल में यत्र तत्र बाह्य तथा आन्तरिक शक्ति का आंध्षिक सम्मिलन 
भी दृष्टिमोचर होता है किन्तु माँसल शरीर पर अन्तःकरण (शक्ति) का विजय स्पष्ट 
रूप से परिरक्षित होता है। धार्मिक परम्परा की मान्यता गुप्त युग तक अक्षुण्ण 
बनी रही । किन्तु मथुरा कला के विचार का समादर गुप्त काल में न मिल पाया। 
गुप्त नरेश परम वेष्णव तथा आददंवादी थे। कला की उच्चतम सीमा, कुशलता की 
पराकाष्टा तथा कलात्मक ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट कल्पना एवं उदाहरण हमें गुप्त-कला 
कृतियों में मिलती है। गुप्त कला अपने लावण्य एवं सुन्दरता, माधुयं तथा गौरव के 
लिए विख्यात है । 

भारतीय कला के इतिहास में गुप्त शेली को अद्वितीय स्थान दिया गया है । इसी 
युग के कलात्मक अभिरुचि का समादर एवं स्वागत कालान्तर में भी हुआ। 
हल तक वह स्फटिक के सदृश चमकती रहो तथा गुप्त शैली सर्वेग्यापिनी 

गई। 

पाँचवी सदी से जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ उनमें अध्यात्म-परक प्रवृत्तियों 
को ध्वनित करने की विशेषता दृष्टिगोचर ( परिलक्षित ) होती है। मूततिकला के 
सौन्दर्य सृजन के द्वारा आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कराने की प्रक्रिया 
इसी युग से आरम्भ हुई। कलाकारों ने लावष्य, सुक्मता तथा मधुरता को अपनी 
कृतियों ने समाविष्ट किया है। प्रकृति में जो कुछ सत्यं, शिवं और सुन्दरम है, उसकी 
परख करने में गुप्तकालीन कलाकारों को पूरी सफलता मिली है। 

गुप्त युग की काव्य रचना तथा कला प्रवुत्तियों में घनिष्ट सम्बन्ध है! काव्य एवं 
कला का निर्माण समानान्तर रूप से विभिक्ष क्षेत्रों में होता रहा। गुप्तकालीन मू्तियाँ 
काव्य की भाँति ही अपनी प्रसाद पूर्ण शैली से मानव को आकर्षित करती हैं। 


, गुप्त-कालीन भारतीय कला ५१ 


उदाहरणा्थ काव्य में वर्णित दस्लामृष्रण तथा अजन्ता गुहा के मित्तिचित्रों में प्रदर्शित 
आभूषण सामग्रियों में विषमता नहीं दीख पड़ती। गुप्त कला की श्रेष्ठ कृतियों ने 
इसे राष्ट्रीयता का रूप प्रदान किया तथा पुर्वतर्ती मथुरा केन्द्र को भी प्रभावित 
किया। इस युग की तक्षण कला में जीवन प्रवाहित होने छगा। स्थिरता ,स्पन्दन 
में बदछ गयी । यदि कहा जाय कि पाथिव शरीर को अन्तःकरण ने आक्रान्त कर 
दिया तो अत्युक्ति न होगी। कला के क्रमिक विकास में गुप्त कला को सर्वोच्च स्थान 
मिला और यह युग स्वर्ण-काछ” के नाम से विख्यात हुआ । 


गुप्तकला को विशेषता कि वास्तु कला के 2433. 38 इसका विकास हुआ । 
मथुरा तथा अमरावती में 7200 को लेकर | सामने आई, ग॒प्त 


यूग में उन्हें पुष्पित नहीं पाते। गुप्त-कंला की मूलभित्ति मनुष्य की आकृति मानी 
जाती है। मथुरा तथा अमरावती के स्तम्भ पर यक्ष तथा यक्षिणी पृथक रूप से खड़े 
दीख पड़ते हैं। भरहुत तथा साँची-तोरण पर मनुष्य-आक्ृतियाँ लता एवं पुष्प ( पत्ते 
तथा पुष्प) से घिरी खोदी गई है। गम्भीरता पृ्वंक विवार करने से विदित होता है कि 
गुप्त युग के आरम्भ से मनुष्य की आकृति तक्षण कला सम्बन्धी अलंकरण का एक 
अंश हो गई जिसे कलाकारों ने स्पष्ट कर दिखाया। उदाहरण के लिए गंगा 
यमुना की आक्ृतियाँ मन्दिर द्वार के पाइ्व॑ प्रस्तर ( चौखट ) पर दोनों ओर खुदी 
हैं जिनका पृथक मूर्तियाँ भी प्रकाश में आई हैं। यद्यपि गुप्तकाल में मथुरा के सदृश 
आकृतियाँ बोध गया, कसिया तथा सारनाथ से मिलती हैं किन्तु गुप्त कला को 
सुन्दरता, विचार का रसास्वादन और आन्तरिक रमणीयता का परिशान ब्राह्मण तथा 
बौद्ध कला क्ृृतियों के निरीक्षण से हो जाता है । 

गुप्त कला ने सुन्दर उदाहरणों के द्वारा नयी जागृति पेदा की तथा आनन्द दायक 
भी सिद्ध हुई। तत्कालीन कलात्मक नमूनों में विभिन्न पद्धति का आरूम्बन पाया जाता 
है किन्तु सभी में एक मर्यादा का निर्वाह किया गया है। वाह्य और आन्तरिक सुन्दरता 
का एक अजीब मिलन दिखलायी पड़ता है। कलाकारों ने प्रस्तर को गली धातु के 
रूप में व्यवहार किया ( यानी जिस प्रकार की प्रतिमा चाही वैसे तेयार की ) उसे 
स्थायी कला का रूप दिया ताकि अगली शताब्दियों के कलाकार उससे शिक्षा 
ग्रहण कर सकें । सथुरा के समान सारनाथ तथा मनकुंवार बुद्ध की प्रतिमाएँ जिस 
बहिरंग शारीरिक बनावट को प्रकट करती हैं उससे कहीं अधिक सुन्दरता लिए 
ध्यानावस्थित सारनाथ बुद्ध-मूर्ति है। चेहरे से गम्मीरता एवं मनन चिन्तन के भाव 
प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक विचार से उस मूर्ति को सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है। 
संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि गुप्त युग से पूर्व स्थूछ शरीर, वासना पूर्ण 
आकृति के स्थान पर कलाकारों ने सूक्ष्म भावना, पारछोकिक विचार ओर विवेक 
मुक्त बुद्ध की प्रतिमाएँ तेयार की, जो गृप्त काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। 

अन्य कलाकेन्द्रों को तरह गुप्त युग में सारनाथ इस काल का प्रधान केन्द्र था। 
सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव था जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन किया था । 
घमचक्र परिवर्तन बुद्ध के जीवन की एक महान घटना है। इसके ऐतिहासिक महत्व 


५२ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


की ध्यान में रखकर धर्मंचक्र तथा दो मृग की आकृतियाँ इस स्थान की थोतक 
भानी गई हैं। अशोक के सारनाथ के स्तम्भ-शीर्ष के ऊपरी भाग में धर्मंचक्क को 
ही स्थान दिया गया था। इस स्थान की पवित्रता के कारण ही कनिष्क के शासन 
काल में ( ६० स० ८१ ) बुद्ध की विशाल प्रतिमा भिक्षु बरु द्वारा स्थापित की गई 
थो। सम्भवतः इस स्थान की प्राचीन परम्परा ने गृप्त कलाकारों को बाधित किया 
और सारनाथ कला-केन्द्र के रूप में परिणत हो गया ॥ 

वाराणसी के समीप चुनार की पहाड़ियों से सफेद बालूदार प्रस्तर लाकर अशोक 
काल से ही शिल्प-कार्य सम्पन्न होता रहा। इसी कारण अशोक के स्तम्भ बालूदार 
प्रस्तर के बने थे तथा गृप्तकालीन कलाकृतियाँ उसी रंग को हैं। जेसा कहा जा 
चुका है कि काव्य एवं कला निर्माण में सामंजस था तथा उन्नति को उच्चतम 
श्रेणी ने ही गृप्त युग को 'स्वर्ण-काल” का नाम साथंक बनाया। साहित्य सुजन में 
पुराणों का अन्तिम संकलन तथा दर्शन की व्यापक विचारधारा ने ही गुप्त कछा 
दृढ़ता पूर्वक प्रभावित किया | यही कारण था कि मथुरा कला का गुप्त कलाकारों 
ने अनुकरण नहीं किया । उनका वास्तविक श्रोत साहित्यिक चेतना थी! कुषाण 
कालोन जिस बुद्ध प्रतिमा में स्थूलता तथा भारीपन था गुप्त यूग की उसी बुद्ध मूर्ति 
में कोमलता, मधुरता, अन्तःकरण की शक्ति, चिन्तन एवं मनन की अभिव्यक्ति थी । 
भारत के तपस्वी, योगी के चिन्तन-मुद्रा को बौद्ध कलाकारों ने अपनाया और 
सारनाथ बुद्ध को प्रकाशमान, दिव्य, समाधिस्थ, साँसारिक विषयों पर विजयी तथा 
आत्मैकाग्रता का स्वरूप दे दिया। ईसवी सन्‌ की चौथी सदी से लेकर मध्य युग तक 
ऐसी बुद्ध प्रतिमा की प्रधानता थी जिसे सारनाथ परम्परा ( $क्राघभ प्रब्काधंणा ) 
का नाम दिया गया है। 

सारनाथ बुद्ध प्रतिमा सर्वोच्च श्रेणी को मानी जाती है। इसके विकास में ऐसा 
कहीं दोष दिखलाई नहीं पड़ता । ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता । 

सारनाथ शेलो 

इस कला शेली की निम्न विशेषताएं हैं। 

(१ ) प्रतिमा अत्यन्त स्पष्ट तथा सुसंस्कृत रूप में तेयार होती रही। अंगों के 
स्वच्छ आलेखन के लिए वह प्रतिमा प्रसिद्ध है । 

(२ ) घृंघधराले बाल एवं उष्णीस | 

(३ ) उर्णा का सवंत्र अभाव | 

( ४ ) दोनों कन्धे संघाटी से आच्छादित । 

(५ ) पारदर्शी ( उत्तरीय ) वस्त्र । 

श मध्य युग तक ऐसे वस्त्रों का प्रयोग पाया जाता है जो हर्ष चरित (उ० ४ ) 
में सपे केचुल के समान, फूंक से उड़ने वाले, हलके तथां पारदर्शी कहे गये हैं। स्पर्श 
मात्र से ही ( स्वर्शानुमेयं ) उनका ज्ञान होता है । 

(६ ) हाथों की विभिन्न मुद्राएँ। 
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बैठी प्रतिमा का हाथ धर्मंचक्र परिवर्तन, व्याख्यान या मूमिस्पं मुद्रा में दीख 
पड़ता है। खड़ी मूर्ति में अभय तथा वरद मुद्रा की अभिव्यक्ति मिलती है। 

(७ ) प्रभामण्डल पुणंत्त: अलंकृत है। 

(८ ) प्रतिमा चौकी कमलायन अथवा सिंहासन के रूप में । 

सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चौकी पर चक्र तथा दो मृग की आक्ृतियाँ बत्तैमान 
हैं। दाहिनी ओर पांचभिक्षुओं (उस्बेछा में तपस्या करने वाले ) तथा बाँयी तरफ दान 
देने वाली स्त्री की आकृति खुदो है । 

'( ६ ) प्रतिमा के नेत्र नीचे की ओर आधे खुले हैं जिससे एकाग्रता तथा मनन 
की भावना व्यक्त होती है। 

, ऊपरि लिखित विशेषताओं से यूक्त सारनाथ बुद्ध प्रतिमा भारतीय कला 
में महृत्वपूणं स्थान रखती है। गुप्तकाल से पूरब मनुष्य की आकृति को अलंकरण का 
भाग समझते थे। पृष्पलता के साथ वह मनुष्य दिखलाई पड़ता है। साँची तोरण पर 
दो पट्टियों के मध्य मनुष्य की खड्डी आकृति बनाई गयो थी जिसका कोई प्रभावशाली 
स्थान मथा। गुप्त काल में मनुष्य के स्वरूप में देवी म॒ति की कल्पना हुई, जिस कारण 
वह कलाकारों का ध्यान आकर्षित कर सका । मथुरा की बुद्ध मूर्ति में पवित्र का भाव 
का आरोप नहीं किया जा सका किन्तु सारनाथ में बुद्ध म॒ति को अलौकिक स्वरूप देकर 
ऊँचे तपस्वी के रूप में रूप दिया गया। आधो आँखें बन्द किए चिन्तन भें तलल्‍्लीन 
बुद्ध सुन्दरता, कोमलता तथा स्वच्छता की अद्वितीय मूर्ति है । 


प्रस्तर का प्रयोग 


गुप्त युग की कला क्ृतियों के परीक्षण तथा अवलोकन से पता चलता है कि 
चुनार प्रस्तर के अतरिक्त सिकरी लाल प्रस्तर का प्रयोग उस काल में मथुरा के कछा- 
कार करते रहे। कसिया तथा मनकुआर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा मथुरा शैली की है। 
सारनाथ शैली के अनुकरण पर मथुरा में भी प्रतिमा निर्माण हुआ । परन्तु लाल प्रस्तर 
तथा वस्त्र के आवतंन से प्रकट होता है कि अमुक बुद्ध मूर्ति मथुरा केन्द्र में निर्मित 
हुई है। 

मालवा तथा काठियावाड़ पर गुप्त सन्नाट द्वितीय चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य ने 
विजय किया था। इसी कारण उसके शासनकाल में उदयगिरि ( भिलसा के समीप ) 
पंत पर ब्राह्मण प्रतिमाएँ खोदी गई, जिसे 'मालबा-रीति” का अनुसरण कहना उचित 
होगा । बराहु की विशाल प्रतिमा एवं शेषशायी की लम्बी मूर्ति यक्ष के भारीपन का 
स्मरण दिलालाती हैं। तात्पयं यह है कि गुप्त युग की भावना को लेकर स्थानीय कला- 
कार अपना कार्य करते रहे । पूर्व प्रचलित ( स्थानीय ) रीति का अनुकरण मात्र गुप्त 
कला में किसी प्रकार का स्थायी परिवर्तत न ला सका। 


वेष्णव भूतियाँ 
गुप्त सम्राट वेष्णव धर्मानुरागी थे। अतएवं परम भागवत की पदबी में विभु- 
घित किए गए। उन्होंने बलरूपूर्वक वेष्णव प्रतिमा निर्माण के लिए किसी को बाधित 
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नहीं किया परन्तु विचार के परिवर्तत से पौराणिक कथानक के पंभाव तथा वेष्णव मत 
के राजकीय धर्म हो जाने पर हृठात्‌ कलाकार ब्राह्मण मूर्तियाँ की खुदाई में लग गए । 
पौराणिक अन्धविश्वास तथा अवतारवाद की कल्पना वेष्णव करा को अनुप्राणित किया । 
विष्णु भगवानु के विभिन्‍न अवतार-प्रतिमा के अतिरिक्त क्षिव की मुख-लिफु मूर्तियाँ 
सुन्दर ढंग से तैयार की गई। मध्यभारत के नागौद तथा खुजराहो के भू भाग से अत्य- 
न्त स्वच्छ तथा कलापूर्ण मुखलिज्भ उपलब्ध हुए हैं। विद्वानों का मत है कि गुप्त युग 
से लिम्भ पूजा का स्वरूप परिवर्तित हो गया। उसका प्रचार प्रायः समाप्त हो यया 
और एक मुख अथवा चतुमुख शिवलिज्ग प्रतिमाएँ पूजित होने लगी । कालान्तर में 
उसी को प्रमुख शिवमूर्ति में परिवर्तित कर दिया गया। 

इस प्रसंग में इस विषय का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि क्षाह्माण प्रति- 
माओं को गुप्तकलाकारों ने कथानक या किसी वृत्तान्त से सम्बन्धित किया था। 
देवगढ़ का दकावतार मन्दिर एवं उसकी खुदाई तथा नर-नारायण का संभाषण उसी 
के उदाहरण माने जा सकते हैं। सम्भवतः: उस पर दार्शनिक विचार का प्रभाव हो 
किन्तु वृत्तान्त मय धार्मिक विषय का विस्तृत प्रदर्शन तत्कालोन खुदाई को नयी घटना 
थी। यदि जातकों के प्रदशन की चर्चा की जाय और सूक्ष्म रूप से इनके प्रभाव का 
अध्ययत्त किया जाय तो असंगत न होगा । ईसवी पूबे सदियों में बुद्ध के पूर्व-जन्म की 
कथाएँ कही गई तथा प्रदर्शित की गई थीं। गुप्त कालोन ब्राह्मण कला में बौद्ध कला 
के सदुद्य प्रदर्शन रोति का अनुकरण अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता | 

इन सभी प्रकार के क्ृतियों पर ध्यान रखते हुए यह कहना सवंधा उचित है कि 
गुप्त कला में मानवीय शरीर सौन्दरयंपूर्ण था। अण्डाकार चेहरा, धनुषाकार ललाट, 
नीम पत्तियों के सदृश भौहें, खंजन था मीन की आँखें, शुक नासिका, कम्बुग्रीव, विस्तीर्ण 
वक्षस्थल, कटिस्थल पतला, गजतुण्ड स्कन्ध तथा कदलि वृक्ष के समान हाथ आदि सभी 
लक्षण गुप्त कालीन देव प्रतिमा में वर्तमान हैं। 


मगध-दोली का उद्गम तथा विकास 

छठी सदी के पश्चात्‌ भारत के विभिन्‍न धर्मों में सामयिक परिवर्तन आने लगे 
थे। बौद्ध मत में तीसरे यान-बज्ञयान का उद्गम हुआ और उससे कला में आमूल 
परिवर्तन हो गयां। इस मत का नालंदा ( मगधघ ) केन्द्र था अतएवं कला ने मगध में 
तया रूप धारण किया । इस नयी शेली को 'मगध शैली” अथवा 'पाल-स्कूल' कहते 
हैं। मगध पाल बंशी नरेशों के अधिकार में था जिन्होंने वज्ञयान का संरक्षण किया । 
इनके प्रोत्साहन से बड़े विशाल बौद्ध विहार बनाये गये और कला की भी अनवरत 
सेवा होती रही । अतः तत्कालीन कला मगघ या पाल स्कूल के नाम से विख्यात हुई । 
अन्य कला केन्द्रों के समान मगघ में काले चिकने प्रस्तर ( कसौटी ) का प्रयोग होने 
लगा, जो राजमहल की पहाड़ी से उपलब्ध होता है। इस शैली की विशेषता यह थी 
कि प्रस्तर के एक ही ओर खुदाई होती थी और उसके विपरीत पीठ का प्रस्तर ऊँचा 
नीचा रहता और उसे चिकना करने की आवश्यकता भी नहीं समझी गई । कलाकार 
सदा समकोण या चतुभुज आकार को भ्रस्तर का प्रयोग करते थे जिसका ऊपरी भाग 
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ऋमदा: नुकीरा बनाया जाता था तथा दोनों किनारे एक स्थान पर मिलते दोच पढ़ते 
हैं। इसका कारण यह था कि उपासक वुन्द छुदे भाग के सम्मुख खड़े होकर उंस 
मूर्ति की पूजा करते थे और विपरीत प्रस्तर का भाग दीवाल से सम्बद्ध रहता था। 
जिस पर दर्शकों की दृष्टि नहीं जाती थी। इस्त युग से पूर्व शास्त्रकारों ने निश्चित 
लक्षण निर्धारित कर दिए थे जिसका पालन कलाकार करने लगे । मूतिकार को , उस 
निम्रस का पाछत करना आवश्यक था ताकि उसकी कृति का धामिक मूल्य निश्चित 
हो जाय । पाल युग में उस नियम का उल्लंघन होने लगा जिससे कलाकारों को पर्याप्त 
स्वतत्तव॒ता मिल्ल गई। व्यक्तिमत लाभ तथा लोकोपयोगी भावना से कलाविद्‌ काम 
करने लगे। उस सीमा के अतिक्रमण से एक लाभ यह हुआ कि मानवीय आइक्तियाँ 
स्वाभाविकता से दूर हो गई और आकर्षक ढंग से तैयार होने छऊगी । इसी आकर्षण 
के निमित्त मूर्ति के चारों ओर ऐसी प्रभावली तैयार हुई जो मूर्ति पीठ से जोड़ दी गई 
थी, ताकि दर्शकों का ध्यान प्रतिमा के विपरीत दिशा में न जाय । सम्भवत्तः यही 
कारण था कि कालान्तर में मू्तिकारों ने प्रतिमा की पीठ गढ़ने में तत्परता नहीं 
दिखलाई। यदि उसका परीक्षण किया जाय तो पाइव॑ से मूर्तियाँ चौकोर और पूर्ण 
रूप में खुदी प्रकट होती हैं किन्तु पोछे से चिपटी दीखती हैं। सभी मूर्तियाँ दोहरे 
कमलासन पर बेठी या खड़ी हैं। वस्त्र की बनावट में कुछ लहर-सी कटान है। बौद्ध 
प्रतिमा में मुद्रा यथास्थान दिखलाया गया है। मूर्ति की हथेली तथा तलूवा पर कमर 
पुष्प उत्कीर्ण है जो पाल बैली की विशेषता बतलाता है। पाल-युगी बुद्ध प्रतिमाओं में 
सारनाथ-परम्परा का पालन किया गया, यानी अधिकतर मूर्तियाँ ध्यान, मनन तथा 
चिन्तन मय तैयार को गई थीं। ऐतिहासिक गौतम बुद्ध की प्रतिमा निर्माण का यह 
अन्तिम युग या अवनति काल था। पाल नरेशों ने जिस बौद्ध कला को प्रोत्साहित 
किया वह तंत्रयान-प्रतिमा ( देवकुल ) निर्माण से सम्बन्धित है। ध्यानी बुद्ध तथा 
उनके परिवार की प्रतिमाएँ अतगिनत संख्या में बनने लगी थी । आाश्चय॑ यह है पाल 
शासन युग में ब्राह्मण प्रतिमाएं' भी पर्याप्त संख्या में निमित हुई। स्यात्‌ ब्राह्मण धर्म 
से सम्बन्धित मूर्तियाँ बौद्ध प्रतिमाओं से भी अधिक संख्या में बनी थी। पालवंशी 
लेख यह बतलाते हैं कि धर्मपाल ने विष्णु मन्दिर तथा नारायण पाल ने शैवमन्दिरों 
का निर्माण किया और अग्रहार भी दिया था । 

सुभस्थल्मान्‌ देवकुछान्‌ कारित तत्र प्रतिष्ठापित भगवान्‌ नन्न नारायण भट्टार- 
काय । ( खालीमपुर ताम्रपत्र ) 

श्री नारायणपालदेवेन स्वयं कारित सह्नायतनस्य ( भागलपुर दानपन्र 


बष्णब कला का प्रभाव 

मध्य युग में वेष्णव मत का पूर्वी भारत में अधिक प्रचार था जिसका प्रभाव 
बौद्ध प्रतिमाओं पर पड़ा । बुद्ध मूर्ति के सिरे पर किरीद-मुकुट स्थापित किया गया 
तथा प्रतिमा में यशोंपवीत को भी स्थान दिया गया । पालयुग में वेष्णव प्रभाव इतना 
अधिक बढ़ गया कि प्रतिमा-निर्माण की दिल्या में पर्याप्त परिवर्तत आ गया। 
ऐतिहासिक महापुरुष गौतम बुद्ध के स्थान पर काल्पनिक यानो ध्यानी बुद्ध तथा 
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लोकेश्वर की प्रतिमाएँ तैयार हुई जिनका पालयुग से पूर्व बौद्ध इतिहास में कोई स्थान 
न था| पूर्व मध्यकालीन वज्ञयान देवकुल में संधा कल्पित मूर्तियाँ निभित हुईं । 

इस युग की एक विशेषता यह है कि पाल नरेशों के प्रोत्साहन से नालंदा के 
भूभाग में घातु-प्रतिमाएँ भी बनने लगी थी। पाषाण मूर्तियाँ के सदृश धातु मूर्तियाँ 
अष्टधातु से तेयार की जातौ थी। प्रस्तर तथा धातु का विचार पृथक कर दोनों प्रकार 
की मूर्तियों का अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है। कि पाषाण या धातु की मू्तिन्‍्कला 
में अन्तर न था। कलाकारों ने प्रस्तर की बनावट को घातु में उतार दिया था। 
तिब्बती लेखक तारानाथ नालन्दा के दो धातुकलाबिदू धीमान तथा वीटापाल का नामो- 
ल्लेख करता है चिनकी निपुणता के कारण ही नालंदा एवं कुर्कीहर ( गया ) की धातु- 
प्रतिमाएँ भारतीय कला में श्रेष्ठतम मानी जाती हैं तथा उत्तरी भारत में अद्वितीय हैं । 
दक्षिण के चोलकालीन धातु मूर्तियों से उनकी थोड़ी तुलना की जा सकती है। 
मद्यपि प्रतिमाएँ विभिन्न मतों बौद्ध तथा शेव- से सम्बन्धित थी पर धातु कला में 
उच्चतम मानी जाती है । 


सातवीं सदी की प्रतिमाओं में तिथि का अंकन नहीं मिलता परन्तु उनकी 
बनावट की रीति के आधार पर तिथि निश्चित की गई है। आठवीं सदी में उत्तरी भारत 
में राजनेतिक परिस्थिति के कारण मगध में जो कला शेली विकसित हुई उसका अपना 
स्थान है तथा स्थानीय विशेषताओं को लेकर पल्‍लवित हुई। गंगा यमुना की घाटी में 
प्रसिद्ध सारनाथ शैली अपने आदर्शावाद को लेकर बिहार तथा बंगाल में फेली । 
सारनाथ की कोमलता सुन्दरता तथा सुकुमार प्रदर्शन मध्य युग में न हो पाया। उसकी 
चेतन्यता तथा सुक्ष्मता का हास हो गया। नालंदा को कलाक्ृृतियों में स्थूल तथा 
भारीपन का बोलबाला था और निरथंक आभूषण उसे बोस्‍्लिल करते दीख पढ़ते हैं । 
पूर्व की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ को नियम में बाँधा गया जिसका कोई उद्देश्य न था। पाल- 
युग में नालंदा शैली में ही परिवर्तन आ गया और कला की अवनति रुक गई। गुप्त 
कला शैली की परम्परा में नालुंदा के कुशल कलाकारों ने पर्याप्त सुधार किया। उन्हें 
रचनात्मक कार्यों में उन्नति न मिल पायी, पर धातु के प्रयोग में उत्कृष्ट सफलता मिलौ । 
पहाड़पुर ( बंगाल ) से प्राप्त नमूने सारनाथ शैली के पूर्वी भारत में विस्तार द्योतक है 
उनमें अनुपात का अभाव है प्रतिमाओं में भारीपन एवं अशिष्ट भावना स्पष्ट है। पूर्वी 
भारत के कलाकार देनिक जीवन के कार्यों से उत्साह ग्रहण कर कला में उस अनुभव 
को मूतिमान कर दिया । यही कारण है कि मध्ययुग को कला समाज तथा राजनैतिक 
परिस्थितियों से अधिक प्रमावित हुई थी। आठवीं शताब्दी में बारहवीं शती तक जो 
मूर्तियाँ बनी उनमें कलात्मक अभ्युदय का अमास नहीं मिलता, किन्तु उनका स्वरूप 
बाह्मतः प्रभावशाली प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि इस युग की कला के 
प्रति छोगों में उत्साह था परन्तु कलाकृतियों के लिये जिस रस एवं अध्यात्मिक वृत्ति की 
आवश्यकता थी, उनका अभाव है । 


किन “ंपसकामण “-ननयानात वमममकपामा 


खण्ड : द्वितीय 


अध्याय ५ 


वेष्णव कला की अभिव्यक्ति 


भारतीय तक्षण कला का इतिहास दो विभागों में विभक्त किया गया है । प्रथम 
उपविभाग में प्रस्तर की उस खुदाई का अध्ययन करते हैं जिसमें कलाकार पाषाण 
की एक ओर किसी विषय की अभिव्यक्ति करता है या घटना का प्रदर्शन करता है। 
दूसरे उपविभाग में मूति को स्थान देते हैं। कछाकार पाषाण को गढ़ कर एक निमश्धित 
आकार की प्रतिमा तैयार करता है। दोनों कार्यों में कोई आमूछ अन्तर नहीं है। 
प्रथम विभाग में प्रस्तर के एक ही ओर प्रदर्शन मिलता है किन्तु दूसरे में चारों ओर 
से प्रश्तर को खोद कर प्रतिमा ( 8००फप्रा6 9 फू 70७४४ ) उपस्थित करते हैँ || 
उसी प्रतिमा-निर्माण का साज्ोपाग वर्णन प्रस्तुत करने प्रयत्त किया जायगा ! 
ब्रह्मा का स्थान 

ब्राह्मण धर्म के त्रिदेवों ( ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ) में ब्रह्मा को प्रथम स्थान 
दिया गया है। पौराणिक युग में जत्रिदेवों की मान्यता के पीछे सृष्टि के उद्धव और 
प्रलय की बातों का विचार किया गया था। देवता से हो रुफुरित होकर जगत 
प्रलय-काल में उन्हीं में मिल जाता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव में से कौन पृज्यतम है, 
इस समस्या का समाधान परोराणिक काल में ही हो गया था। साधारणत: विष्णु को 
सर्व्वोक््च देव मान लिया गया ( पद्म पुराण, उत्तर खण्ड : अध्याय २८२, भागवत १०, 
८९, १४ में विष्णु की श्रेष्ठता का उल्लेख है ) विष्णु पुराण के अनुसार भगवान्‌ 
ब्रह्मारूप से विश्व की रचना करते हैं। विष्णुरूप से पालन करते हैं तथा शिव रूप 
से संहार करते हैं। वायु पुराण में त्रिदेवों के पारस्परिक सम्बन्ध की मनोरम गाया 
मिलती है। इसके अनुसार प्रलय काल में केवल एक देव विष्णु की ही सत्ता रहती है 
( वा० पु० २४, १-२० )। 

बेदिक साहित्य में इस देवता के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 
दक्षम मण्डल तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है वेदिक मन्‍्त्रों में 
यह सभी जीवों का उत्पादक के रूप में उल्लिखित हैँ तथा उसे पालक ( भर्तः: ) भी 
कहते थे । घतपथ ब्राह्मण में प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने मत्स्य, कच्छप तथा वराह का रूप 
धारण किया था किन्तु महाभारत तथा पौराणिक युग में ब्रह्मा का वह स्थान न रहा । 
भागवत के अनुसार ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही परमात्मा ( विष्णु ) में विराजमान हैं । 
त्रिदेवों में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ( भागवत १०८९।१५ ) अतः इस पुराण 
में ब्रह्मा के द्वारा विष्णु के पद-पक्षाऊन का उल्लेख है। यही जल गंगा जल के रूप 
में प्रदाहित हुआ जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था। (वही १, १८, २१) 
वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा कृतयुग में पृजित होते थे। यद्यपि मूलतः 
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त्रिदेवों में सौहादं तथा एकता की भावना निहित है; परन्तु पश्मपुराण के अनुसार ब्रह्मा 
का पक्ष उपेक्षित सा रहा । 

एकमूर्ति: त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः । 

त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकोतिताः ॥ (भूमिखण्ड ७१२०) 

पौराणिक युग में वेदिक प्रजापति का स्थान विष्णु ने ग्रहण कर लिया। इसो 

कारण शतर्पथ ब्राह्मण में उल्लिखित मत्स्य, कच्छप तथा वराह के स्वरूप को विष्णु 
से सम्बन्धित कर दिया गया । अवतारवाद इन्हीं रूपों से आरम्भ होता है। अतएव 
यह कहना उचित होगा कि कालान्‍्तर में ब्रह्मा के पूजन का ह्वास होने लगा और ब्रह्मा 
को विष्णु से निम्न कोटि के देवता मानने लगे। शोषशायी विष्णु के नाभिस्थल से 
उत्पन्न कमल से ब्रह्म की कल्पना उनकी अवनति दक्षा को व्यक्त करता है। उदय- 
गिरि गृहा ( भिलसा के समीप ) में शेषशायी विष्णु उसी का द्योतक है। कथानकों 
में वर्णन आता है कि अमुक असुर को ब्रह्मा से वरदान मिल गया और उसी के बल 
पर असुर गण यज्ञ को विध्यंस करने में लग जाते थे। सम्भवतः ऐसी घटनाएँ भी 
ब्रह्मा के पूजा से लोगों की विरक्ति का कारण हो सकती है और क्रमशः समाज में 
ब्रह्मा का स्थान एवं लोकप्रियता गिरती गयी। पौराणिक उपाख्यानों में विष्णु तथा 
शिव प्रधानतयथा वराणित दीख पड़ते हैं। उनकी प्रमुखता ब्रह्मा को तुलना में उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया । यहाँ तक कि छठी सदी में वराहुमिहिर ने . शिव, विष्णु तथा सूयय 
प्रतिमा की ही स्थापना के लिए विस्तार पूरक वर्णन किया है। 


सोमित क्षेत्र में ब्रह्म का उल्लेख मिलता है ( यानी वेदों में पारंगत व्यक्ति ही 
ब्रह्मा की पूजा कर सकता है ) यानी उनकी लोकप्रियता घटती गई । त्रिदेवों (ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव ) के कार्यों के अनुशीलन तथा प्रतिमाओं के परीक्षण से यह अनुमान 
युक्तिसंगत होगा कि जीवन के तीन के तीन प्रमुख आश्रमों--ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य तथा 
सन्यास -की कल्पना त्रिदेवों में अन्तहित है। ब्रह्मा की मूर्ति ( ब्रह्मचारी के समान ) 
कमण्डलु, श्रुवा, मृगछाल, पुस्तक आदि वस्तुओं के सहित तैयार की गई। ब्रह्मचारी 
पचीस वर्ष की आयु तक यज्ञ करता, मृगछाल धारण करता तथा वेदाध्ययन में 
संकन रहता था। उसकी सारी वस्तुएँ ब्रह्मा के हाथों में दिखलाई पड़ती हैं। गृहस्थ 
समाज में रहकर प्राणिमात्र का पालन करता है। इसी कारण सारे आश्रमों में 
गृहस्थाश्रम प्रमुख माना गया है। क्‍योंकि ब्रह्मचारी तथा सनन्‍्यासी उसी के पास 
भिक्षा माँगने आते हैं। गृहस्थ के सदृश विष्णु का मुख्य कायं पालन करना है। शिव 
को मूर्ति योगी की तरह अद्ध॑नग्न मिलती है। सिर पर जटामुकुट है शरीर में भस्म 
दीख पड़ता है। संन्यासी भी उसी प्रकार रहता है यही कारण है कि संन्‍्यासी शिव 
को ही अशध्य देव मानते हैं । 


ब्रह्म की प्रतिमा का आकार तथा साहित्यिक विवरण में साम्यता नहीं है। 
ब्रह्मा को दाढ़ी सहित बहुमुखी प्रतिमा का विवरण नहीं मिलता । हंस ब्रह्मा का वाहन 
है। सूय के समान सात हंसों के रथ पर भी ब्रह्मा दिखलाएं गये हैं। ब्रह्मा की 
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४३७%8-% द्विभुजी तथा चतुर्मुखी प्राप्त हुई है। जिनके चेहरे पर मूंछ तथा दाढ़ी 
दिखलाई देती है। 


भारतीय कला में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पाँचाल नरेश प्रजापति मित्र के 
सिक्‍के पर चतुभुजी आकृति खुदी है। कुषाण युगी बहा की मूलि मथुरा से मिली है 
जिसमें चार मुख है। उस प्रतिमा में तीनों मुख एक सीध में तथा चार हाथ वर्तमान 
हैं। ब्रह्मा को प्रतिमा में जटा, दाढ़ी तथा लूम्बा उदर दीख पड़ता है। ब्रह्मा का 
चौथा सिर मध्य मुख से पीछे तैयार किया जाता था। गुप्त युग की प्रतिमा में तीन 
मुख, ( मध्य चेहरा दाढ़ी सहित ) तथा दो हाथ वाली प्रतिमा उपलब्ध हुई है। 
उसका एक हाथ अभय मुद्रा में है। दक्षिण भारत की ब्रह्मा प्रतिमा में अधिकतर 
चार हाथ हैं। उनमें माला, पुस्तक, कमण्डलु तथा चौथा हाथ वरदमुद्रा में है। तात्पय॑ 
यह है कि प्रस्तर की प्रतिमाओं में एकरूपता नहीं, विषमता है। ब्रह्मा को दो 
पत्नियाँ--सावित्री तथा सरस्वतो--भी कई नमूनों के पाढर्व में उपस्थित हैं। प्रस्तर के 
अतिरिक्त ब्रह्मा की धातु प्रतिमाएँ भी मध्ययुग में तैयार हुई थीं। विष्णु तथा 
शिव-प्रतिमाओं की प्रधानता के कारण बह्मा का स्थान नगण्प हो गया। भिल्‍लसा के 
समीप उदयगिरि गुहा में निर्मित विष्णु की शयन मूत्ति में ब्रह्मा को गौड़ स्थान दिया 
गया है। दक्षिण भारत के लिजड्भीद्भधव शिव प्रतिमा में ब्रह्मा ऊपरी भाग में खुदे हैं । 
ऐलेफेन्टा द्वीप की गृहा ( बम्बई के समीप ) में शिव के कल्याण सुन्दर प्रतिमा (विवाह 
का प्रदर्शन ) का निर्माण कलात्मक ढंग से किया गया है जिसमें पुरोहित के रूप में 
ब्रह्मा का प्रदर्शन है। सम्भवतः दसवीं शती के पर्चात्‌ ब्रह्मा की पूजा समाप्तप्राय- 
हो गई। ब्रह्मा के प्राचीनतम मूर्तियों में सरस्वती ब्रह्म की सहगामिनी के 
रूप में प्रदर्शित हैं तथा साहित्य में वरणित भी हैं। किन्तु कलान्तर में सरस्वती को 
विष्णु की भार्या स्वीकार किया गया। ब्रह्मा की पूजा के अभाव के कारण पंचदेव में 
उनकी गणना नहीं हुई। 
विष्ण-प्रतिसा 

ब्राह्मण प्रतिमाओं में विष्णू को महत्वपूर्ण स्थान मिला जो वेदिक युग से आज 
तक समाज में श्रद्धा एवं भक्ति सहित पूजित होते हैं। मानव की घामभिक भावना 
तथा भक्ति के प्रदर्शन निमित्त ही विष्णु की प्रतिमा तेयार को गई। वेदिक युग से 
वर्तमान कारू तक बिष्णु के स्वरूप में एकरूपता नहीं मिलतो। बेदिक देवताओं में 
विष्णु की प्रमुखता है तथा विष्णु सौर देवता माने गए हैं । संसार को रहिमयों द्वारा 
व्याप्त करते के कारण सूर्य विष्णु के नाम से अभिहित होता है। इसी कारण हम आज 
भी धूय-नारायण कह कर. सूर्यदेव को सम्बोधित करते हैं। ऋग्वेद का कथन है कि 
विद्वान्‌ विष्णु के परमपद को आकाश में वितत सूर्य के समान देखते है - 

तद्‌ विष्णो: परम पद॑ सदा फयन्ति सुरय: ( ऋ० ११२२॥२० ) 

वेदिक संहिता में विष्णु सम्बन्धी सबसे महत्त्वपर्ण घटना तीन डगों का 
मापना समझते हैं। उसी में समग्र संसार को विष्णु ने नाप लिया । इस विशिष्टता। का 
प्रतिपादक यह मंत्र नितान्‍्त प्रसिद्ध है-- 
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इृदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद समूढ़मस्य पाँसुरे। ह 
( ऋगण १२२१७ ) 
इस मंत्र की व्याख्या विभिन्न रूप से की जाती है। विष्णु के तीन क्रम का 

सम्बन्ध तोनों लोक--पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश-से है। दूसरे मत में तीन डगों का 

सम्बन्ध सूर्य की देनन्दिन परिक्रमा-उदय स्थान, मध्यबिन्दु तथा अन्तस्थान-से है। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विष्णु का तुतीय पद आकाझ में ऊँचे पर स्थित है। परमपद 
सूर्य रश्मियों के सदृश् ऊचाई पर से चारों ओर चमकता है। इन्हीं मश्नों के आधार पर 
अवान्तर कालीन वेष्णबमत के अनेक सिद्धान्त अवरूम्बित हैं। पुराणों में बलि-वामन 
की कथा को लेकर त्रिविक्रम भगवान्‌ की वामन प्रतिमा भी तैयार की गई थी । 

यज्ञ-संस्था का विकास क्रमशः होता गया और विष्णु की एकता यज्ञ के साथ 
इतनी धनिष्ट हो गई ( यज्ञो वे विष्णु ) कि समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ तथा प्रवित्र- 
तम देव स्वीकार किये गये । 

विष्णु परमः, तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः ( एतरेय ब्रा० १३१ ) 

इस प्रकार वेदिक साहित्य के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों में 

बणित विष्णु-अवतारों की कथा वेदों से ली गई है । शतपथ ( ४॥२।११ ) तथा तैतरीय 
( ७॥१५११ ) आह्यण में वामन, वराह एवं मत्स्यावतार के कथानक मिलते हैं। शत- 
ब्राह्मण में देव तथा असुरों में यज्ञभूमि के लिए विवाद का वर्णन आता है। असुरों ने 
वामन के शरीर के बराबर भूमि देने की वार्ता स्वीकार की । उसी समय वामन पृथ्वी 
पर लेट गए और इतना शरीर को बढ़ाया कि सारी पृथ्वी ढक गई | इसी तरह वराह 
तथा मत्स्य का प्रजापति से सम्बन्ध विच्छेद कर विष्णु से जोड़ दिया गया। 
महाभारत में स्श्रेष्ठ तथा मोक्ष का दाता देव, विष्णु को मानव का रक्षक बतलाया 
है ओर कालान्तर में त्रिदेवों--ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश-में विष्णु की प्रधानता मान लो 
गई । अधिकतर लोग विष्णु के पुजारी हो गये । विष्णु मत की प्रधानता का कारण यह 
भी था कि इसमें तीनों अौकिक पुरुषों का समिश्रण पाते हैं। सात्त्वत वंशी क्षत्रियों के 
अगुआ वासुदेव ( कृष्ण ) माने गए हैं जिनसे भागवत धमम की उत्पत्ति का वृतान्त सम्ब- 
न्धित है । उसमें वासुदेव के साथ वेदिक देवता विष्णु तथा विश्व के परम तत्व नारायण 
का समिश्रण पाया जाता है। सात्त्वत वंशी वासुदेव-कृष्ण लोगों के आराध्यदेब थे 
जिनकी भक्ति से मानव का कल्याण होना था। पॉचरात्र ग्रन्थों का कथन है कि भाग- 
वत धमं से वेद से ही सम्बद्ध है। पाँचरात्र का सम्बन्ध एकायन शाखा से था तथा 
इसी मत की कालान्तर में वेष्णव मत ( धरम ) का नाम दिया गया, जो पाँचरात्र या 
भागवत धर्म के नाम से विख्यात हुआ । 

व्यूहवाद 
भागवत धर्म का उदय बासुदेव कृष्ण से सम्बन्धित है। साक्ष्वत वंशी क्षत्रिय 

वासुदेव ( कृष्ण ), संकर्षण ( कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता ) प्रदुम्न ( क्ृष्ण के पुत्र ) तथा 

अनिरुद्ध ( कृष्ण के पौत्र ) में देवत्व की भावना आरोपित कर उनके अनुयायी हो गए । 
अतएव चारों व्यूह ( चारों महापुरुषों का उद्गम ) का नामकरण यादव वंश के महनीय 
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पुरुषों के आधार पर किया। ब्रह्मपुराण में इस व्यूहुवाद के सम्बन्ध में कथत उपलब्ध 
है कि नारायण ने अपनी मूर्ति को चार भागों में विभाजित किया। उसमें एक निर्गुण 
तथा तीन सगृण रूप हैं। निर्भण ( १ ) वासुदेव के नाम से तथा सगृुण ( २ ) संकर्षण 
(३ ) प्रधुम्त तथा (४) अनिरुद्ध के नाम से अभिहित किये गये। ब्रंह्मपुराण के 
अनुसार वासुदेव मूर्ति! योगियों द्वारा उपास्य तथा गुणों से अतीत होती है । संकर्षण 
या छोष अपने मस्तक पर पृथ्वी कों नीचे से धारण करता है। प्रद्यम्न का काये धम्मे- 
संस्थापना तथा प्रजापाछन है। चतुर्थ अनिरुद्ध मृति समुद्र बीच सप॑ की छाय्या पर 
हायन करती है। यह चतुर्व्यूहवाद भागवतों का विश्षिष्ट सिद्धान्त है । महाभारत के 
तारायणीय पते में भी इस सिद्धान्त का वर्णन उपलब्ध होता है। आचाय॑ छ्षद्गुर के 
परमात्मा के प्रतीकमृत वासुदेव से संकषंण ( जीव के प्रतीक ) के उत्पत्ति होती है । 
संकर्षण से प्रद्यग्न ( मन की ) और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति होती है । 
सम्भवतः पाँचरात्रों के इस चतुव्यु'ह्‌ के सिद्धान्त की उत्पत्ति ईसा पूर्व ह्वितीय शतो में 
हो गयी थी। विद्वानों का मत है कि महाभारत तथा अष्टाध्यायी ( ८११५ ) में वासु- 
देव तथा संकरंण केवल इन्हीं दोनों के व्यूहों का उल्लेख है। प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध की 
कल्पना अवतार युग की घटना है। परन्तु ऐतिहासिक विवेचन से यह तक अमान्य 
हो जाता है। 

भागवत धर्म के उपास्य देव ( वासुदेव ) का नाम पाणिनि सूत्र ( ४४३६८ ) में 
आया है। उसके अनुसार वासुदेव के भक्ति करने वाले वासुदेवक कहलाये । यहाँ वासु- 
देव शब्द से अभिप्राय भगवान्‌ परमेश्वर से है महाभाष्यकार पतंजलि ने भी वासुदेव से 
क्षत्रिय की संज्ञा नहीं मानी प्रत्युत उसे श्रद्धास्पद भगवान्‌ की संज्ञा दी है। तत्त्ववोधिनी- 
कार भी यही बात मानते हैं। ( इति स्मृते वासुदेव परमात्मा एवं )। इस परोक्षण का 
परिणाम यह हो जाता है कि पाणिनि के युग में ही भागवत सम्प्रदाय की उत्पत्ति हो 
गई थी। पाञ्चरात्र मत भी नारायणीय पर्व से सम्पन्न श्ांतिपर्व की रचना से पुत्र का 
है । डा० भण्डारकर के मतानुसार नारायणीय पर्व की रचना बुद्ध-पुर्वं युग की घटना 
है। अतएवं यह मान्य हो जाता है कि पाश्चरात्र सम्प्रदाय के प्रधान उपास्य देवता 
वासुदेव ( वासुदेव शब्द का अर्थ है स्वव्यापक ) की उपासना बुद्ध-यूग में प्रचलित थो । 
वासुदेव के लिए “भगवत्‌' शब्द का प्रयोग होता था और उनके अनुयायी मक्त भागवत 
कहलाए। यानी वासुदेव कृष्ण व्यूहवाद के सर्व प्रथम देव थे जिसका नाम ईसवी पूर्व 
के लेखों में आता है 
अभिलेलों में व्यूहुवाद 

बेस नगर ( विदिसा, मध्यप्रदेश ) के स्तम्भ लेख से भागवत धम के प्रचार का 
परिज्ञान हो जाता है। यह लेख इस प्रकार है-- 

देवदेवस वासुदेवस गरुड़ध्वजे अय॑ कारिते इअ हेलियोदोरेण भागवतेन । 

ने रज + 


शुंगवंशी राजा भागभद्र के राज्यकाल में यवन दूत हेलियोडोरस ने भिलसा के 
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के समीप मरड़स्तंभ स्थापित किया था। लेख में वासुदेव के लिए देवदेवस आब्द का 
प्रयोग तथा हेलियोदोरस के लिए भागवत की उपाधि स्पष्ट घोषित करती है कि सौय्य- 
काल के परचात्‌ वेष्णवधर्म का प्रचार प्रचुर॑ मात्रा में था! वेष्णवधर्म की उदार दृष्टि के 
कारण विदेशी जातियों को इस मत स्थान मिला था। श्रीमद्भागवत ( ३।४।१८ ) में 
विभिन्‍न जातियों का नामोल्लेख है जो भगवान्‌ विष्णु का आश्रय ग्रहण कर चुको 
थीं-- 

किरात-हुणान्प्र पुलिद पुल्कससा आभीर कड्भुग यवना खशादय 

येक्‍न्ये च पाया यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यंति तस्मे प्रभविष्णवे नम ॥ 

चित्तौरगढ के समीप नगरी” के पास स्थित घोसूंडी का वेष्णव शिलालेख ईसवी 

पूर्व सदियों में उत्की्ण किया गया था जिसमें संकर्षण तथा वासुदेव के पूजा निमित्त 
शिला-प्रकार ( निर्माण ) का वर्णन मिलता है। उसे नारायण वाटिका ( जिसे बतंमान 
समय में नगरी में हाथीवाड़ी कहते हैं ) का नाम दिया गया था। 
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भगवद्भ्यां संकषंण वासुदेय सर्वेश्वराभ्यां पृजा-शिला-प्रकारो नारायण वाटिका । 
( घोसूंडी का लेख ) 


ईसवी पूर्व के एक मथुरा प्रशस्ति में वणंन आता है कि महाक्षन्रम सोड़ास के 
कोषाध्यक्ष ने ( ब्राह्मण वसु ) एक चतु:ःशाला आराम ( मंदिर ) तोरण तथा वेदिका 
का निर्माण सम्भवतः वासुदेव के पूजा निमित्त करवाया--( आरामो स्तम्भो इमो 
शिलापट्टो च )। 


उस समय वेष्णव मत का प्रचार मथुरा तथा मध्य प्रांत में ही सीमित न रह 
पाया। दक्षिण के महाराष्ट्र प्रांत में नानाघाट ( पूना के समीप ) के लेख में निम्नलिखित 
वर्णन मिलता है जिस से पता लगता है कि ईसवीपूर्व सदियों में भारत के विभिन्न 
भागों में व्यूहुवाद का प्रचार हो गया था । इसी कारण संकर्षण तथा वासुदेव को पूजा 
का विवरण लेखों से प्राप्त होता है-- 

नमो घंमस नमो ईदस लमो संकर्षत वासुदेवानं चंदसूरानं महिमवतानं चतुनं 
लोकपालानं यम वरुन कुबेर वासवानं नमो ( नानाघाट लेख ) । 

अतएव यह कहना प्रमाणिक होगा कि ईसवो सन्‌ के आरम्भ तक व्यूहवाद का 
परिज्ञान था। पाँचरात्र संहिता के अनुसार नारायण ( परम ब्रह्मा ) षड्गुणों ( ज्ञान 
शक्ति, ऐश्वयं, बल, वीय॑ तथा तेज ) से संयुक्त होने के कारण 'सगुण' हो जाते हैं । 
उनमें से दो दो गुणों की प्रधानता होने से संकषंण, प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध की सृष्टि हुई। 
वासुदेव को मिलाकर भागवत धममं को “चतुव्यू ह' नाम दिया गया। वासुदेव से हो अन्य 
तीनों की उत्पत्ति हुई । वासुदेव ( परमन्नह्म ) से जीव ( संकर्षण ) उससे मन ( प्रयुम्न 
तथा अंत में जीवों में अहंकार ( अनिरुद्ध ) पेदा हुआ। दाशंनिक रूप में “चतुर्व्यूह' 
का सिद्धान्त जोबों के कल्याण के लिए उपस्थित किया गया तथा वहो पाँचरात्रों का 
विशिष्ट सिद्धान्त है। 


' वेष्णवकला की अभिव्यक्ति ६५्‌ 


अवतारयाद ' 


वेष्णव मत में अवतार्वाद का सिद्धान्त प्रमुख माना जाता है। 'अवतार' 
दाब्द का अथे पाणिनि के सूत्र ( ३३।१२० ) द्वारा स्पष्ट हो जाता है जो ऊँचे स्थान 
से नीचे उतरने की क्रिया का द्योतक है। पुराणों में आविर्भाव शब्द भी इसी अर्थ में 
प्रयुक्त मिलता है। अवतार की सिद्धि दो शाखाओं में मानी जाती है--( १ ) रूप का 
परिवरतंत ( अपना रूप त्याग कर कायंवश नवीन रूप ग्रहण करना ) तथा (२ ) 
नवीन जन्म ग्रहण करना। 


पुराणों तथा इतिहास में अवतार की कल्पना का विकास चार प्रकार से व्यक्त 
किया गया है--(१) भगवान्‌ अपनी दिव्यमूर्ति का परित्याम कर जन्म धारण करते 
हैं। (२) भगवान्‌ का एक अंश ही धरातल पर अवतीण होता है। (३) अवतार 
कार्य भगवान्‌ के अध॑-माग का विलास है। आधीमूति समंद्री-शय्या से उठकर कार्य॑ 
के अनुकूल आविभूत होती है तथा (४) चौथा मत विशेष रूप से विकसित हुआ जिसमें 
यह व्यक्त किया गया कि भगवान्‌ की मूर्ति का विभाजन चार रूप से होता है। निर्गुण 
मूर्ति वासुदेव तथा सगण मूर्ति संकषंण, प्रद्यम्न तथा अनिरुद्ध के नाम से विख्यात 
हैं। जब जब घमं की ग्लानि होती है तथा अधमं का उदय होता है तब-तब भगवान्‌ 
विश्व में पंदा होते हैं। इसी को अवतार कहा जाता है । 


यदा यदाहि धर्म॑स्य ग्लानिमंवति भारत अभ्युत्थानमधमंस्थ तदात्मानं सृजाम्यहम्‌। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृतामु धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । 
( गीता ४॥३-४ ) 


ज्ञान का वितरण ही भगवान्‌ के अवतार का प्रयोजन है और जीव को मोक्ष 
प्रदान करना ही अवतार का मुख्य उद्देश्य है। अवतारवाद की कल्पना का बीज 
ऋग्वेद सहिता में पाया जाता है। श्रजापति ने ही मत्स्य, कूर्मं तथा वराह का 
अवतार लिया था, ऐसा शतपथ ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है ॥ वराह रूप धारण करने 
की कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १, १, ३, ५ ) में भी मिलती है। रामायण में भी (रामा० 
२११० ) वराह अवतार का वर्णन है। कहने का तात्पय॑ यह है कि अवतारों का 
सम्बन्ध सर्वप्रथम प्रजापति ( ब्रह्मा ) के साथ मानते थे । किन्तु कालान्तर में विष्णु 
की प्रधानता तथा विश्व के रक्षक होने के कारण ये सभी अवतार विष्णु के साथ जोड़ 
दिये गये । केवल बामनावत्तार का मूल सम्बन्ध विष्णु से था जिसकी कथा शत्तपथ 
ब्राह्मण ( १, २, ५, १) में वणित है। अतएव यह कहना आवश्यक है कि ब्राह्मण 
साहित्य में वणित अवतारों को पूजा की मान्यता न थी । 

भागवत सम्प्रदाय के उदय होने पर बलराम-कृष्ण की भक्ति उद्बोधित हुई 
और तभी अवतारबाद का उत्कष॑ हुआ। वेष्णव स्रंथों में वासुदेव कृष्ण का नारायण 
( विष्णु ) के साथ ऐक्य स्थापित हो जाने पर पूजा प्रकार का समावेश समाज में 

गया । 
५ प्रा० भाए 


६६ प्राचीन भारतोय मूर्तिविज्ञान 


अबतार-संख्या | 
अवतारबाद का सिद्धान्त मान्य होने पर भी अवतार की संख्या सम्बन्धी 

विचार महाभारत एवं पुराणों में विभिन्न रूप में मिलते हैं। यों तो अबतारबाद का 
मौलिक-तथ्य गीता की देन है तथापि एक ही पुस्तक में विभिन्न संख्याएँ उल्लिखित हैं । 
नारायणीय पवे ( छांतिपर्व, अध्याय २३५९ ) में केवल छः: अवतार निदिष्ट किये गये 
हैं। वराह, नरसिंह, बासन, भागंबराम, दाशरथीराम तथा क्ृष्ण। इसी अध्याय में 
( शां० प० ३२५। १०३-०४ ) दशावतार के नाम मिलते हैं जिसमें बुद्ध का अभाव 
है। साधारणतः स्वीकृत दशावतार का निर्देश पुराणों में उपलब्ध है । 

वराह पुराण--४२; ४८१७-२२ 

मत्स्य पुराण--२८५।६ 

अग्नि पुराण--२-१६ 

पद्म पुराण--६४२३।१३-१५ 


सत्र भगवान्‌ के अवतारों की संख्या का एक-सा निर्देश नहीं मिलता यानी 
मतेक्य नहीं है । श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में अवतारों की संख्या २२ दी है। 
(१) सनत्कुमार, (२) वराहू, (३) नारद, (४) नारायण, (५) कपिल, (६) दत्तात्रेय, 
(७) यज्ञ, (८) ऋषभदेव, (५) पृथु, (१०) मत्स्य, (११) कच्छप, (१२) धन्वन्तरि, 
(१३) मोहिनी, (१४) नरसिह, (१५) वामन, (१६) परशुराम, (१७) वेदव्यास, 
(१८) रामचन्द्र, (१९) बलराम, (२०) कृष्ण, (२१) बुद्ध तथा (२२) कल्कि । 

साधारणतया भगवान के चौबीस अवतार प्रसिद्ध हैं। उपरिलिखित पहले के 
बाईस नामों में हंस तथा हयग्रीव का नाम द्वितीय स्कन्ध में जोड़ दिया गया है। इस 
तरस चोबीस अवतार हो जाते हैं। भागवत के दशम तथा एकादश स्कनन्‍्धों में अवतारों 
का वर्णन है जिसके अध्ययन से ऐसा मालूम पड़ता है कि अवतारों की गणना ( तरल 
रूप में होने के कारण ) घटायी-बढ़ायी जा रही थी । 

यों तो धार्मिक क्षेत्र में भगवान्‌ के असंख्य अवतार मानते हैं। किन्तु आजकल 
भगवान्‌ के दश ही प्रचलित अवतार माने गए है। अग्निपुराण ( २०१६ ) का क्रम 
तथा संख्या वराह, मत्स्य तथा पद्म पुराणों में भी मिलती है जो निम्न प्रकार से है :- 

मत्स्यः कूर्मो वराहइ्च नरसिहोधथवामनः । 
रामो रामश्च क्ृष्णइच बुद्ध: कल्किश्व ते दश ॥ 

अवतारों के नामोल्लेख तो ईसा पूर्व सहख्रों वर्ष में मिले हैं किन्तु इस संख्या 
का नियमन गुप्तकाल में ही हुआ । वास्तव में यह्‌ अनुशीलन का विषय है। प्रन्तु 
बारहवीं सदी तक तो पूर्णरूपेण दक्ावतार का नियमन हो चुका था। यही कारण 
है कि जयदेव ने 'गीतगोविंद' के प्रथम सं में इसो दशावतार की स्तुति की और 
क्षेमेन्द्र ने दशावतार-चरित” महाकाव्य में अवतारों का विस्तृत चरिल निबद्ध 
किया था । 


दशावतार की कल्पना में बुद्ध का समावेश किस समय हुआ, यह प्रायः निश्चित 


वेष्णवकला को अभिव्यक्ति ;छ 


नहीं है। परन्तु इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अष्टम शत्ती के विद्वान 
कुमारिल ने तंत्रवातिक ( जैमिनी सूत्र १॥३।७ ) में लिखा कि पुराणों में धर्म का लोप 
' करने वाले शाक्य मौतम का चरित वर्णित है। यानी, लेखक ने बुद्ध की निन्‍दा की । 
इससे प्रकट होता है कि आठवीं सदी में गौतम बुद्ध अवतार के रूप में स्वीकृत नहीं 
हुए थे। किन्तु कालान्तर में बुद्ध को अवतार परिगणित कर लिया गया। जयदेव 
( ११५० ई० ) के गीतगोविन्द में ( केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ) क्षेमेन्द्र 
के (१०६६ ई० ) दक्ावतार चरित में तथा अपराक ( याज्ञवल्क्य के टीकाकार 
११०० ई० ) द्वारा मत्स्य पुराण ( अ० २८५ इलोक ७ ) के उद्धरण में दश् अवतारों 
का नाम स्पष्टरूप में उल्लिखित है। इन सभी स्थानों पर बुद्ध अवतार के रूप में 
बणित हैं। अतएवं विभिन्न पुराणों में उपलब्ध बुद्ध संवरलित दशावतार की कल्पना 
( मत्स्य, कच्छप, वराहु, नरसिह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा कल्कि) 
एकादश शती तक स्वीकृत हो चुकी थी । 

अवतार के इस क्रमबन्ध के भीतर एक वेज्ञानिक रहस्प है। धार्मिक जगत में 
यह सर्व॑मान्य है कि भगवान्‌ को कोई एक विशिष्ट योनि अभीष्ट नही है । छोटी से लेकर 
ऊँची योनि में पेदा होते हैं। दूसरा मार्मिक तथ्य यह है कि इस क्रम में वेज्नानिक 
विकास सिद्धान्त का तत्त्व भी छिपा है। सृष्टि के विकास का क्रम लघुकाय जीवों 
( 00७ ८०! ) से आरम्भ होता है और क्रमशः दीघंकाय प्राणियों में (१४७४ ०७॥परांआ) 
आविर्भेत होता है। सृष्टि की रचना जल से आरम्भ हुई। जिसका प्रतीक मत्स्य है। 
इसके अनन्तर स्थलीय जीवों का विकास हुआ। जमीन पर रहने वाले प्राणी का 
प्रतीक वराह ( शूकर ) माना गया है। विशुद्ध मानव की उत्पत्ति से पूब॑ प्राणी में 
पशुत्व तथा मनुष्यत्व दोनों का मिश्रण रहता है। वही नरसिह अवतार है। नरसिंह के 
पश्चात्‌ लघुकाय वामन सानव का प्रतिनिधि है। दाशरथी राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम 
हैं जिसमें हम मानव के जीवन की समग्र मर्यादाओं का विकास पाते हैं। बलराम के 
ऊपर बल का अधिक आग्रह रखते हैं तो बुद्ध में बल का प्रयोग न होकर करुणा, मेत्री 
एवं कृपा को अधिकता पाते हैं। इच सभी बातों से एक व्यक्ति दूसरे को अपने में वश में 
कर लेता है। अस्तु। वेज्ञानिक दृष्टिकोण से अवतारवाद सृष्टि के विकास का द्योतक 
हा जाता है। हि 


साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विष्णु के आद्य पाँच अवतारों 
का स्रोत वेदिक साहित्य में मिलता है। अन्तिम दो बुद्ध तथा कल्कि अवतारों का स्रोत 
वेदों में नहीं है। बीच के तीन--परशुराम, राम तथा कृष्ण या बलराम-अवतारों के 
सम्बन्ध में वेदों में पर्याप्त पोषक सामग्री उपलब्ध नहीं हैं। इतिहास के विद्वानों से 
यह छिपा नहीं है कि कुमारिल तथा शंकर ने बौद्ध धर्म को भारत से निकाल भगाया। 
उनका कथन था कि बौद्धधर्म कलियुग में विप्लव मचाने वाला है। पौराणिकों के 
सामने यह विकट समस्या थी कि वैदिक यज्ञों के निन्दक तथा वेद को प्रमाण न मानने 
वाले बुद्ध को अवतारों में कैसे परिगणित किया जाय ? परल्तु अबतारों के बोच बुद्ध 
को स्थान देना सामान्य साहस का काम नथा। किन्तु वेदविरोधी तथा भ्रान्त- 
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जनता को वेदिक धर्म में पुनर्दीक्षित करने का एकमात्र यहो उपाय था कि धामिक 
क्रान्ति उत्पन्न कर अबतारों में बुद्ध को गणना कर ली जाय। आवश्यक उद्देश्य 
की पूति के लिए पुराणों ने यही किया। पुराणों के अतिरिक्त कवियों ने भी बुद्ध 
को नवम अवतार के रूप में वर्णित किया । महाबलिपुरम्‌ ( मद्रास ) के एक ख॑ंडित 
लेख में भी निम्न वर्णन मिलता है-- 
हि. मेल नारसिंहर्च वामन । 
रामो रामश्व रामश्व बुद्ध: कल्‍्की चतुर्दश ॥ 
इन सभी आधार पर वर्तमान दशावतार ( १) मत्स्य, (२ ) कच्छप, ( ३ ) 
वराहू, ( ४ ) नरसह, (५) वामन, ( ६) परशुराम, ( ७ ) राम, ( ८ ) बलराम, 
(९ ) बुद्ध एवं ( १० ) कल्कि, में बुद्ध को गणना नतवम शती में अवश्यमेव हो चुकी 
थी । समाज में विष्णु के दश अवतारों को प्रतिमा-निर्माण का यही साहित्यिक आधार 
था। उदाहरणाथ, बुद्ध मूति का उल्लेख अग्नि पुराण (४०।८ ) में इस प्रकार से 
किया गया था जैसी प्रतिमा गान्धार में निर्मित होती रही । 
शान्तात्मा रूम्बकणंश्र गौराज़श्वाम्बरावृतः | 
ऊध्व पद्म स्थितो बुद्धों वरदाभयदायकः ॥ 
वष्णव-प्रतिमाएँ 
इस विषय की चर्चा पहले पृष्ठों में की गई है कि प्रतीकों को कला में मूर्तियों 
से पूर्व स्थान मिला था । वेष्णव प्रतिमाओं में भगवान्‌ के प्रतोक शालिग्राम (नव॑देश्वर) 
विष्णु के प्रतोक के रूप में पूजे जाते हैं। आज भो यत्र-तत्र मदिरों में स्थापित मुख्य 
विष्णु प्रतिमा के साथ शालिग्राम भी अपना स्थान रखते हैं। प्रतोक के अतिरिक्त 
भगवान विष्णु की प्रतिमा मिश्रित आकार अथवा मनुष्य के रूप में तैयार होने लगी । 
वेष्णव भ्रन्थों- वेखानसागम, पांचराजत्र संहिता एवं पुराण--आदि में भगवान्‌ विष्णु 
के दो स्वर्वपों--व्यूह्‌ तथा विभव ( अवतार ) का वर्णन मिलता है। मंदिरों में 
प्रतिष्ठित विष्णु प्रतिमा को 'प्रुवबेर' का नाम देते हैं यानी अचल या स्थायी मूति । 
गोपीनाथ राव के मतानुसार विष्णु प्रतिमा को चार उप-विभाग में विभक्त किया 
जाता है-- हे 
( १ ) योग प्रतिमा--जिस विष्णु को योगी पूजा करते हों । 
(२ ) भोग प्रतिमा--साधारण जनता वेभव तथा धन की इच्छा से जिसे पूजा 
करे वह भोग प्रतिमा कहलाता है । 
(३ ) वीर प्रतिमा--वह विष्णु प्रतिमा जिसे योद्धा, अधिक शक्तिलाभ के 
लिए पूजा करते हैं । 
( ४ ) अभिचारिक--ईर्ष्यावश यदि एक व्यक्ति अपने क्षत्रु के नाश के लिए 
जिस प्रतिमा की पूजा करे, बह अभिचारिक विष्णु प्रतिमा कही जायगी। 
इन चार प्रकार की प्रतिमाओं में कोई मूछतः विभेद नहीं पाया जाता, किन्तु 
इस देवता की भुजाओं में स्थित आयुध के स्थान विशेद के कारण उपयुक्त नाम दिये 
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जाते हैं। योग की स्थिति में विष्ण प्रतिमा के पिछले दो हाथों में शंख-चक्र रहता 
है। सामने की बाई भुजा कट्यावलम्बित स्थिति में तथा दाहिना हाथ वरद मुद्रा 
में रहता हैं। भोग प्रतिमा में पिछली दो भुजाओं में शंख तथा चक्र और आगे की 
भुजाएँ वरद एवं अभय मुद्रा में दिखलाई पड़ती हैं। विष्णु की भार्या श्रीदेवी तथा 
भूदेवी दोनों तरफ खुदी हुई हैं । ु 

वीर प्रतिमा को भुजाओं में शंख-चक्र स्थित हैं तथा उस विष्णु प्रतिमा के चारों 
तरफ अनेक देबता-बरह्मा, शिव, सूर्य, चन्द्र आदि तथा लक्ष्मी और भूदेवी चित्रित 
हैं। अभिचारिक प्रतिमा का रंग काला है तथा चारों भुजाओं में आयुध वर्तमान हैं । 
इन चार भ्रकारों में विष्ण को स्थानक ( खड़ी ), आसन ( बेठी ) तथा शयन ६ लेटी 
हुई ) मूलियाँ निर्मित की जाती थीं। बेखानसागम में इन सभी विभिन्न प्रतिमाओं 
का वर्णन मिलता है। केवल भोग प्रतिमा का पूजन जनता में लोकप्रिय था। भारत 
में प्रचलित एवं पूजित विष्णु प्रतिमा के परीक्षण से पता चलता है कि विष्णु की 
तीन स्वरूपों में कछाकार मूत्तियाँ तैयार करते रहे जिसे अवतार की गणना में 
रखते हैं । 
( अ ) पशु आकार 

मछली, कच्छप तथा वराह के स्वरूप में मूर्तियाँ मिलती हैं । 

इस आकार की खजुराहो मूर्ति एरण वाली ( तोरमाण की ) वराह प्रतिमा 
इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । मध्ययुगी प्रतिमा के केन्द्र में मनुष्याकार विष्णु की प्रतिमा 
तथा उस मूर्ति की प्रभावशाली पर विभिन्न अवतारों का स्वरूप दिखलाई पड़ता है। 
उसमे मछली तथा कच्छप का भी आकार खुदा हुआ है। यानी कलाकारों ने प्रथम 
तीन अबतारों के वास्तविक पशु आकार की भी कल्य में स्थान दिया था । 


( ब ) मिश्रित अवतार 

दूसरी श्रेणी की मिश्रित प्रतिमा को भी कलाविदों ने कला में स्थान देना 
उचित समझा। नरसिह की प्रतिमा तो स्थायो मिश्रित आकार की है -शरीर मनुष्य 
का तथा सिर सिह का । किन्तु भमध्ययुग में जब वेष्णव मत का प्रचार बढ़ने लगा 
तथा दशावतार की कल्पना ने समाज में आदर पा लिया तो कलाकारों ने मत्स्य तथा 
कछु ए की मूर्तियों में निचछा भाग जानवर ( मछली, कछुआ ) का बनाया और जंघे 
से ऊपर मनुष्य का आकार तेयार किया । बराहावतार में सिर वराह तथा शरीर 
मनुष्य का निर्मित है। यही विष्णु के मिश्रित रूप हैं । 
( स ) मनुष्याकार प्रतिसा 

जिस काल से समाज में मिश्रित प्रतिमा से उपासकों को संतोष न हुआ, 
कलाविदों ने मनुष्य के आकार में भगवान विष्णु की प्रतिमा तेयार की। यही कला 
का सर्वोच्च उदाहरण था। इस स्थान पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि समाज 
में विष्णु प्रतिमा का पूजत करते प्मय एक धारणा बन गई कि मनुष्य रूप से ( एक 
सिर, दो हाथ ) असुरों का नाश नहीं हो सकता। भगवान्‌ की असीमित शक्ति को 
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मनुष्य के रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अतः कला में विष्णु को बहुमुखी 
तथा बहुभुजी प्रतिमाएँ तैयार की गईं। पांचरात्र मत के विकास होते समय विष्णु 
प्रतिमा का विस्तृत प्रदर्शन होने लगा । उस अलौकिक रूप में भगवान्‌ विश्व का 
संरक्षण कर सकें, ऐसी ही मानसिक भावना ने साहित्य तथा कला को प्रभावित 
किया। सम्भवतः विष्णु प्रतिमा के चतुभुंजी स्वरूप में चार हाथों की कल्पना चार 
दिशाओं, चार उपमाओं अथवा मनुष्य जीवन के चार पुरुषा्ं से ली गई थी। 

बृहत्संहिता में दो, चार तथा अष्टभुजी विष्णु प्रतिमा का ह वर्णन मिलता है । 
चतुभुंजी प्रतिमा ही प्रधानतः भारत में मिलतो है, और चारों हाथों में चार आयुध-- 
शंख, चक्र, गदा तथा पद्म दृष्टिगोचर होते हैं। इन आयुधों का भुजाओं में विभिन्‍न 
प्रकार से स्थित होने के कारण ही चौबीस व्यूहों की कल्पना गुप्त युग में की गई थी । 
ईसवो सन्‌ पूर्व में प्रचलित चार नाम-वासुदेव, संकषंण, प्रद्यम्न तथा अनिरुद्ध के 
साथ बीस नए नामों को जोड़कर चौबीस व्यूहू का नामकरण हुआ ; केशव, नारायण, 
माधव, गोविन्द, मधुसूदन, त्रिविक्रम, हृषीकेश, दामोदर, पुरुषोत्तम, अच्युत, हरि 
आदि। विष्णु की चतुभुंजं। प्रस्तर तथा धातु-प्रतिमाएँ समस्त भारत में प्राप्त हुई 
हैं। बादामी तथा कांची से अष्टभुजी विष्णु प्रतिमा उपलब्ध हुई है। उन हाथों में 
चक्र, शर गदा, खज्, शंख, खेटक, धनु, आयुधों को छोड़कर एक हाथ कटिहस्त 
मुद्रा में दिखलाई पड़ता है। मथुरा से भी ऐसी अष्टभुजी प्रतिमा प्रकाश में आई है । 

राजपुताना से सोलह भुजावाली प्रतिमा का भी विवरण प्राप्त हुआ है। जहाँ 
तक बहुमुखी मूर्ति का प्रश्न है, भारत में थोड़ी-सी ही प्रतिमाएँ हैं जो चतुमुंखी हैं। 
मथुरा से ऐसी ही खड़ी गुप्तकालीन प्रतिमा उपलब्ध हुई है। जिसे नृसिह-वराह- 
विष्णु कहते हैं । सम्मुख विष्णु प्रतिमा के बायीं ओर वराह तथा दाहिनी ओर सिंह 
का सिर दिखलाई पड़ता है। ऐसी प्रतिमा को विश्वरूप विष्णु भी कहा गया है। 
चार मुख की आक्ृतियों में--केन्द्र में मनुष्य, दूसरा सिह, तीसरा वराह तथा चौथा 
अदृश्य है। क्रमशः इन आक्ृतियों से वासुदेव, संकपंण, प्रद्यम्न तथा अनिरुद्ध का बोध 
होता है। क्रमशः ये ज्ञान, बल, ऐश्वयं तथा शक्ति के द्योतक है। 

इस प्रकार मानव आकार की प्रतिमा तेयार हो जाने पर सामाजिक परिस्थि- 
तियों के अनुकूल कलाकारों ने विष्णु की बहुभुजी तथा बहुमुखी प्रतिमा तेयार की । 

समस्त विष्णु प्रतिमाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि तीन ही दशा 
में (अ ) आसन, ( व ) स्थानक तथा ( से ) शयन प्रतिमाएँ भारत में तैयार हुई थीं । 
( अ ) आसन ( बंठी ) मृति 

५08 कि हर कक आसन (बेटी) मूर्ति अत्यन्त अल्प संख्या में मिलती है। 

१ ) बादा गासन विष्णु को प्रतिमा प्राप्त हुई है। कांची लॉ 

से भी वेसी ही योगासन में विष्णु की चतुभुंजी प्रतिमा (3 हुई है 32300 
किरीट, मुकुट तथा शरीर पर यज्ञोपवीत दृष्टिगोचर होता है। कमल के आसन पर योग 
मुद्रा में बेठी विष्ण को प्रतिमाएं' मथुरा तथा खजुराहो से भी प्राप्त हुई हैं। मथुरा 


बेष्णवंकला को अभिव्यक्ति छह 


की विदोषता यह है कि चतुभुंजो प्रतिमा के दो हाथ ध्यान मुद्रा में दिखाए गए हैं। 
पिछले दो हाथों में चक्र तथा गदा हैं। अन्य दो आयुध कमल तथा शंख क्रमशः प्रभा- 
मण्डल तथा चौकी के ( पीठ ) पर खुदे हैं । खजुराहो प्रतिमा में तो बाएं हाथ की 
तज॑नी मूर्ति के मुख के समीप खुंदी हुई है। | ह 

सम्भवतः मूर्ति की अंगुली लोगों का ध्यान शान्ति की ओर आकर्षित करती है। 
उसके बायीं ओर एक हाथ में चक्र है। प्रस्तरमूति के अतिरिक्त धातुप्रतिमा भी प्रकाश 
में आई है। कमलासन पर बेठी एक कांस्य ( धातु ) विष्णु प्रतिमा भी बंगीय साहित्य 
परिषद, कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा 
एवं पश्म स्थित है। सुखासन शोली में बेठी इस मूदि को “श्रीधर' का नाम दिया 
जाता है। 

(२ ) आदिश्षेष या शेषनाग के गेंडुरी पर बैठी विष्णु की प्रतिमा दक्षिण भारत 
से प्रकाश में आई है जिसे वीरासनमूर्ति कहते हैं । 

(३ ) बुहत्तर भारत ( जावा ) से गरुड़स्कन्ध पर बेठी विष्णु प्रतिमा का 
पता चला है जो चतुभुंजी है। भारत में इस प्रकार की मूति का अभाव है। 

( ४ ) बेठो युग्म प्रतिमा 'लक्ष्मीबारायण” के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 
विष्णु के जाँध पर लक्ष्मी आसीन हैं। मध्ययुग में इस तरह की प्रतिमा अधिक संख्या 
में निभित हुई थी । 


( व ) स्थानक ( खड़ी ) प्रतिमा 


विष्णु की आसन प्रतिमा पूजा के निमित्त अधिक संख्या में उपलब्ध हुई है। 
उत्तरी भारत में गुप्तकाल से मध्ययुग तक सफेद तथा काले प्रस्तर की खड़ी मूर्तियाँ 
मिलती हैं । विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कुषाणयुग के मथुरा केन्द्र में बनी थी। इसमें 
एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा दूसरे में अमृतघट दिखलाई पड़ता है। अन्य दो हाथों 
में गदा तथा चक्र स्थित है। विष्णु की अन्य मूत्तियों में मुद्रा का प्रदर्शन नहीं मिलता । 
इसी कारण विद्वानों की धारणा बन गई है कि यह मूर्ति बौद्ध प्रतिमा ( बोधिसत्व ) 
से मिलती-जुलती है और वह परिवर्तन काल का द्योतक है। उसी समय से बौढ़ों के 
समान ब्राह्मण धर्म की मूर्तियाँ तेयार होने लगीं, किन्‍्तु आयुध इसकी विशेषता है। 
विष्णु के चार आयुधों में गदा तथा चक्र के पश्चात्‌ शंख का स्थान है। पद्म सबसे 
पीछे समाविष्ट किया गया । कहने का तात्पयें यह है कि चौथी सदी के पश्चात्‌ चतु- 
भुजी प्रतिमा में चार आयुध स्थापित किये गये । बेजथन्ती माला को कालान्तर में 
स्थान दिया गया । उसी छताब्दी से विश्वरूप विष्णु की मृत समाज में आई। गुप्त 
काल में स्थानक विष्णु प्रतिमा प्रायः चतुर्भुजी मिली है। चारों हाथ में चार आयुध 
दिखलाई पड़ते हैं। धोती, चादर, दरीर पर बनेक आभूषण तथा किरी-प्ुकुट से 
प्रतिमा सुशोभित है । 


आयुध-पुरुष 
इस युग की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि विष्णु के दो हाथ होने पर भी 
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चारों आयुधों का प्रदर्शन सुन्दर रीति से किया गया था। दो हाथों में आयुध शंख 
तथा पद्म विराजमान हैं तथा दोनों पाइ्व दो मनुष्य में आकृतियों के सिरे पर 
आयुष दिखलाई पड़ते हैं। गदा ( स्त्रीलिज्भ होने के कारण ) को एक नारी उपाकृति 
के साथ तथा चक्र को पुरुष से सम्बद्ध दिखलाया गया है। इसों को कंछा में 
'आयुध-पुरुष' कहते हैं। किसी प्रतिमा में दोनों आयुध-पुरुषों के सिरे पर विष्णु के हाथ 
स्थित हैं । 
हरिहर प्रतिमा 

खड़ी प्रतिमा के प्रसंग में हरिहर प्रतिमा का नामोल्लेंख आवश्यक है। इस 
मूर्ति का दाहिना ( आधा ) भाग शिव का है। हाथ में सर्प तथा जटा उसके प्रमाण 
हैं। आधा बायें भाग में विष्णु की प्रतिमा प्रकट होती है। सिरे पर किरीट-मुकुट, हाथ 
में शंख तथा गले में वनमाल दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु हरिहर प्रतिमा में शक्तिआकृति 
का सदा अभाव रहता है। 

पूर्व मध्ययुग से । ७ वीं शती ) पूर्वी भारत में वेष्णव मत का प्रचुर प्रचार हो 
गया और यहाँ तक कि बौद्धनरेश भी विष्णु प्रतिमा के लिए दान देने लगे । खालीमपुर 
ताम्रपत्र में वर्णन आता है कि बंगाल के परमसोगतपाल नरेश धमंपाल ने नर-तारा- 
यण ( विष्णु ) के लिए दान दिया था। 

विज्ञापिता: यथा अस्माभिः मातामित्रों: आत्मनश्च पृण्य अभिवृद्ध में देवकुलण- 
कारित तत्र प्रतिष्ठापित भगवन्‌ नन्‍न नारायण । 

वेष्णव मत का प्रभाव बौद्धमत (तंत्रयाव) पर इतना पड़ा कि बंगाल में उसका 
स्वरूप ही बदल गया। तन्‍्त्रयान के ह्वास होने पर बगालछ में 'बेप्णब-सहजिया' के 
नाम से नया मत प्रसारित हुआ जिसकी परम्परा मे हम चेतन्य को पाते हैं। उसी 
समय बुद्ध प्रतिमा के सिरे १र किरोट मुकुट तैयार किया गया । वैष्णव प्रभाव समाज, 
साहित्य तथा कला में भी स्पष्ट दीख पड़ता है॥ आश्चयं तो यह है कि पालनरेशों के 
बौद्ध होने पर भी वंष्णव प्रतिमाएँ अत्यधिक संख्या में तेयार होती रहीं। मंत्रयान 
( बज्ञयान ) के युग में वृष्णव प्रतिमा का अधिक निर्माण एक आइचयजनक घटना है। 
इस काल की विष्णु प्रतिमा पूर्ण थी। विष्णु भगवान्‌ एकाकी नहीं, किन्तु शक्ति के 
साथ ( युगल ) प्रदर्शित किये गये । काले कसौटी प्रस्तर की खड़ी प्रतिमा ( 502७ ) 
के मध्य में भगवान्‌ विष्णु है। दोनों पाइ्व॑ में लक्ष्मी तथा सरस्वती खड़ी हैं। दक्षिण 
भारत की प्रतिमाओं में सरस्वती के स्थान पर भूदेवी मिलती है । चतुभुंजी प्रतिमा में 
चारों आयुध सुन्दर ढंग से प्रदर्शित हैं। प्रभामण्डल के ऊपरी प्रस्तर पर दश भवतारों 
दल निर्मित कप पड़ती है। उत्तरो भारत को मध्ययुगी विष्णु प्रतिमाएँ 
अद्वितीय और सुन्दरतम हैं। वर्तमान काछ में इसो खडी ण 
का पूजन समाज में प्रचलित है । ॥ 52000 08५ ०0४3 


( स ) शयन प्रतिमा 
ब्राह्मणधर्मी मूर्तियों में केवल विष्णु की हो शयन प्रतिमा अभी तक उपलब्ध हुई 
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है। कलाकारों ने इस शेली को कहाँ से ग्रहण किया, यह एक प्रमुख प्रश्न है। सम्भवतः 
बुद्ध की महापंरिनिर्वाण मूर्ति की भावना ग्रहण कर कलाकारों ने विष्णु की शयन 
प्रतिमा तैयार की हो । यदि दोनों की शैलियों का परीक्षण किया जाय तो प्रकट होता 
है कि बौद्ध तथा ब्राह्मण कलात्मक नमूने में गहरा अन्तर है। बुद्ध की प्रतिमा श्षयन 
( 7७०॥४० ) आसन में नहीं है । वह तो घोर निद्रा में ( मृत्युशय्या पर ) प्रदर्शित की 
गई है। भगवान्‌ विष्णु की शयन श्रतिमा को योगशयन प्रतिमा कहना सर्वथा उचित 
होगा । इसमें अनन्त नाग की गेंडूरी पर लेटी हुई मूर्ति तेयार की गई है जिसका ऊपरी 
चौथाई भाग ऊँचा उठा है ओर शेष तीन चोथाई शेष के गेंडुरी पर स्थित है। दाहिना 
हाथ किरोट-मुकुट को स्पर्श कर रहा है तथा बायाँ हाथ शरीर को स्पर्श करता कटक 
अवस्था में है । उस विष्णु प्रतिमा के साथ भूगु एवं मा्कण्डेय ऋषियों की आक्ृतियां 
( पुजारी के रूप में ) ओर भूदेवी तथा लक्ष्मी पेर के समीप दिखलाई पड़ती हैं। 
ऋषियों के समीप 'आयुध-पुरुषों' की आकृति भी बनी है। 

भारत में ऐसी विष्णु प्रतिमाओं का निर्माण चौथी शती के पल्चात्‌ होने लगा । 
उदयगिरि गुहा ( विदिशा के समीप, मध्यप्रदेश ) में गुप्ततालीन अतीव सुन्दर विष्णु 
की शयन प्रतिमा निर्मित है। देवगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) से भी ऐसी प्रतिमा उपलब्ध हुई 
है जिसके ऊपरी भाग में देवसमूह ( ब्रह्मा, गणेश, शिव आदि ) की आक्ृतियाँ दृष्टि- 
गोचर होती हैं। राजपुताना की प्रतिमा भी इसी श्रेणी में रक्खी जा सकती है। 
कानपुर के समीप भितरगाँव से प्राप्त मिटूटी के ठीकरे ( 77३००४७ ) पर शेषशायी 
विष्णु की आकृति मिली है। उत्तरी भारत में इस प्रकार की प्रतिमा की बहुलता नहीं 
है, किन्तु दक्षिण में महाबलिपुरम्‌ तथा अगरहोल में उदयगिरि नमूने के सदृश शेषशायी 
विष्णुमूति विद्यमान हैं। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में योगशयन प्रतिमा प्रति- 
छित की गई है जिसमें रंगनाथ मदिर ( त्रिची के समीप ) का नाम विशेषतया उल्लेख- 
नोय है। कुछ ऐसे तीन मंजिल के मंदिर भी हैं जिनमें आसन ( बेठी ), स्थानक (खड़ो) 
तथा शयन की अवस्था में प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की गई हैं। त्रिवेन्द्रछ ( केरल ) के 
पद्मनाभ मंदिर तथा श्रीरंगम्‌ ( मद्रास ) के नमूने की शयन प्रतिमा उत्तरी भारत में 
कहीं नहीं मिलतो। सम्भव है, दक्षिण के वेष्णब मतानुयायी योगशयन प्रतिमा की विशेष 
रूप से पूजा करते रहे हों । 


अवतार प्रतिमाएं 

यदि वेदिक तथा पौराणिक विवरण पर विचार किया जाय और दश अवतारों 
का विश्लेषण किया जाय तो प्रकट होगा कि-- 

(अ ) सत्ययुग में मत्स्य, कज्छप, वराह तथा नरसिंह के अवतार की कल्पना 
की जा सकती है। 

(बे ) श्रेता यूग से वामन, परशुराम, दाशरथी राम का सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है । 

(स ) द्वापर युग में कृष्णवतार या बलराम की स्थिति मानी जा सकती 
है। तथा -- 
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(द ) कल्युग में बुद्ध तथा कल्कि के अवतार की विचार युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है। 
देवताओं का मानव रूप में अथवा अन्य जीवधारियों के रूप में मानवोचित 
काये करने की कथाएँ प्रायः मिलती हैं। वे मनुष्य रूप में पथ-प्रदर्शन करते हैं तथा 
भक्तों को उपदेश देकर मानवों को स्वगं-लोक प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 


विष्णुधर्मोत्तर ( अध्याय ४६ ) में कहा गया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं । प्रकृति 
और विकृति । विकृति को ही साकार ब्रह्म कहते हैं। पूजा तथा ध्यान उस साकार से 
सम्बन्धित है । 
प्रकृतिविकृतिस्तस्य रूपेण. परमात्मनः 
अलक्ष्यं तस्य तद्गुपं प्रकृतिस्सा प्रकीतिता । 
साकार विक्ृ्तिज्ञेया तस्य सर्व जगत्स्मृतम्‌ 
पूजाध्यानादिक॑ करतुं साकारस्थेव शक्यते ॥ 
मत्स्य, कच्छप तथा वराह अवतार के कथानक विस्ता रपृर्वक वेंदिक साहित्य 
में मिलता है। उसी कथन को पुराण में भी लिया गया। गुप्त युग में पुराणों का अन्तिम 
हूप से संकलन हो चुका था और उसी आधार पर कलाकार मूर्ति निर्माण करने लगे। 
यह सत्य है कि अवतार का आधार साहित्य ( मुख्यतया पुराण ) है परन्तु कला में 
मूर्तियाँ देश-काल के अनुसार तैयार को गयीं। उपरिलिखित तीन अवतार पशु 
( पकक्ांणणणएञांए )तथा मिश्रित स्वरूप ( पृ#७१0-॥॥00090707%॥0 ) में भी 
प्रदशित हुए हैं । 
वराह की (धड़ मानव का तथा सिर वराह का) मिश्रित मूर्ति का पूजन किया 
जाता था। इसो कारण महाबलिपुरम्‌, बादामी, आर्काट तथा उदयगिरि गुहा में 
इसके नमूने मिलते हैं। इसमें सिर वराह का तथा धड़ ( 7०5६० ) मनुष्य के आकार 
का है। प्रस्तर की प्रतिमायें वेखानसागम, अग्निपुराण तथा विष्णधर्मोत्तर के वर्णन पर 
आधारित हैं॥ संसार जल-हो-जल था। प्रजापति ने जलमध्य पृथिवी को देखा । 
अतएव प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर जल के भीतर निमज्जन किया और 
पृथ्वी को नीचे से ऊपर ले आए ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ११६ )। इस कार्य में वराह रूप 
में विष्णु खड़े हैं। दो भुजाओं में शंख-चक्र (अथवा गदा पद्म) विद्यमान हैं। केहुनी पर 
( स्त्री बेष में ) पृथ्वी बेठी हैं और एक हाथ से विष्णु उसे पकड़े हुए हैं। यहाँ मनुष्य 
का विशालकाय शरीर तथा वराह का सिर दिखलाई पड़ता है। दाहिना पेर आदिशेष 
पर स्थित है। दक्षिण की प्रतिमा में बायाँ पेर ऊपर उठा हुआ है तथा उसी पर पथ्वी 
बेठी हैं। प्रतिहार राजा भोजदेव के सिक्के पर भी वराहविष्णु की आक्ृति खुदो है 
परन्तु उसमें पृथ्वी का अभाव है। गुप्त युग से मध्यकाल तक ( चौथी से बारहबों 
सदी ) वराह अवतार की मूर्तियाँ तेयार होती रहीं। उत्तर-मध्ययुगी होयसल कला में 
बारहभुजी वराह प्रतिमा का नमूना मिला है। वराह प्रतिमा में शक्तियों ( भूदेवी 
लक्ष्मी ) की उपस्थिति के कारण वर्गीकरण किया गया है । 33% 


(१ ) नृ-वराह--जिसमें विष्णु-भार्या ( शक्ति ) का अभाव है। उदयगिरि गुहा 
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( विदिशा के समीप ) में विज्ञार वराह्‌ प्रतिमा का निर्माण गुप्तकाल में हुआ था। 
कुछ विद्वान इसे संञ्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रयादित्य द्वारा मालवा, गुजरात आदि 
प्रदेशों के विजय का द्योतक समझते हैं। यानी गृप्त सम्नाद ने शकों द्वारा आक्रान्त 
पृथ्वी का संरक्षण किया था । 

(२) यज्ञ वराह-इस अवस्था में विष्ण प्रतिमा सिहासन पर बंठी है तथा दोनों 
तरफ भूदेवी तथा लक्ष्मी भी उपस्थित हैं। यज्ञ भी ब्रह्म का प्रतीक माना गया है । 

पुराणों में वराह के साथ यज्ञ का प्रतीक अधिक संवसित है। 

( ३ ) प्रछथ वराह--इसमें बराह प्रतिमा ललितासन हीली में बेठो है। केवल , 
भूदेवी की आकृति साथ में विद्यमान है । 

* कलात्मक उदाहरणों से प्रकट होता है कि वराह प्रतिमा को सम्पूर्ण भारत में 

जनसाधा रण पूजा करते रहे । मद्रास, महाबलिपुरमु, बदामी, पर्वीभारत तथा मध्य- 
प्रदेश में प्राप्त प्रतिमाएँ उसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 


नरसह अवतार 


इस मूर्ति के नाम से प्रकट हो जाता है कि नारायण विष्णु ने मनुष्य आकार 
के साथ-साथ सिंह का अज्भ सम्मिश्चित कर रूप घारण किया था। तेत्तिरीय आरण्यक 
में नुसिहावतार के लिए “वज्जनखाय तीदणदंष्ट्रायधीमहि” की गायत्री दी गई है। 
हिरण्यकशिपु को मारने वाले ( प्रह्लाद को आशीर्वाद देनेवाले ) इसो श्रीनूसिह 
भगवान्‌ के चरित्र का चित्रण पुराणों में किया गया है। हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान 
था कि न मनुष्य और न जानवर उसे मार सकता है। अतएव प्रह्लाद के रक्षार्थ 
भगवान्‌ ने मिश्रित ( स्ए० 07) रूप धारण कर नरसिंह का अवतार 
ग्रहण किया। अवस्था के अनुसार नरसिह के तोन प्रकार की प्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैं-- 

( १) गिरिजा नरसिह-पदव॑त के गुफा से निकलते वाले नूर्सिह । 


(२) स्थोन नरसिह--प्रक्माद की रक्षा करने के निमित्त स्तम्भ से उत्पन्न 
होने वाले नरसिहू का अवतार ! इसमें विष्णु की चतुभुंजी प्रतिमा है तथा चारों 
आयुध को स्थान दिया गया है। इलोरा की आठभुजी प्रतिमा है। किन्तु उसमें 
शास्त्रीय नियम का अभाव है। स्तम्भ से निकलकर भगवान्‌ हिरण्यकशिपु को मार 
रहे हैं । 

( ३ ) लक्ष्मी नरसिहु--विष्णु-भार्या लक्ष्मी नरसिंह के बाएं जाँच पर बेठी हैं । 
वह आलिंगन अवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं। इसमें लक्ष्मी का एक पेर तीचे की ओर 
लटक रहा है । 

उत्तरी भारत में नुसिह भगवान के पूजा का उतना प्रचलन नहीं है. जितना 
दक्षिण भारत में पाया जाता है। श्रीमज्भा[गवत के सप्तम स्कन्ध में श्रीनुसिह भगवान्‌ 
का चरित्न-चित्रण किया गया है । 
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वासन अचतार 

भगवान्‌ विष्णु ने वामन का रूप ( अवतार ) धारण कर तीन डयों में पृथ्वी. 
को माप लिया था, इसी के आधार पर कलाविदों ने वामनावतार की प्रतिमा तैयार 
की । वामनावतार की पौराणिक कथा का स्रोत शतपथ ब्राह्मण ( १२॥५-७ ) में 
वामन प्रसंग समझा जाता है। परन्तु ऋग्वेद के विष्णुसूक्तों में बहुशः संकेतित 
है। प्रथम मण्डल के १५४ सूक्त के अनुशीलन से विष्णु के वेदिक स्वरूप का पूर्ण 
परिचय मिल जाता है। उनके विशिष्ट कार्यों में पृथ्वी को तीन पग्ों में मापने के 
कारण विष्णु को 'उरुगाय' तथा 'उरुक्रम' का विशेषण दिया गया। इर्द विष्णुविचक्रमे 
मे मेघा निदर्ध परम्‌ समूढ़मस्य पांसुरे । ( ऋ० वे० १२२१७ ) 

पौराणिक प्रसंग का मूलरूप शतपथ ब्राह्मण की उक्ति 'बामनों ह विष्णुरास' 
में मिलता है। प्रसंग संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है-- 

देव-असुर दोनों आपस में विवाद करने लगे । तोक्ष्ण स्वभाव वाले असरों से 
देवगण परास्त हो गये । समस्त भुवन को अपना मानकर उसे विभाजित करने का 
इरादा किया ताकि उसी के द्वारा आजीविका निर्वाह करें। इसे सुनकर देवगण 
अपने अंश के लिए यज्ञरूपी विष्ण को आगे कर ( नेता बनाकर ) असुरों के स्थान 
पर गये । देवता बोले कि पृथ्वी का बँटवारा मत करो, इसमें हमारा भाग भी है। 
असुरों ने कहा कि जितने क्षेत्र पर विष्णु ( जो वामन थे ) सोतें हैं, वह भाग तुमको 
मिलेगा। इस कार्य में ( यज्ञ के बराबर भूमि उपलब्ध होने का कार्य ) यज्ञविष्ण 
का हाथ था ! इसी आख्यान को पुराणों में वामनावतार प्रसग में उपस्थित किया 
गया है। अन्तर इतना ही है कि पुराणों में असुरों के राजा बलि का नाम आता 
है। पुराणों मे तीन क्रमों मे पृथ्वी, स्वर्ग तथा बलि के शरीर को मापने की वार्ता 
मिलती है। वेदिक एवं पौराणिक, दोनो आख्यान विष्णु के माहात्म्य-द्योतक हैं । 

भागवत पुराण के अष्टम स्कन्ध में वामन अवतार का वर्णन बलि के प्रसंग में 
किया गया है। स्वगं को जीत कर बलि स्वयं इन्द्र बन गया और देवताओं को स्वर्ग 
से निकाल दिया वामन रूप में उत्पन्न होकर भगवान्‌ बलि की यज्ञशाला में पधारे । 
तोन ड्ग पृथ्वी माँगा। शुक्राचायं के निषेध करने पर भी बलि ने वामन की इच्छा 
पूति की। वामन ने दो डगों में पृथ्वी तथा स्वर्ग को माप लिया। तीसरे चरण के 
समय बलि ने आत्म-समर्पण किया; इसीलिए भगवान्‌ का नाम "त्रिविक्रम' पड़ा। 
भागवत की यह कथा इसी रूप में अन्य पुराणों में मिलती है । अदिति के आग्रह से 
विष्णु ने वामन का रूप धारण किया ताकि इन्द्र को इन्द्रलोक पुनः: मिल जाय । इसी 
पौराणिक कथा के आधार पर कलाकारों ने वामन विष्णु की प्रतिमा निर्मित को । 
बलि के यज्ञशाला में ब्रह्मचारी के वेष में भगवान्‌ उपस्थित हुए थे, इसलिए वामना- 
वतार के विभिन्न स्वरूपों में ब्रह्मचारी वेषधारो प्रतिमा मिलती है, जो मूत्रि पाँच 
तालमान में तेयार की गई है । ब्रह्मचारी के वेष में कौपोन वस्त्र, छत्र तथा कमण्डलु 
लिये प्रतिमा बनी है। मूर्ति बलि से तोन पग भूमि माँग रहो है। वेखानसागम में 
ब्रह्मचारी का स्वरूप विकृृत रूप में वर्णित किया गया है। 


वेष्णवकला की अभिव्यक्ति ७७ 


कलकला के आशुतोष संग्रहालय में ऐसी वामन प्रतिमा सुरक्षित है। विष्ण की 
चतुर्भुजी मूर्ति शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के साथ दिखलाईं पड़ती है । इसमें छत्र तथा 
कमण्डल का अभाव है । ' 

कहने का तात्पयं यह है कि वामन को ब्रह्मतारी अथवा साधारण मनुष्य के 
रूप में प्रदर्शित किया गया था | 

आठवीं सदी की भव्य वामन प्रतिमा दोहरे कमलछासन पर खड़ी चारों आयुध 
सहित तथा वनमाछा धारण किए काशी विश्वविद्यालय के कलाभवन में सुरक्षित है । 

विष्णु के वामनावतार का दूसरा स्वरूप विराट रूप में प्रदर्शित किया गया है । 
इसमें तीन डग के कथानक को लेकर तीन विभिन्न आकार सामने आते हैं. जिसे 
“नत्रिविक्रम' का नाम दिया जाता है । 

( भ ) विराट पुरुष का बायाँ पैर दाहिने घुटने के बराबर उठा हुआ दिखलाई 
पड़ता है । 

( ब ) बायाँ पेर नाभि के समानान्तर फेला हुआ है । 

( स ) बायाँ पेर अन्तरिक्ष की ओर ऊपर लछाट के समतऊू दिखलाई पड़ता 
है। दक्षिण भारत में तीसरे प्रकार के विराट पुरुष ( वामनावतार ) की मूत्ति में विष्णु 
के पैर को ब्रह्मा जल से धो रहे हैं और उसे नदी के रूप में ( मछली सहित जलधारा ) 
दिखलाया गया है। कुछ कलाकार उसे गंगा का रूप देकर शिव की जटा में गिरते 
दिखलाते हैं। भगवान्‌ शिव कैलास पर्वत पर बैठे हैं और गंगा की धारा ऊपर से 
गिर रही है। भागीरथी के अवत्तरण का कथानक इससे भिन्न है। मद्रास के आर्काट 
जिले में ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है । 

विराट पुरुष ( वामनावतार ) की प्रतिमा प्रायः चतुर्भुजी बनाई जाती थी। 
शंख, चक्र दो हाथों में दिखलाई पड़ता है। तीसरा हाथ ऊपर की ओर संकेत करता 
हुआ तथा चौथा बाएँ पेर के समतल में प्रदर्गित है। 

विराट पुरुष का दाहिना पैर पृथ्वी पर अचल-सा दोख पड़ता है। बायाँ पेर 
ही तीन डगगों के मापने में बार-बार प्रयुक्त किया गया है। विष्णुधर्मोत्तर में वर्णन 
आता है कि उस वामन के सम्मुख बलि तथा उसकी पत्नी खड़ी है । शुक्राचाय॑ भी 
उपस्थित हैं जो बलि को भगवान्‌ के वामन स्वरूप को संकेत कर आगाह कर रहे 
हैं। कुछ प्रतिमा में छत्न दिखलायी पड़ता है। "त्रिविक्रम' की इस प्रकार के प्रदर्शन 
में इन्द्र, वायु, ब्रह्मा तथा शिव की आक्ृतियाँ भी खुदी हैं। इन्द्र छत्र धारण 
किये, वायु चंवर लिये, ब्रह्मा पेर का प्रक्षाऊन करते तथा शिव अंजलि मुद्रा में 
दिखलाये गये हैं । 

दक्षिण भारत के बादामी तथा महाबलिपुरम्‌ की वामन प्रतिमाएँ शास्त्रीय 
नियमों के विपरीत खुदी हुई हैं। वहाँ आठ भुजा वाली वामन मूर्ति मिली है। मध्य- 
प्रदेश तथा मारवाड़ को मूर्तियों में आदिशेष की आकृति भी दिखलाई पड़तो है जिसके 
सिरे पर ॒ वामन का दाहिना पेर रक्खा है। सम्मुख पत्नी सहित बलि खड़े हैं। 

इलौरा के दक्ावतार गुहा में भी विष्णु का विराट रूप दिखलाई पड़ता है! 


७८ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


होयसल शैली में निर्मित वामन प्रतिमा अतीव सुन्दर एवं अलंकृत है जिसकी 
समता नहीं को जा सकती । उस प्रतिमा में दाहिना पैर ऊपर मापने के निमित्त उठा 
हुआ है। बायाँ पेर जमीन पर स्थिर है। इस प्रकार कथानक के आधार पर कलाकार 
यत्र-तत्र कुछ अधिक आक्ृतियों को जोड़ वामन के विराट रूप का प्रदर्शन करते रहे हैं। 

संक्षेप में विष्णु के आद्य पाँच अवतारों ( मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिह एवं 
वामन ) के वैदिक स्रोतों का अनुशीलन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दशावतार के 
अन्तिम दो अवतारों, बुद्ध तथा कलिन्द के विषय में हम जानते हैं कि बुद्ध को जन्म 
लिए केवल ढाई हजार वर्ष हुए और ब्राह्मण धर्मानुयायी पण्डितों ने बुद्ध की गणना 
दशावतार में की । इसी कलि में भविष्य में कल्कि अवतार होने वाला है ॥ अतः इन 
दोनों के लिए प्राचीन स्रोत ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं है! मध्य के तोन अवतारों- 
परशुराम, राम तथा कृष्ण के सम्बन्ध में पर्याप्त पोषक सामग्री नहीं मिलती । परशु- 
राम का अवतार वामन तथा दाशरथी राम के मध्य में माना जाता है। मत्स्य पुराण 
में परशुराम को अवतारों में छठा स्थान दिया गया है। भागवत के अनुसार बाईस 
अवतारों में इनका सोलह॒वाँ स्थान है। मध्ययुगी दशावतार की आक्ृ्तियों में परशु- 
राम भी दृष्टिगोचर होते हैं। पालयुगी मुख्य विष्णु प्रतिमा के श्रभावली में भी 
अवतारों की आकऋ्ृतियों बनी हैं जिसमें परशुराम छठे स्थान पर दीख पड़ते है। इनका 
चरित महाभारत तथा पुराणों में वर्णित है तथा कीतंवीर्य हैहय का नाश एवं क्षत्रिय 
शासकों को इक्‍्कीस बार संहार की घटना परशुराम के जीवन का महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त 
है। यह अवतार राम तथा कृष्ण के सदृश हो ऐतिहासिक माना जाता है । 

सातवाँ अवतार राम का है जो अयोध्यानरेश दशरथ के पुत्र थे। रामकथा 
से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम यत्र-तत्र॒ मिलते हैं। जेसे शतपथ ब्राह्मण में जनक। 
परन्तु राम ऐसा अभिधान वेदिक काल मे राजाओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध न था । 
उस आधार पर कोई निश्चित मत स्थापित नहीं किया का सकता। मगध णेली एवं 
बंगाल की दशावतार आक्तियों में राम (दाशरथी) प्रस्तर पर खुदे दिखलाई पड़ते है । 

विष्णु अवतारों के क्रम में कृष्ण को आठवाँ अवतार माना गया है। भागवत 
की सूची में ( ३४२२) राम ( बलराम ) तथा कृष्ण दोनों अवतार उल्लिखित है। 
कृष्ण को स्वयं भगवान्‌ ( कुंष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं ) मानने पर बलराम आठवें अवतार 
का स्थान ग्रहण कर लेते हैं । 

इसी कारण अनेक पुराणों में राम ( बलराम ) का नाम अवतार की सूची में 
वर्णित है। इनकी चतुभुंजी मूर्ति बनाई जाती थी । बाएं भाग के ऊपर हाथ में लाज़ूल 
( डे हल ) तथा निचले हाथ में शंख रखने का विधान है। दाहिनी ओर ऊपरी हाय 
में मृषछ तथा निचले हाथ में चक्र रखने का नियम कलात्मक उदाहरणों से ज्ञात 
हो जाता है । 

श बलराम आदिशेष के अवतार थे तथा कृषि से सम्बन्धित होने के कारण उनके 

हाथ में हल को प्रधान स्थान दिया गया। यद्यपि ईसा पूर्व सदियों में संकर्षण 
( बलराम ) की पूजा कृष्ण के साथ होती रहो, पर कृष्ण को स्वयं भगवान्‌ मान लेने 
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पर उत्तके आता बलराम ने अवतार का स्थान ले लिया। इस प्रकार ब्यूह बलराम 
तथा विभव बलराम का वर्गीकरण हो सकता है। ईसवी पूर्व दूसरी शती की प्रतिमा 
सथुरा से प्राप्त हुई है जिसमें धोती, पड़ी पहने पुरुष की आकृति है। मुषल तथा 
हल की स्थिति से उसे बलराम की मूर्ति मानते हैं। इसमें सपछ्त्र भी वर्तमान है। 
व्यूहू संकषंण ( बलराम ) के हाथों में बासुदेव विष्णु के आयुध मिलते हैं। 

ग्वालियर से बलराम की एक सुन्दर प्रतिमा मिली है जिसमें “'तालध्वज' 
वर्तमान है। इसके आधार पर बलराम द्वारा घेनुक ( सिररहित गर्दभ राक्षस ) के 
संहार को कथा वणित की जाती है। बलराम ने गर्दम राक्षस को तालवृुक्ष के 
समोष बेग से फेंक दिया और वह मर गया। सम्भवतः तालध्वज उसी घटना को 
याद दिलाता है । 

बुद्धावतार को कथा का स्रोत अवेदिक है। गौलम बुद्ध का जीवनचरित 
नितानन्‍्त विख्यात है। बुद्धमत के हीनयान शाखा में बुद्ध का वेयक्तिक जीवन ही 
आदर्श माना गया है। उनके कथित “अश्टंगिक मार्ग) का अनुसरण हो साधक को 
अहुंत्‌ की उन्नत अवस्था पर पहुँचा सकता है, ऐसा कहा गया है । इसो कारण ईसवी 
पूर्व सदियों में भारतीय कला में बुद्ध के प्रतीक पूजित होते रहे । ईसवी सन्‌ के आरम्भ 
से महायान का उदय हुआ जिसमें गौतम बुद्ध देवता के रूप में गृहीत किये गये । 
उनको प्रतिमा निर्मित की गई जिसकी पूजा बौद्ध मतानुयायी करने लगे। उसी मत 
मे बोधिसत्व” की कल्पना उपस्थित को गई। करुणा तथा दया से पूर्ण बोधिसत्व 
की मुरति भी बनने लगी। इस प्रकार महायान में गौतम बुद्ध तुषित स्वग के निवासी 
होने पर लोकोत्तर बुद्ध हो गये और लोकोत्तरवाद के सम्मुख उनका मानव रूप एक- 
दम तिरोहित हो गया । 

ब्राह्मणधर्म में भी बुद्ध विष्णु के अवतार माने गये । इसका एकमात्र कारण 
यह था कि बौद्धधर्म के उपासकों को वेदिक धर्म में पुनर्दीक्षित करने के निमित्त 
बुद्धावतार के विचार को समाज में प्रचलित किया गया तथा उसके छिए सफल प्रयास 
भी हुआ । एक धामिक क्रान्ति उत्पन्न हुई और बुद्ध को अबतारों में गणना करना 
उस क्रान्ति का महनीय साधन था। अश्योक तथा कनिष्क के पश्चात्‌ कोई भी शासक 
इसे राजधमम मानने को तैयार न था और न भारत के बुद्धधर्म के प्रसार एवं प्रचार 
के निमित्त प्रयत्नशील रहा । कुमारिलभट्ट ने बौद्धों के दादंंनिक सिद्धन्तों का प्रोढ़ 
रूप में खण्डत किया तथा शंकर ने उनके तक की धज्जियाँ उड़ा दी। यही कारण 
था कि बौद्ध मत अपने मूलसथान भारत से निष्कासित हो गया। कुमारिल ने 
पुराणों का हवाला देकर स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि शाक्य कल्यिग में विप्लव 
मचाने वाले हैं। तब उनके वाक्य कौन सुनता ? 

स्मयंन्ते च पुराणेषु. धर्म-विप्लब-हेतवः 
कलो शाक्यादयस्तेषां को वाक्य श्रोतु महँति ॥ 
( तंत्रवातिक-जै «यू ० १३७ ) 
क्षीमद्भागवत सें बृद्धावतार का अनेक स्थलों पर वर्णन है ( भाग ० रशाुजर३७ ; 
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६८१९ : १०४०२२ )। फलतः सब पुराणों ने बुद्ध को अवतार स्वीकृत कर लिया । 
महाभारत शान्तिपव ( अ० ३४८ ) में निम्नलिखित इलोक उल्लिखित है-- 
मत्स्य: कूृर्मों बराहहुव नरसिहोई्थ वामनः 
रामो रामश्च रामश्च बुद्ध: कल्कीति तेदश: । 
पुरातत्व के आधार पर कहना युक्तिसंगत होगा कि अष्ट्रम शतों में अवतार 
रूप में बुद्ध की गणना होने लगी थी। दक्षिण भारत के महाबलिपुरम्‌ से एक लेख 
उपलब्ध हुआ है जिसके अधूरे इलोक में बुद्ध का नाम उल्लिखित है: 
( रामोरामश्च रामस्थ बुद्ध: कल्किचतेदश: ) 
मध्य प्रदेश के सीरपुर' नामक स्पान में एक मंदिर है जिसमें राम प्रतिमा के 
पाएवं में ध्यानावस्थित बुद्ध की मूर्ति खड़ी है। इन सब का निर्माण-काल आठवीं 
सदी माना गया है। ई० स० १०६० के आसपास काश्मीर के कवि क्षंमेन्द्र ने 
भी अपने 'दशावतार महाकाव्य” में बुद्ध को नवम अवतार के स्थान पर वर्णित 
किया है। इसो रूप में कवि जथदेव ने भी बुद्ध को नवम्‌॒ अवतार कहकर गीत- 
गोविन्द की रचना की। 
( केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ) 
भागवत पुराण में वणणित बुद्ध के अवतार की मान्यता समाज में हो गई ! 
अग्नि ( ४९८ ) में भी ध्यानावस्थित बुद्ध को मूि का अभय मुद्रा में वर्णन किया 
गया है । 
शान्तात्मा तम्बकर्णश्च गोराज्भश्चाम्बरावृतः॥ 
ऊध्य॑ परदमस्थितो बुद्धों वरदाभयदायकः॥ 


पालयुग में मध्ययुगी बुद्धमूति विष्णु की मुख्य प्रतिमा के प्रभावली पर खुदो 
दीख पड़ती है। दशावतार की जो आक्ृतियाँ प्रस्तर पर खुदो है उनमें नवॉँ स्थान 
बुद्ध को दिया गया है। अतएव शास्त्रीय उल्लेख का समर्थन प्रस्तर पर खुदी 
मूर्तियों से हो जाता है। कनिष्क की स्वर्णमुद्रा पर जिस रूप में बुद्ध की आकृति 
दृष्टिगोचर होती है वेसी आकृति मगध शेली में तैयार की गई। इसमे सिर के चारों 
ओर प्रभामण्डल शरीर पर चीवर तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। मध्ययुगी 
बोद्धमत एवं बौद्ध कला पर वेष्णव धर्म का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। तंत्रयान का नवीन 
रूप 'वेष्णव सहजिया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वेष्णव सहजिया के साथ बुद्ध प्रतिमा 
में किरीट-मुकुट दिखलाया यया | बिहार तथा बंगाल से मध्ययुगी बुद्धमूर्तियाँ प्रायः 
मुकुट ( 070०%४7०० 80१008 ) के साथ ही मिलती हैं। कहने का तात्पयं यह है कि 
पुराणों की धामिक क्रांति ने कला को अछूता न छोड़ा और बुद्धमूर्ति में भी परिवर्तन 
आ गया। 

विष्णु का अन्तिम तथा दसवाँ अवतार 'कल्कि' के नाम से शास्त्रों में उल्लिखित 
है। शास्त्र का कथन है कि यह अवतार भविष्य में होगा, जब प्रजा का नितान्त 
उत्पीड़न होगा और अधम अपनी चूड़ा पर पहुँच जायगा। महाभारत ( ज्ञा० प० 
अ० ४४८ ) तथा मत्स्य पुराण ( ४७-२४८ ) दोनों में कल्कि के अवतार का रोचक 
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बर्णन मिलता है.॥ भागवत ( २।७२८ ) में स्पष्ट कथन है कि धर्म की स्थापना तथा 
अधमस का विनाश ही अवतार का उद्देश्य है। 

मध्यय॒ग के खुदे प्रस्तरों पर कल्कि का स्वरूप ब्रश्चारोहों की तरह दिखलाया, 
गया है। सूर्य के पुत्र रेव्त की भी आकृति इसी तरह की है परन्तु रेवन्त की 
प्रतिमा में संगरीतज्ञों को टोली, अन्य अनुचर तथा कुत्ता की आक्ृतियाँ दृष्टिगोचर 
हीतो हैं। 

पाषण मूत्ति के अतिरिक्त विष्णु की कांस्य धातु की प्रतिमा स्थान-स्थान से 
उपलब्ध हुई है। तक्षशिला की कांस्य प्रतिमा (आ० स॒० ए० रि० १९३५-३६ ) 
चतुभु जी है। शंख, चक्र, गदा तथा पदूम के अतिरिक्त सिर पर किरीट ओर शरीर में 
हार, यज्ञोपवीत, वनमाठा दिखलाई पड़ता है शिरइचक्र ( प्रभावली ) भी अनुपात 
के अनुसार ही बना है। रंगपुर ( बंगाल ) की चतुभुजी स्थानक विष्णुमूर्ति भी कांस्य 
घातु की ही है। 


गोण अवतार 

भागवत में विष्णु के अन्य अवतारों का स्पष्ट उल्लेख है। सनक, सनन्दन, 
सनातन; ऋषभ, पृथु, धन्वन्तरि, सनत्कुमार, नारद, दत्तात्रेय, नारायण आदि के नाम 
मिलते हैं ( भागवत १, ३ )। 


विष्णु भगवान के अन्य गौण अवतार भी यवन्लत्र भारत में पूजित होते हैं.। 
दत्तात्रेय दक्षिण भारत में लोकप्रिय देवता हैं जिनकी पूजा आज भी प्रचलित है। 
अनन्त नाम से जो मूर्ति मिलती है उसमें चार मुख तथा बारह हाथ दिखलाई पड़ता 
है । हरिहर प्रतिमा में आधा अंग विष्णु का तथा आधे भाग में शिव की आकृति है । 
मुकुट, वनमाल, चक्र से विष्णु का तथा जटा, त्रिशुल एवं सप॑ से शिव का बोध होता 
है। विष्णु के गौण अवतारों के नाम भागवत के अन्य स्कन्धों में मिलते हैं ॥ महाभारत 
में भी बहुतों का अस्तित्व मिलता है। नारद, नर, नारायण, कपिल, यज्ञ, वेदव्यास, 
मान्धाता, हयग्रीव आदि के नाम उल्लिखित हैं। शास्त्रीय विवेचन की पुष्टि प्रत्येक 
स्थल पर नहीं होती । यह आवश्यक नहीं था कि कलाकार सभी ( मुख्य तथा गौण ) 
अवतारों को प्रतिमा तैयार करें। तो भी दशावतार के बाद दत्तात्रेय, हरिहर, नारद, 
हयग्रीव आदि की आक्ृतियाँ मिलती हैं। देवीभागवत में वर्णन आता है कि राक्षस को 
ध्यंस करने के लिए विष्णु ने आधा घोड़े तथा आधा मनुष्य की आकृति धारण की थी 
जो हयग्रीब के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


लक्ष्मी 
विष्ण भगवान्‌ से सम्बन्धित देवियों में श्री, भूदेवी एवं सरस्वती के नाम आते 
हैं। दक्षिण भारत के विष्ण प्रतिमा में श्री (लक्ष्मी) दाहिनी ओर तथा भूदेवी ( पृथ्वी ) 
बाई ओर खड़ी दिखछाई पड़तो हैं । दोनों विष्णु की भार्या मानी जाती हैं। उत्तर 
भरत में भदेवी के स्थान को सरस्वती ने ग्रहण कर लिया। अतः भगवान के संयुक्त 
६ प्रा भार 


<२ प्राचोन भारतीय मूर्तिविशञान 


प्रतिमा में ( 0009०आ० 0िए5 ) दो देवियों को सवंदा पाइवं में स्थान दिया गया। 
लक्ष्मी कमल लिये तथा सरस्वती वीणा सहित चित्रित हैं। 


सभी देवताओं के वाहन का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। गरुड़ विष्णु के वाहन 
कहे गए हैं। यद्यपि गरड़ पक्षो की आकृति बहुत प्राचीन समय से किसी-न-किसी प्रसंग 
में उल्लिखित मिलती रही, परन्तु गुप्तकाल से गरुड़ को विष्णु भगवान्‌ के वाहनरूप में 
स्वीकार किया गया। 

चौथी सदी से गुप्त सिवकों पर गरुड़ की आकृति सत्र पाई जाती है। यदि 
बेदिक सूर्य तथा विष्णु को एक मान लिया जाय तो चक्र तथा गरुड़ का विष्णु से 
सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है। चक्र के रूप मे सूर्य भ्रमण करते हैं और उस रथ में 
एक ही चक्र मानते हैं। गरुड़ सूयं के सारथी अरुण का श्राता है। महाभारत में 
( आदिपव अ० ४८ ) गरुड द्वारा अमत लाने का वर्णन मिलता है। उस कथानक में 
यह वर्णित है कि अमृत पात्र को कुश ग्रास पर रक्‍्खा गया जिसे इन्द्र शीघ्र उठा ले 
गए। कुश पर कुछ अमृत के बूंद गिर गये जिसे नाग चखना चाहता था। कुंश भ्रास 
से उसकी जिह्दा कट कर दो भागों में बँट गईं। उस कारण गरुड़ सर्प का शत्रुनाशक 
बन गया। पक्षियों में सबसे द्रतगामी गरुड़ को विष्णु का वाहन निर्धारित करना 
आवश्यक था क्योंकि विष्णु संसार के रक्षार्थ नाना रूप ग्रहण करते हैं तथा गरुड़ के 
सहारे निश्चित स्थान पर पहुँच जाते हैं । 
चार स्वरूप 

शिल्परल में गरुड़पक्षी के दो भुजाए', चोंच की तरह नाक तथा आश्वयंजनक 
पंख का विवरण मिलता है। यह प्रसिद्ध है कि बालखिल्य ऋषि के जीवन-रक्षा करने 
पर जिस साधारण पक्षी को आशीप मिला वह गरुड़ के नाम से विख्यात हुआ । वह 
कठिन बोझ भी सहन कर सकता है। अवैस्ता की टोका में 'गरुत्मान' की समता 
गरुड़ से को जाती है तथा दोनों ही पर्यायवाची शब्द है । 

कला में गरुड़ की अभिव्यक्ति कई प्रकार से की जाती है। विष्णु मंदिर के 
सभामण्डप में अड्जलि मुद्रा में गरुड़ की चतुभुजी म॒ति मिलती है। थों तो अग्निपुराण 
में अष्टभुजी मूर्ति का वर्णन है पर कला में चतुर्भुजी प्रतिमा ( विष्णु के प्रतीक के 
साथ अथवा एक हाथ में छत्र, दूसर मं अमृतघट तथा शेष दो हाथ अज्जजि मुद्रा में) 
का ही प्रचार था। दूसरे स्थानों से गरुड़वाहो विष्णु प्रतिमा उपलब्ध हुई है। गरुड़ 
के कधों पर विष्णु बंठे है तथा उनके पर गरुड़ की हथेली पर हैं। ऐसी प्रतिमा भारत के 
बाहर दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीप जावा से भी मिली है। तीसरा स्वरूप वेष्णव मंदिरों 
के सम्मुख स्तम्भ पर गरुड़ को मूर्ति स्थित मिलती है यानी वह गरढ़-स्तम्भ वेष्णव 
मत का द्योतक है। उस स्थान पर मलृष्य का शरीर तथा नाक और चोंच ( पक्षी 
सदृद्ञ ) गुड़ का है ( 870 )48॥ )। चौथी आकृति मथुरा से प्राप्त हुई है जिसमें गरड 
मनुष्य के आकार में खड़ा है, पीठ को ओर छोटे पंख हैं तथा हाथ में सर्प पकड़े है। 
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इत चार स्वरूपों में गरुड़ भगवान्‌ विष्णु के यशस्वी वाहन के रूप में (कला में ) 
चित्रित है। 


भायुध-पुरुष 

वेष्णव प्रतिमाओं का विवरण आयुध-पुरुषों के बिना अधूरा-सा प्रतीत होगा। 
विष्णु के चार आयुध--शंख, चक्र, गदा, पद्म के नाम शास्त्रों में मिलते हैं। इन्हीं को 
कला में मनुष्य रूप में दिखलाथा गया है जिसे 'आयुध-पुरुष' का नाम दिया जाता 
है। विष्णु भगवान्‌ के चारों भुजाओं में चार आयुष रहते हैं परन्तु कभी कला 
में दो हाथ तथा पाव्य॑ में दो पुरुष को आक्ृतियाँ खुदी मिलती हैं जिनके सिरे पर 
आयुध रक्खे हैं। मनुष्य केसिर पर चक्र होने से 'चक्र-पुरुष' कहलाता है आदि। 
पौराणिक ग्रन्थों में आयुध-पुरुष के नामकरण से सर्वथा पुंलिड्भ का प्रयोग नहीं 
मिलता । शब्द के लिज्भमेद के अनुसार आयुध-पुरुष का लिजू निश्चित किया 
गया है। इसीलिए चक्र-पुरुष, गदा देवी या शंख-पुरुष कहते हैं। इसमें चक्र तथा 
शंख पलिज्भ हैं ओर गदा स्त्रीलिज्ध शब्द है। 

कलात्मक उदाहरणों में विष्णु प्रतिमा के दोनों पाश्व॑ में आयुध-पुरुष की 
आकुतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। आयुध उनके सिरे पर वर्तमान है। जिस समय 
मुख्य प्रतिमा का हाथ आयुध-पुरुष के सिरे पर स्थित रहता है उस समय विष्णु- 
भार्या श्री तथा पुष्टि ( सरस्वती ) को आक्ृतियाँ वर्तमान नहीं रहतीं। गुप्तयुग में 
अधिकतर चक्र तथा गदा की अभिव्यक्ति आयुध-सुरुष के रूप में की गई है। पू्व॑- 
मध्ययुगी कला में शंख तथा कमल भी आयुध-पुरुष के आकृति में मिले हैं। मनुष्य 
की आकृति के सिरे पर आयुध दिखलाई पड़ते हैं । 

७वीं सदी के पश्चात्‌ कला में आयुध-पुरुषों का अभाव-सा है। चौबीस 
परगना से विष्णु की एक योगस्थानक प्रतिमा मिली है जिसमें गदा देवी ओर चक्र- 
पुरुष दिखलाई पड़ते हैं। यह १२वीं सदी की मूर्ति है। 

आयुधों में चक्र युद्ध का शस्त्र है। गदा से दृष्टों का दमन तथा शंख से 
अहंकार का विनाश होता है। पद्म विश्व की उत्पत्ति का द्योतक है। विष्णु तथा 
वराह पुराणों में आयुधों का विवरण मिलता है जो कला के नमूनों से मिलते-जुलते 
हैं। पटना संग्रहालय में भी आयुध-पुरुषों के सुन्दर नमूने सुरक्षित हैं । 


अृलनमलक् ध्वकनन मणजमन+ न» 


षष्ठ अध्याय 


शैव-प्रतिमाएँ 


ब्राह्मण धर्म के त्रिदेवों में विष्ण के पश्चात्‌ शिव को प्रधानता है। वेष्णवमत 
में प्रचलित व्यूहुवाद अथवा अवत्ताखाद के सदृशञ शेवधमं में इस प्रकार के विभव की 
कल्पना नहीं है, किन्तु शिव एक पारिवारिक देवता के रूप में पृजित होते हैं ५ उस 
परिवार के सभी सदस्य देवतुत्य स्थान प्राप्त कर पूजनीय घोषित किये गये । शिव 
से अनेक देवियों का सम्बन्ध स्थापित किया गया और स्थिति के अनुसार उनके 
विभिन्न स्वरूप कला में तैणर हुए । 
बाजसनेयी संहिता में अम्बिका का नामोल्लेख है जो शाक्तमत में प्रमुख 
मानी जाती हैं। साहित्य ग्रंथों में देवियों के अनेक नाम आते हैं। उपनिषद्‌ में 
उमा तथा पाव॑ंती का उल्लेख है। प्राचीन सिक्कों पर इन देवियों की आकृतियाँ 
अंकित हैं जिससे प्रकट होता है कि इनकी पृ५क्‌ पूजा होती रही। शिव के साथ 
युगल मूर्ति कालान्तर में सम्मुख आई। पुराणों में तथा महाभारत में दुर्गा का 
उल्लेख मिलता है जिसे महिषासुरनाशिनी का नाम दिया गया है। हरिवंश में उस 
देवो को विन्ध्यवासिनि भी कहते हैं क्योंकि वे विन्ध्य पंत पर सदा निवास करती 
हैं। इस प्रकार साहित्य में कुमारी, काली, महाकाली, चण्डी, कात्यायिनी आदि 
नाम आते हैं। मारकण्डेय पुराण में दुर्गा के कार्यों का प्रशंसात्मक वर्णन मिलता 
है। शिव तथा उमा ( >पावंतो ) की प्रधानता के क्रम में परिवार के अन्य सदस्य 
ने भी देवत्व प्राप्त कर लिया था। साहित्य ( महाभारत तथा महाभाष्य ) में स्कन्द 
तामक देवता का वर्णन आता है जिसकी पृप्टि सिक्कों पर अंकित स्कन्द आकृति से 
हो जाती है। स्कन्द को उमा, कृत्तिका या स्वराह्म का पुत्र मानते हैं और वह देव- 
सेना के सेनानायक कढ़े गये है । उस सेनापति के अनेक भेंट-वस्तुओं में मुर्गं तथा 
मोर को भारतीय कला में स्थान दिया गया जो स्कन्द मूति का समीकरण उपस्थित 
करता है। दक्षिण भारत में यह सृब्रह्माप्य के नाम से पूजित होते हैं। काय॑े की 
34% के कारण रकन्द को व 2 कार्तिकेय, देवसेनापति अथवा कुमार भी 
कहते हैं । अं हुविष्क के सिक्कों पर स्कन्द, महासेन, कुमार तथा विज्ञाख 
के नाम यूनानी क्षरों में पृथक्‌ू-पृथक्‌ अकित हैं। शिव के अन्य पुत्र गणेश ( कारति- 
केय के भ्राता ) को अधिक प्रमुखता मिल गई अतएव पंचदेवों ( शिव विष्णु, सूर्य 
द्ग गणेश ०० में 7 कक सूय, 
दुगा तथा गणश ॥ में उनकी गणना हो गई। प्रमुखता के कारण हो गणेश लोक- 
प्रिय देवता हो गये जिनकी पूजा सदा तथा सर्वत्र होती है। गणेश बुद्धि के देवता 
माने जाते हैं। सम्भवतः वेदिक युग प्रें बृहस्पति का गणेश से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
उपनिषद्‌ में गणेश को विनायक भी कहा गया है तथा गणेश से रद्ध को समता 
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बतलाई गई है। आज भी कला तथा साहित्य में गणेश, गणपति, विनायक नाम 
से उल्लिखित हैं। सिद्धि के दाता गणेश की पूजा प्रत्येक सामाजिक तथा धार्मिक 
कार्यों के प्रारम्भ में होती है। 

पवंतों पर शिव के साथ में रहने वाले तथा समूह में चलने वाले किरात, भूत, 
प्रेत, राक्षस जादि के नाम साहित्य में उपलब्ध हैं। कला में इनका प्रदर्शन भी मिलता 
' है। इस प्रकार शिव के परिवार के सभी सदस्यगण लोकप्रिय देवता बन गये। 
कलाकारों ने उन्हें स्थान-स्थान पर प्रदर्शित भी किया है। उपयुक्त कथन से शिव 
तथा विष्णु के स्वरूप का एवं उनकी विषमता का परिचय मिलता है| 

साहित्य ग्रन्थों में इस देवता के दो नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तथा रुद्र। शिव 
के गुणों में कल्याण तथा मंगलमय कार्यों--अनुग्रह तथा प्रसाद की गणना होती है 
तथा रुद्र संहार कार्य एवं विश्व के प्रलय से सम्बन्धित हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु के 
सदृश सृष्टि तथा स्थिति से शैव सम्प्रदाय वाले अपने इष्टदेव को सम्बद्ध करते हैं। भारत 
में शिव की पूजा प्रमुख स्थान रखती है तथा हजारों मंदिरों का निर्माण प्राचीन 
काल में हुआ था। मध्ययुगी कला में शिव योगी एवं व्यास्याता के रूप में प्रदर्शित 
हैं। विद्याओं में अक्षर तथा संगीत की उत्पलि शिव से मानी जाती है। इन सब 
कारणों से शिव स्वामी, चन्द्रशेखर, विश्वताथ, नीलकण्ठ, मृत्युझ्जय, त्रिलोचन, 
भूतनाथ, पशुपति, महेश्वर, महादेव आदि नामों से पुकारे जाते हैं। शिव-पूजा का 
आरम्भ प्राप्टेतिहासिक युग में हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में शिव-पूजा का 
प्रसार था। मोहनजोदड़ों से प्राप्त एक मुहर ($«» ) में इस देवता की आकृति 
खुदी है। इस कथन से शिवपूजा की प्राचोनता का आभास मिलता है। मुद्रा में 
जिस देवता की आकृति खुदी है उसे विद्वान पशुपति का नाम देते हैं। सृष्टि के 
उत्पादक प्रतीक लिख के रूप में अनेक आक्ृतियाँ प्राग्ेतिहासिक खण्डहरों से 
उपलब्ध हुई हैं। अतएव वैदिक युग से पूर्व किसी-न-किंसी रूप में शिव-पूजा का 
प्रचार भारत में था, ऐसा विचार व्यक्त किया जा सकता है। वेदिक साहित्य में 
ज्षिव की प्रतिमूर्ति 'रद्र! नाम से उल्लिखित है। शुक्ल यजुवेंद के शतरुद्रीय अंश 
में 'रुद्र' के सैकड़ों नामों में उनके लक्षण की कल्पना की जा सकती है। कृतिवास 
( पशुचम का वस्त्र ) कर्पादन आदि नाम उनके कार्यों तथा पौराणिक कथाओं 
का स्मरण दिलाते हैं। वेदिक साहित्य में वणित 'रुद्र' के अनेक नामों के विश्लेषण 
से इस देवता का दो विभिन्‍न भावात्मक कार्य स्पष्ट हो जाता है। 

रुद्र ( रुद धातु--रोना ) सभी जीवों को नाश करता है तथा रुलाता है। 
उसके भयानक कार्य से ही उसके नामों की सार्थंकता है। प्रथम रौद्व-कठोर एवं 
संहार कार्य तथा द्वितीय सौम्य या अनुग्रह रूप ( कल्याणकारक )। इन्हीं दो रूपों का 
विवेचन शैव मूर्तियों के निर्माण का आधार माना गया है। 

यह कहना कठिन है कि रुद्रशिव मत को किस काल से प्रमुखता मिली है । 
पाणिनि का ध्ृत्र 'शिवादिभ्योण' इसकी पुष्टि करता है कि ईसा पूर्व सातवीं सदी में 
शिव-पूजा का प्रचलन था। महाभारत के नारायणीय भाग में भो पा सिद्धान्तों 
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का वर्णन करते हुए पाशुयत का नामोल्लेख है जिसकी समता पंतजलि के शिव-भागवत्‌ 
से कर सकते हा साहित्य में शैवमत प्रतिष्ठापष का विवरण नहीं मिलता, किन्तु 
पुरातत्व के आधार पर शैवमत के संस्थापक लकुलीश माने जाते हैं। के इसका संदर्भ 
द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( चौथी सदी ) के मथुरा स्तम्भ-लेख में मिलता है 
( ए० इ० भा० २१, पृ० ८ )। इस अभिलेश के आधार पर लकुलीश को तिथि दुसरी 
शती निश्चित होती है। इस परिणाम पर पहुँचने का कारण यह हैं कि उस लेख 
में उल्लिखित उदिताचाय लकुलीश के दसवें शिष्य थे ( भगवत्‌ दशमेन ) जो 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। अतएव इस शिष्य परम्परा में प्रत्येक 
शिष्य के बीस वर्ष की काल-गणना के अनुसार लकुलीश दो सौ वर्ष पूर्व में स्थित 
माने जायेंगे । लकुछीश की आकृति में दाहिने हाथ में लकुड़ ( मुद्गल ) दीख पड़ता 
है। गुजरात के एक लेख में वर्णन आया है कि भगवान शिव । लकुलीश के रूप 
में अवतरित हुए। यह पाशुपत धर्म ( शेवमत की शाखा ) की संस्थापना के लिए 
उत्पन्न हुए थे। सम्भवतः इन्हीं की आकृति हुविष्क हे कुषाणनरेश ) के स्वर्ण- 
मुद्रा पर अंकित है। बाण ने अपने ग्रन्थों में पाशुपत लोगों का वर्णन किया है जो 
दिवाकर मिश्र के आश्रम में रहते थे ( हषंचरित, उच्छुवास ८ )। उस मत के अनुयायी 
शरीर में भस्म लगाते तथा रुद्वाक्षमाला धारण करते थे ( धवल भस्म ललाटिकाभिः 
अक्षमालिका-कादम्बरी )। 

पुराणों में शिवमूर्तियों का जो प्रसंग है उसके आधार पर प्रतीत होता है कि 
वैदिक विवरण के सदृश् शिव की मूर्तियों को दो प्रसिद्ध वर्ग में विभक् किया जा 
सकता है--( १ ) घोर तथा ( २) अधो र। शिवाख्यानों के आधार पर ही अनुग्रह 
एवं संहार मूर्तियों का वर्णन पुराणकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस स्थान पर 
शैवमत के विभिन्‍न शाखाओं ( उत्पत्ति एवं विकास ) का इतिहास अप्रासंगिक 
होगा। उपयुंक्त कथन ही शिवमूर्तियों के क्रमक विकास तथा निर्माण का 
आधार समझा जा सकता है। जिम रूप का विस्तार हुआ अथवा जिस काल 
में कोई धामिक विचार प्रसारित हुआ, उसके अनुरूप ही शिव को लिज्ू के रूप में 
तथा प्रतिमा रूप में उपस्थित किया गया है । 

भारतवर्ष का धर्म ही प्राण है। उसकी अपनी प्राचीततम सांस्कृतिक 
परम्परा भी है। इस कारण धर्मं एवं संस्कृति से सम्बन्धित कल्पना तथा विचारशैलो 
मूर्ति-निर्माण के आधार-भूत विषय थे । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य 
सवंदा प्रगतिशीरू रहा। इतिहास यह घोषित करता है कि अत्यस्त प्राचीन युग में 
प्रतोक-पूजा द्वारा मानव अपने हृदयगत विचारों को व्यक्त करता था। विभिन्‍न 
धर्मों में यही प्रथा मान्य थी। शैव मतावलूम्बी छिज्भ को ही प्रतीक मानते हैं। 
यह विश्व-उत्पत्ति का मूल साधन माना गया और कला में उसे स्थान भी दिया 
गया। भारत में लिज्भपूजा की प्राचीनता सवंबिदित है। कालान्तर में उस स्वरूप 
(लिज् ) के दार्शनिक विचार से मानव सतुष्ट न होकर अन्य साधनों की ढूंढ़ में 
था। अतएब मनुष्य की आकृति तक पहुँचने में उसे विलम्ब हुआ। कलाकार 
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उस ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिये छिड्र से मुखाकृति को युक्त कर दिया 
जिसे 'मुखलिग' की संज्ञा दो गई है। एक या चार मुखों की आकृतियाँ मध्यवर्ती 
लिंग के साथ जोड़ दी गईं। परन्तु उनका यह अंतिम प्रयास न था। हम उस खोज 
की अंतिम श्रेणी शिव प्रतिमा में पाते हैं। कछा के इतिहास के अनुशीलन से यही 
क्रम प्रकट होता है। 


मनुष्य रूप में देवप्रतिमाएँ शिवलीला की अभिव्यक्ति करती है। उसे वर्णना- 
त्मक ( 'रा7०४४८ ) प्रतिमा कहना सर्वथा उचित होगा । शिव की संहार मूर्तियाँ 
तथा विशिष्ट प्रतिमाएँ उसो उपविभाग में रखी जा सकतो हैं। इस प्राचीनक्रम 
का अनुसरण कर शिवमू्तियों का विवरण उपस्थित किया जा रहा है । 
शिवलिड्ध 

भारतवर्ष में लिज्भ-पूजा का प्रचार प्राएऐतिहासिक युग में था। मोहनजोदड़ो 
में शिव-लिख्भु के पूजन से सभी परिचित थे। वेदिककाल में भी आये तथा अनाय॑ 
लोगों में शिवलिद्भध पूजित होता रहा । लिग-मूर्ति मंदिर के मुख्य भाग ( गर्भंगृह ) में 
स्थापित की जाती तथा लिग के निचले अंश को पीठ ( पाषाण का निर्मित आधार ) 
में स्थित रखते थे जिसे 'योनि' कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों सृष्टि की उत्पत्ति के 
मूल कारण ( पुरुष तत्त्व एवं प्रकृति तत्त्व ) पुरुष तथा प्रकृति के प्रतीक कहे गये हैं । 
बतंमान काल में भो शिव मंदिरों में शिवलिंग ही मुख्यतया स्थापित किया जाता 
है। मंदिर के ताख पर अन्य शैवमूतियाँ स्थिर की जाती हैं। गोपीनाथ राव ने शैवा- 
गम के आधार पर विभिन्‍न प्रकार के शिवलिगों का विस्तृत विवरण उपस्थित किया 
है। वाणलिंग' ( शालग्राम के सदृश ) प्राकृतिक रूप में एक आकार ( लिंग ) बन 
जाता है जिसे रेवा या नमेंदा नदी के गर्भ से प्राप्त करते हैं। इस कारण उसे 'न्व॑- 
देश्वर' भी कहा गया है। मनुष्य द्वारा निमित लिंग ( मानुष“लिग ) एक बड़े प्रस्तर 
से तैयार किया जाता है। उसका निचला भाग चौकोर होता है जिसे “ब्रह्मा-भाग' 
कहते हैं॥ आठ कोण का मध्यभाग “विष्णु भाग के नाम से प्रसिद्ध है। ऊपरी अंश 
गोलाकार रहता है जिसको पूजा की जाती है। यही कारण है सबसे ऊपरी भाग 
'पूजा-भाग' या “र्र-भाग! के नाम्र से विख्यात है। शिवलिंगों को विभाजन प्रक्रिया 
लिगपुराण ( अध्याय ५९ ) तथा मत्स्यपुराण (अध्याय २६२) में अच्छी प्रकार 
से बतलाई गई है। लिग की आकृति मंदिर के द्वार सीमा पर निर्भर करती है ताकि 
प्रत्येक द्वार से उपासक देवता का दर्शन कर सके। बम्बई के समीप ऐलिफेंटा गुफा 
में विशाल शिवलिंग मुख्य भाग में स्थापित है। उस मंदिर क चार द्वार हैं तथा 
चारों तरफ द्वारपाल खड़े हैं। मानसार में शिवलिंग की हम्बाई के समान ही 
पीठ ( योनि ) के विस्तार का वर्णन मिलता है। पीठ वर्गाकार, अष्टभुजाकार या 
गोल आकार की तेयार की जाती थी। जल के निकलने का एक मार्ग रहता था जिसे 
योनिमार्ग' कहते हैं। पहले के दो भाग पीठ ( योनि ) में स्थिर किये जाते हैं। केवल 
पूजा भाग पर जल, पुष्प, नेवेद्य आदि अर्पित किया जाता है। मानुष-लिण 
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विभिन्‍न बनावट के कारण 'धारा-लिंग” या 'सहल-लिग' आदि नामसे विख्यात 
हैं। धारालिंग में पुजा भाग के कटान से बीसों लहर बन जाती हैं और जल दो कटान 
के मध्य से पीठ पर गिरता है। 'सहख्नलिग' में रुद्रभाग को हजारों लूम्बबत्‌ तथा 
समानास्तर रेखाओं द्वारा उत्को्ण किया जाता है। दक्षिण भारत में शिवलिज्ठों 
की बहुलता है। उत्तर प्रदेश के करमदण्डा ( जिला फेजाबाद ) नामक स्थान से 
पाँचवीं सदी का एक मानुषी-लिंग प्राप्त हुआ है जिसके निचले भाग पर प्रथम 
कुमारगुप्त का लेख खुदा है। वह अभिलेख मो महादेवाय' से प्रारम्भ होता है । 
मंदिरों में स्थापित होने के कारण इन्हें अचल-लिंग/ कहा जाता है। समाज में 
पाथिव पूजा का भी प्रचार है जिसमें मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजते हैं। तत्पश्यात्‌ 
नदी में प्रवाहित कर देते हैं।॥ इसी को चल-लिग कहते हैं । 
पुललिड नल 
इतिहास के पण्डितों को यह अज्ञात नहीं है कि गुप्तकाल तक ही शिवलियों 
की €थापना एवं पूजा विधिवत्‌ होती रही। गुप्तनरेश द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
के मथुरा स्तम्भ-लेख में शिवलिंग की स्थापना का वर्णन मिलता है । उसके उत्तरा- 
धिकारी प्रथम कुमारगुप्त के शासन काल (ई० स० ४३७ ) में स्थापित करम- 
दण्डा से प्राप्त शिवलिंग के चौकोर ब्रह्माभाग पर अभिलेख खुदा हैं जिसमें शिव 
प्रतिमा' की स्थापता तथा दान का विवरण दिया गया है। सम्भवतः गुप्तकाल के 
पश्चात्‌ लिग-पुजा की प्रधानता जाती रही। गुप्तकलाकारों ने एक नवीन शेली का 
समावेश किया जिसे “मुखलिग” कहते हैं। सम्भव है, समाज में प्रतीक 
( &प्रांग्णणं० धरणाआ9 ) पूजा के स्थान पर मनुष्य आकृति की ओर जनता 
का विशेष आकषंण हो गया। उस ज्ञानमार्ग में कछाविद्‌ ने शिव के मनुष्य आकृति 
के रूप ( &7707०7ण ८ 0 ) में कला में स्थान दिया। उसी प्रसंग 
में सवंप्रथम 'मुख-छिंग/ का आविष्कार हुआ तथा लिंग के पूजा भाग पर मुख 
को आकृति तेयार की गई) एक मुख-लिग को अनेक मूर्तियाँ मध्य भारत के 
( मध्यप्रदेश ) नागौद रियासत से मिलो हैं जो प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। 
रूपमण्डन के आधार पर गोपीनाथ राव ने एक तोन, चार या पाँच मुखलिगों 
का विवरण दिया है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण ( ३४४८१ ) के अनुसार पाँच मुख शिव 
के पाँच रुपों-सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्युरुष तथा ईशान--का परिज्ञान कराता 
है। किन्तु अभी तक पाँच मुखलिग की मूर्ति उपलब्ध नहीं है। गुप्तकालोन एक या 
चतुमुंख-लिग, उत्तर प्रदेश तथा विहार प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। लखनऊ एवं प्रयाग के 
संग्रहालय तथा वेशाली के बनिया ग्राम के चतुर्मुखलिज्भु उल्लेखनीय हैं। मुख-लिड्ध 
की आकृति में जटा-मुकुट, चन्द्रमा से विभूषित है तथा ललाट पर तीसरा नेत्र स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है। इन लक्षणों द्वारा शिव के गुणों की कल्पना को जाती है ( गुप्त 
साम्राज्य का इतिहास, भा०२, प्लेट ११ )। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि 
गुप्तकाल से पूर्व हो कुषाणयुगी कलाकारों ने स्वर्णमुद्रा पर शिव की पूर्ण जाकृति तैयार 
की थी । ईसवी पूर्व के शासक कुषाणनरेश वीम कदफिस के स्वर्ण सिक्कों पर नन्‍दी 
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सहित शिव की मूर्ति खुदी है ओर मुद्रालेख में वीम “'महीश्वर' की पदवी से विभूषित 
किया या है। मुद्रा-लेख बिस्न प्रकार है--महरजस राजाधिराजस स्व छोग ईश्वरस 
वीम कदफिसस ( खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा ) गुप्तवुग में उस रीति को प्रोत्साहन न 
मिल सका । स्थात्‌ मुख-लिज् जनता में लोकप्रिय हों गया था। बाण ने तो हर्षंचनरित 
पंचब्रह्मरूप' शिवपुजा का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि सातवीं सदी तक 
मुख-लिज्भु | ( पंचमुख लिज्ू ) का किसी-त-किसी रूप में प्रचार था किन्तु गुप्तयुग के 
( चौथी, पाँचवीं सदी ) उत्तराड्ध में निश्चित रूप से मनुष्य आकार में देव प्रतिमा 
( शिवमूर्ति ) निमित होने रूगो थी। 

हर्षचरित में पंच ब्रह्महप शिवपुजा का वर्णन आया है। पाँच रूपों को लेकर 
पंचमुख लिड्भ' कुषाणकाल से ही तेयार होने लगा था जिसका गुप्तयुग में विशेष प्रचार 
रहा। सम्भवत्त: पाँच तत्वों को लेकर पंचस्वरूप तेयार किया गया। तंत्रयान में भी 
पाँच ध्यानी बुद्ध इसी का बोधक समझा जा सकता है। 

दक्षिण भारतीय शिवलिंगों में गुड्टीमल्‍ल ( आन्ध्र प्रदेश ) का मुखलिग इतिहास 
तथा कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यह विशाल शिवलिड्भ पाँच फोट ऊँचा काले 
प्रस्तर का बना है जिसमें पीठ का अभाव है । उस लिज्भु के निचले भाग में शिव की 
स्थानक प्रतिमा अप्समार के पीठ खड़ी है जो सम्पूर्ण लिड्भ से सम्बद्ध उभरा हुआ है। 
सिरे भाग पर गोलाकार लिजु में दोहरा कटाव दीख पड़ता है । इसी कारण इसे मुख- 
लिंग की श्रेणी में रखते है। लिगपुराण में पंचमुखों के महत्त्व का वर्णन आया है। 
उनमें एक ऊपर तथा चार मानों चारों दिशाओं की ओर दृष्टि डाले हैं। महामारत में 
दक्षिण दिशा में स्थित मुख को भंयकर कहा गया है। ऊपरो मूख को ईशान, पूर्वी को 
तत्युरुष, दक्षिण मुख को अधोर, पश्चिमी मुख को वामदेव तथा उत्तर मुख को सद्यो- 
जात का वाम दिया गया है। उनके रंग के विषय में शास्त्र एकमत नहीं हैं । 
लिड्ोजूब म॒ति 

शिवलिंग से उत्पन्न मनुष्य आकार में देवप्रितमा लिगोज्भूव मूर्ति कही जाती है। 
पौराणिक कथानक के आधार पर इसकी वास्तविकता प्रकट होती है। उसमें वर्णन 
आता है कि किसो समय ब्रह्मा तथा विष्णु में विवाद खड़ा हो गया कि सृष्टिकर्ता कौन 
है ? दोनों देवतागण स्वाधिकार व्यक्त कर रहे थे कि उसी समय शिव अग्नि-स्तम्भ के 
रूप में प्रकट हुए । ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों स्तम्भ के ऊपरी तथा निचले भाग के अन्‍्वे- 
धषण में छंगे पर किसी को सफलता न मिली। यही कथानक काँची, लाहौर तथा बूहदे- 
इबर मंदिर ( तंजौर ) के प्रस्तर पर साकार प्रदर्शित है। इनमें प्रज्वलित अग्नि-स्तम्भ 
तो नहीं है, परन्तु पाषाण स्तम्भ के योनि स्थान से चतुर्भुजी शिव प्रतिमा प्रकट होती 
दृष्टिगोचर होती है। इलौरा के दशावतार गुहा में वेसी ही चतुभुंजी प्रतिमा निभित 
है। पिछले हाथ में परशु तथा मुग हैं। तीसरा अभयमुद्रा और चौथा कटबावलम्बित 
दशा में स्थित है। ब्रह्मा लिय के ऊपरी भाग में तथा बराह मुखविष्णु नीचे की ओर 
दिखलाए गए हैं। दक्षिण भारत में ऐसी प्रतिमाओं को लोकप्रियता रही। कहीं पर इह्मा 
को हंस पक्षी से तथा विष्ण को वराह मूर्ति से भी व्यक्त किया गया है। अजमेर की 
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लिगोद्भव मूर्ति कुछ भिन्‍न है। वहाँ विश्ञाल स्तम्भ पर शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु को 
आकृतियाँ खुदी हुई हैं। आन्ध्र प्रदेश के इलौरा गुहा में कैलाशनाय मंदिर के बरामदा 
में दूसरे प्रकार की लिगोज्व मूर्ति उत्कीर्ण है। उस स्थान पर लिग से उत्पन्न शिव मार्क- 
प्डेय की रक्षा कर रहे हैं। कथानक इस प्रकार है कि मार्कण्डेय ऋषि शिवलिंग का 
पूजन कर रहे थे कि उसी समय उनकी आयु पूरी हो गई और यमराज उन्हें लेमे चल 
पड़े । भक्त की रक्षा के निमित्त शिव उसी लिग से उत्पन्न हुए और माकण्डेय को 
बचा लिया । प्रतिमा में मार्कण्डेय शिवलिंग का आलिगन करते दिखलाई पड़ते हैं । 
लिग के समीप मनुष्य आकार की पूर्ण मृति खड़ी हें जिसका एक पैर लिग के अन्दर 
तिरोहित मालूम पड़ता है। प्रतिमा के घुटने से नीचे का अंग लिंग के भीतर है। 
इसी आधार पर यह भी 'लिगो-डूब' मूर्ति की श्रेणी में रक्खा गया है। दक्षिण में इलोरा 
तथा तंजोर की शिवमूर्तियों की ही प्रधानता है। 
शिवप्रतिमा 

इसकी चर्चा हो चुका है कि कलाकारों ने लिंग, मुखलिग तथा सम्पूर्ण प्रतिमा 
के क्रम को अपनाया था । यों तो कुषाण राजाओं के स्वर्णमुद्राओं पर शिव की आकृति 
खुदो है पर उसे प्रतिमा की संज्ञा नही दे सकते। सम्भवतः गुप्तकाल से शिव की पूर्ण 
प्रतिमा बनने लगीं । 

पूजा तथा देवालय में स्थापित करने की दृष्टि से श्विलिगों की जो महत्ता प्राप्त 
है वह शिवमर्तियों को नहीं । शिवाख्यानों के आधार पर अनुग्रह एवं संहार प्रतिमाओं 
की कल्पना पुराणकारों द्वारा हुई है । इसमें अधिकांश शिवमंदिरों की भित्ति पर अलं- 
करण के रूप में प्रदशित की गई हैं। केलाशनाथ मंदिर, इलोरा, एलिफेंटा गुहा, कांची 
का केलासमंदिर तथा बृह॒देश्वर मंदिर ( तंजौर ) के भित्तियों पर शिवमृतियाँ खोदी 
गई हैं जो शिव की विभिन्‍न ढीलाओं से सम्बन्धित हैं (अनुग्रह अथवा संहार) । पुराणों 
में शिवमतियों के दो बर्ग बताए गए है--( अ ) घोर तथा ( ब ) अघोर ( हवे तनू 
देवस्य घोर॑ अन्यां शिवं) । इसी अधार पर शेव कलाकारों ने प्रतिमा का निर्माण किया। 
धोर यानी संहार ( रोद्र ) रूप में राक्षतों का विनाश करते हुए देव विकराल भाव 
प्रदशित करते हैँ। इसमें गोल आँखें, तृतोय नेत्र, लम्बी व कड़ी मूंछें, निकले दाँत, 


भयंकर चेहरा, विभिन्‍न विनाशक आयुृध तथा मुण्डमाला आदि शैवमति की 
विशेषता है । है 


उग्रमाव के साथ देवता के विभिन्न नाम भी आगमों में उल्लिखित हैं। उनका 
विवरण अग्रिम पुष्ठों में उपस्थित किया जायगा । 

अघोर यानो सौम्य ( अनुग्रह ) छप में कल्याणकारक भाव प्रदर्शित हैं। इस 
अवस्था में देव को शिव के नाम से पुकारते हैं। शान्तभाव, इच्छित वस्तु का प्रदान, 
पावंती के साथ सस्भाषण, योग तथा ज्ञान की शिक्षा आदि सदभावना के साथ 
प्रतिमा निमित की गई है। हे बह 

पाँचवीं सदी के पश्चात्‌ ऐसी शिव-प्रतिमाओं का निर्माण अधिक उंश्या में होने 
लगा। इस श्रकार की मूर्तियों में देवता से सम्बद्ध कथानकों का प्रदर्शन दीख पड़ता 
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है! शिव-प्रतिमाओं के परीक्षण से ज्ञात होता है कि कतिपय मूर्तियाँ किसो पौराणिक 
कथानक से सम्बन्धित नहीं हैं। वे सभी 'शिव चन्द्रशेलर' के नाम से विख्यात हैं । 
इस श्रेणी में स्थानक ( खड़ो ) या आसन ( बैठी ) प्रतिमाओं की गणना की जाती है । 
साधारणतया इसमें शिव की पुथक्‌ मूत्ति ( 8086 00॥ ) अथवा शर््ति ( पार्वती ) के 
साथ ( 00770०॥/६ 0०7 ) बेठी प्रतिमा का निर्माण दीख पड़ता है। जैसे उमा-महेश्वर 
को मूर्ति सुखासन में प्रदाशित है। 

तीसरे वर्ग में शित्र की उस प्रकार की प्रतिमाओं की गणना की जाती है जो 
दक्षिणामूति तथा नृत-मूर्ति के नाम से सुप्रभेदागम ( शेवागम ) में उल्लिखित हैं। इनसे 
कथानक का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है किन्तु ये मूर्तियाँ शिव को अनेक कलाओं में 
प्रवीण ( नृत्य आदि ) घोषित करती हैं। शास्त्र तथा योग का प्रवचन भी उस देवता 
का प्रधान गुण माता गया है। 

दक्षिण भारत में मध्ययुगी शिव-प्रतिमाओं का विशेष स्थान है जिनके सहारे 
शेवसिद्धान्तों का प्रतीकात्मक प्र्दशन किया गया है। सदाशिव मूर्ति या महेश मूति 
विशेष उल्लेखनीय हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना युक्तिसंगत होगा कि ये शुद्ध शेव 
सिद्धान्त के पविन्न उपदेशों को मूर्तिमान कर रहे हैं। इस प्रकार के विभिन्‍न 
मनुष्याकार प्रतिमाओं के प्रदर्शित या तिमित होने पर मन्दिरों के मुख्य पूजन स्थान 
पर शिवलिंग ही स्थापित है जो भक्तों के ध्यान को आकर्षित करता है तथा उनकी 
भावना केन्द्रित हो जाती है। कुछ विद्वानों ने इस रीति के अनुसार खुदी शिवमूर्ति 
को वेष्णवधमं के व्यूहू सिद्धान्त के सम्बद्ध वासुदेव विष्णु की समता की है । किन्तु 
दोनों सिद्धान्तों तथा तत्सम्बन्धी प्रदर्शनों की तिथियों में अन्तर है । वेष्णव मत का व्यूह्‌ 
सिद्धान्त ईसवी पूर्व सदियों में हो ज्ञात था । ईसवी सन्‌ के आरम्भ से प्रतिमा निर्माण 
( मनुष्याफार ) के मार्ग में वेष्णय ( तथा शेव मूर्तियों ) का प्रदंशन होने लगा जिनका 
व्यूह से कोई सम्बन्ध न था। 

शिव-प्रतिमा के परीक्षण से ज्ञात होता हैं कि पारिवारिक देवता के रूप में इस 
देवता से सम्बन्धित अनेक आक्ृतियाँ हैं। मानव आकृतियाँ, सप॑, गन्धवं, किन्नर, असुर, 
देत्य, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि के अवलोकन से भगवान्‌ शिव के विश्विष्ट 
गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके तिनेत्र तीनों काल ( वर्तमान, भूत एवं 
भविष्य) अथवा तीन प्रकृतिदेव-सूयं, चन्द्र तथा अग्नि के द्योतक हैँ। लछाट पर चन्द्रमा 
बिनाश के साथ स्थिति एवं उत्पत्ति का परिचायक है। सर्प से कालचक्र का परिज्ञान 
होता है तथा भगवान्‌ सदा मृत्यु से परे हैं। जठा वायु का प्रतिनिधित्व करती है। 
त्रिशूल से तीन गुणों का बोध होता है या यह कहा जा सकता है कि विश्व के तीनों ., 
कार्य--उत्पत्ति, संरक्षण तथा वियाश शिव में निहित हैं। शिव योगी के रूप में विनाश 
के पश्चात्‌ जली राख ( विभूति ) को शरीर पर धारण करते हैं। वृषभवाहन शिव के 
विषय एवं काम पर विजयी होने की धोषणा करता है | 


अनुग्रह अथवा सोम्य प्रतिमा 
शिव प्रतिमा का निर्माण पूर्व मध्ययुग में अधिक संख्या में होने लगा। शन्षमें 


थ्र्‌ प्राचीत भारतोय मूतिविज्ञान 


अधिकतर पौराणिक कथाओं से सम्बन्धित हैं तथा व्याख्या या वर्णनात्मक मूर्ति 
( 'र8780४० 07 ) के नाम से पुकारे जा सकते हैं। शिव की कतिपय ऐसी 
प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनको किसी प्रकार के कथानक से सम्बद्ध नहीं करते। 
शैवागम के आधार पर वे 'शिव चन्द्रशेखर' की संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। इन सभी प्रतिमाओं 
में शिव का शान्‍्त, अनुग्रह या कल्याणकारक भाव व्यक्त हो रहे हैं। अतएवं ऐसी 
मूर्तियों को सोम्य-प्रतिमा का नामकरण किया गया है। अनुग्रह प्रतिमा में खड़ी 
या बेठी प्रतिमाएँ भी निर्मित हैं। चन्द्रशेतर नामक प्रतिमा में शिव एकाकी हैं 
( 898/6 0णिएा ) अथवा कभी पाव॑ती के साथ खड़े हैं ( 00०॥5०४॥४ क्‍००॥ ), 
अतएव सोम्य प्रतिमा स्थानक ( खड़ी ) तथा आसन (बेठी ) उपविभाग में 
विभक्त की गई हैं । 


स्थानक मू्ति 

चन्द्रशेखर प्रतिमा के सम्बन्ध में सुप्रभेदागमन में कथानक उल्लिखित 
है। जटा में चन्द्रमा की आकृति के कारण शिव चन्द्रशेखर' के नाम से विख्यात 
हुए। चन्द्रशेखर वस्त्ररहित मेरु पर्वत के मार्ग से भ्रमण कर रहे थे कि ऋषियों की 
पत्नियाँ प्रेमासक्त हो गईं । उससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान 
किया ताकि शिव की मृत्यु हो जाय। उस यज्ञकुण्ड से सपं, मृग, अप्समार पुरुष, 
नन्‍्दी, सिंह तथा परशु की उत्पत्ति हो गई। शिवजी ने सभी उत्पन्न जीवों का विभिन्‍न 
रूप से उपयोग किया। सिंह को मारकर बाधम्बर धारण किया । सर्प तथा मृग 
को हाथ में धारण किया। नन्‍्दी को वाहन बनाया। अप्समार पुरुष को पेरों से 
कुचल दिया ( नटराज प्रतिमा में वर्तमान )। इस प्रकार यज्ञस्थल से प्रगट वस्तु को 
अछुता न छोड़ा । इसी चन्द्रशेखर की सौम्य प्रतिमा भारतीय कहा में निर्मित की 
गई है। जटा में चन्द्रमा सुशोभित है। जिस स्थान पर शिवमूरति एकाकी है वह 
केवल चन्द्रशेखर' कहलाया। जहाँ पाव॑ती के साथ खड़े हैं उसे उमासहित चन्द्रशेखर 
कहा जाता है। देवी को आलिंगन करने के कारण शित्र को आलिगन चन्द्रशेखर' 
का नाम भी दिया गया है। तंजौर के बृह॒देश्वर मंदिर में ऐसी ही सुन्दर 
प्रतिमा खुदी है। दक्षिण भारत की इन मूर्तियों में शिव के चार हाथ हैं। पिछले 
दो हाथों में परशु तथा मृग है। शेष दो अभय तथा वरद मुद्रा में हैं। उत्तरी भारत 
में उड़ीसा से भुवनेश्वर स्थित ब्रह्मश्वर मन्दिर में एक 'केवल चन्द्रशेखर' की मूति 
उपलब्ध हुई है जिसमें प्रभामष्डल के साथ सुन्दर जटामुकुट दीख पड़ता है। मध्य- 
युग की प्रतिमाओं की तरह शिवमूति दोहरे कमलासन पर खड़ी है। पाएवं में दो 
स्त्रियाँ पात्र ( विषपान ) लिये खड़ी है। चेहरे की बतावट से शान्त तथा गम्भीर भाव 
प्रकट हो रहे हैं। वास्तव में भारतीय कला में ऐसे सुन्दर उदाहरण कम मिलते हैं । 
उत्तरी भारत में ऐसो प्रतिमाओं का अभाव-सा है। 

मध्ययुगी चन्द्रशेखर प्रतिमा की समता उत्तर भारत से उपलब्ध हर-गौरी' की 
स्थानक मूर्ति से किया जा सकता है। गुप्तयुग में ऐसी प्रतिमा निर्मित होती रही । 
उस मूर्ति में शिव आक्ृति को बाई ओर उमा दर्पण लिये खड़ी है। मुकुट गुप्तशैली 
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का है। ऐसो प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है जो कला की दृष्टि से सर्वोत्तम 
मानी जाती है। उस युग्म प्रतिमा में नीलोत्पल दीख पड़ता है। उमासहित क्षिव 
नन्‍्दी पर झुके दृष्टिगोचर होते हैं। 
आसन मर्ति 

सोम्य स्वरूप को व्यक्त करती श्षिव-प्रतिमा बेठी दशा में भी प्राप्त हुई है। शिव 
मद्रपीठ पर सुखासन में बेठे हैं। त्रिनेत्र तथा चार हाथ दीख पड़ते हैं। खड़ी प्रतिमा 
की तुलना में बेठो प्रतिमा का उत्तरी भारत में अधिक प्रचार है। कुषाण-युगी प्रतिमा 
में शिव नन्‍्दी की पीठ पर सुखासन मुद्रा में बंठे हैं; उसमें तीन सिर तथा चार हाथ 
प्रदर्शित है। सुन्दर जटा की बनावट, गर्दन से अग्नि ज्वाला तथा सिरे के चारों तरफ 
प्रभामण्डल इसकी विशेषता है । 

इसके पिछले दो हाथों में त्रिशुल तथा पाश वरतंमात है। एक अगला हाथ 
नन्‍दी के गर्दन पर तथा दूसरा गदा की मूठ पर स्थित है। भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) 
की तीन सिर वाली शिव-प्रतिमा दोहरे कमलासन पर बंठी है । अद्धंपद्मासन की 
स्थिति में पाव॑ती को आलिगन कर रहे हैं । 

आसन मूर्तियों में उत्तर से दक्षिण भारत की शिव-प्रतिमा में कुछ विशेषता 
है। दक्षिण की मूति बेठो दशा में उमारहित प्रदर्शित है जिसमें नया भाव व्यक्त 
किया गया है। उसको 'दक्षिणामूर्ति' कहते हैं । क्योंकि शिव की मुखाकृति दक्षिण दिशा 
में है। भगवान्‌ शिव ऋषियों तथा भक्तों को योग एवं ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। 
उत्तर प्रदेश के झाँसी स्थित दशावतार मंदिर के प्रदर्शनों में 'नर-नारायण' की ऐसी 
ही मूर्ति खुदी है। दक्षिण के काँची से 'दक्षिणामूर्ति क्षिड” की प्रतिमा उपलब्ध हुई 
है! उत्तर प्रदेश के अहिछत्तर नामक ( जिला बरेली ) स्थान से प्राप्त मिट्टी के ठीकरे 
पर शिव का चित्र बना है जिसमें शिव योगी के रूप में उपासकों को ज्ञान का 
उपदेश कर रहे हैं। इस प्रकार की चतुभुंजी मूर्ति के अगले दो हाथ व्याख्यान मुद्रा 
में हैं। पिछले हाथों में माला तथा पत्तों का गुच्छा दीख पड़ता है । 

ऊपर के दोनों आसन मूर्तियों में शिव एकाकी हैं। उनकी शक्ति ( उमा ) को 
स्थान नहीं दिया गया है। भारत में उमासहित बेठी शिव-प्रतिमा ( हर-गौरी ) 
का पूजन अधिक होता है । 

विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार पावंती शिव के बाएँ जंघे पर स्थित हैं। बाएँ हाथ 
से शिव पावंती के शरीर का आलिगन कर रहे हैं तथा दाहिने में त्रिशुल दिखलाई 
पड़ता है। प्रतिमा को चौकी पर नन्‍्दी तथा सिंह की आक्ृतियाँ क्रमशः शिव तथा 
पाव॑ती के वाहन रूप में खुदी हैं। शाक्तमत वाले उमासहित शिव ( उमा-महेश्वर ) 
की पूजा करते हैं। तांत्रिक लोग त्रिपुरसुन्दरोी को उपासना करते हैं जो पाव॑ती का 
दूसरा नाम है। हस प्रकार को सुखासन में आलिगन करते उमा-महेश्वर ( शिव- 
पाबंती ) की प्रतिमा उत्तर भारत में अधिक मिली हैं। इलोरा, अयहोल, घारवार, 
अजमेर तथा पूर्वी भारत से भी ऐसी मूर्तियाँ उपलब्ध हुईं हैं। प्राचीन परम्परा के 
अनुसार उमा-महेश्वर अ्रतिमा में देवी को सदा बायीं ओर स्थान दिया गया है। 
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विष्णुधरमोत्तर में पावंती को आलिगन करते शिव का वर्णन मिलता है। ऐसी परि- 
स्थिति में ( संयुक्त प्रतिमा ) शिव अपने भक्तों पर अनुग्रह भी करते हैं। जिस कारण 
विभिन्‍न नामों से विख्यात हैं। 

(९१ ) चण्डेशानुग्रहमूति--शिव-पार्वतती सुखासन अवस्था में बेठे हें । शिव का 
दाहिना हाथ वरद मुद्रा में है तथा बायाँ चण्डेश के सिर पर स्थित है ! 

(२) विष्णु--अनुग्रह मूति--शिव की दया से विष्णु को चक्र का दान मिला। 
महाभारत में शिव की महिमा का वर्णन करते हुए ऐसा विवरण मिलता है कि देत्यों 
को मारने में विष्णु सफल न हो सके। उन्होंने शिव को प्रार्थना की और चक्र प्राप्त 
कर राक्षसों का विनाश कर डाला | 

(३) रावणानुग्रह मूति--इलौरा ( आंध्र प्रदेश ) गुहा में केलाशनाथ मन्दिर 
के दीवाल पर एक कथानक प्रर्दाशत किया गया है। नीचे दशानन की आकृति है तथा 
शिरोभाग में कैलास पव॑त पर बेठे उमा-महेश्वर की युगल मूर्ति है। रावण कैलास 
पहाड़ को हिलाने का प्रयत्त कर रहा है। पावंती भय के कारण शिव से चिपट 
रही हैं। अन्य दास-दासियाँ भागते दिखलाई पड़ते हैं। भगवान्‌ की दया से हो रावण 
दशानन हो सका । 

(४) किरातार्जुन मृति--महाभारत में यह कथानक उल्लिखित है कि किरात 
को मारने के लिए अजुन ने शिव की अर्चना की । जब भगवाद्‌ ने पाशुपत अस्त्र अजुन 
को भेंट किया तभी वह सफल हो सका। इन सभी अनुग्रह प्रतिमाओं में उमरा-महेश्वर 
के युगल प्रतिमा का ही वर्णन है। उपासक का ध्यान वहीं केन्द्रीभूत हो जाता है। 
अनुग्रह मूर्तियों के अन्तर्गत शिव के नटराज मूत्तियों का वर्णन समोच्चीन होगा । परन्तु 
इसे नृत्य प्रतिमाओं के प्रसंग में वणित किया जायगा । 

(५ ) सदाशिव मूति--शिव की सौम्य प्रतिमा के प्रसंग में सदाशिव का नामो- 
हलेख आवश्यक प्रतीत होता है। दसवीं सदी में पूर्वी भारत में सेनवंशी राजा शासन 
कर रहे थे। बंगाल में उनका आगमन करताट देश / दक्षिण भारत ) से हुआ 
था जहाँ शेवमत की प्रधानता थी। अतएव सेन राजा शिव के भक्त प्रसिद्ध हो गये 
और छिव-प्रतिमा के निर्माण में सहयोग दिग्रा। इन्हीं गासकों ने पचमुख सहित 
दहश्भुजी शिव आकृति को अपने दानपत्रों की मुहर में स्थान दिया जिसे सदाशिव का 
नाम दिया जाता है। सदाशिव-पूजा का प्रचार बंगाल में हुआ। गरुड़पुराण तथा 
उत्तर कामिकागम में इस देव का विस्तृत वर्णन मिलता है। सदाशिव की बंठी मूर्ति 
के दस हाथों में दो वरद तथा अभय मुद्रा में है। शेष में शक्ति. त्रिशूल खट्वांक, 
सप॑, अक्षमाल, डमरू, नीलोत्पल तथा बीजपूर विद्यमान हैं। विद्वानों का मत है 
कि शिव ने पाँच मुखों से सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान से भक्तों 
के उद्घार के लिए बीस तंत्रों का आविर्भाव किया ( देखिये--भारतीय दर्शन-- 
पं७ बलदेव उपाध्याय, पु० ५५० )। 
रोद्र अथवा संहार प्रतिमा 

ब्राह्मण धमं के त्रिदेवों में शिव के उग्र रूप को रुद्र का नाम देते हैं। रुद्व की 


शैव-प्रतिमाएँ ९्ध्‌ 


उपासना वेदिक काल से ही इस भारतभूमि में प्रचलित है। यजवेंद के शतरुद्रीय 
अध्याय तथा तैतिरीय आरण्पक ( १०१६ ) में समस्त जगत रुद्र रूप बतलाया गया 
है ( सर्वों रुद्रः तस्मे रुद्राय नमो अस्तु )। भगवान्‌ शिव सर्वव्यापी तथा प्वैगत माने 
गये हैँ। रुद्र जगत के संहारकर्ता ( प्रल्यकर्त्ता ) प्रसिद्ध हैं। इस देवता का प्रमुख कार्य 
दृष्ट तथा राक्षसों का दमन करना था जिसके सम्बन्ध में अनेक कथानक कहें गये हैं । 
शिव की घोर [ संहार ) प्रतिमाएँ, भयंकर चेहरा, गोल आँखें, कड़ी मूंछे, लम्बे दाँत, 
शिरोमाग १र कंकाल, गले में मुण्डमाल तथा विनाशक आयुधों के सहित कला में 
प्रदर्शित हैं। यों तो पुराणों में अनेक उग्र ( रौद्र ) मूर्तियों का वर्णन है, किन्तु प्रस्तुत 
निबंध में प्रधान मूर्तियों का विवरण उपस्थित किया जायेगा। * 


( १ ) कामान्तक मूर्ति--आगम ग्रंथों में शिव के योगी दक्षिणाममाति का वर्णन 
आता है जिसके सामने कामदेव की आक्ृति खुदी है जो शिव की दृष्टिमात्र से भस्म 
हो जाता है। काम के चित्र का विशेष वर्णन मिलता है। कलात्मक नमूनों में सुम्दर 
चेहरा, सुनहरे रंग का शरीर, आभूषणों से सुसज्जित तथा हाथों में काम पाँच 
पुष्ष का बाण धारण किये हैं। जिनके नाम हैं--लम्बिनी, तापिणी द्राविणी, मारिणी 
तथा बेदिनी। काम की पत्नी रति तथा साथी वसन्‍्त समीप में स्थित दीख पड़ते 
हैं। दक्षिण भारतीय कला में यह सम्पूर्ण काये तीन भागों में दिखलाया गया है॥ 
मन्दिर के एक ताख पर काम तथा रति की आक्रृति है जिसमें रति भय से लिपट 
गयी है। उसी के साथ पाव॑ती अंजलिमुद्रा में चित्रित हैं। मंदिर के मध्य ताख पर 
शिव की मूर्ति साधारण स्थिति में ( योगासन में नहीं ) मिलती है जिससे ध्यान-भंग 
की कल्पना स्वतः सिद्ध होती है। तीसरे ताख पर कामदेव को भस्म करते हुए शिव 
की उम्र प्रतिमा है। इस प्रकार कामान्तक रुद्र मूति की साथंकता प्रकट हो जाती है। 


(२ ) गजसहार मूरति--भंगवान्‌ शिव को कृतवास ( वस्त्र सदुश चमड़ा ) के 
विशेषण से भी उल्लेख किया जाता है, जिस अवस्था में वह हाथी के चमड़े को 
लपेटे दिखलाई पड़ते हैं। कूम॑पूराण में इस कथानक का वर्णन आया है कि भक्त 
को मारने के लिए जिस समय राक्षस हाथी के वेष में आता है, भगवान्‌ रुद्र उसे 
नष्ट कर डालते हैं। वराहपुराण में भी गजासुर की कथा वर्णित है। शिल्परत्न में 
इस देवता के चार या आठ भुजाओं का उल्लेख मिलता है। चतुभुंजी प्रतिमा में 
एक हाथ में पाश तथा दूसरे में हाथो का चमड़ा। अन्य दो हाथों में हाथी के 
दाँत। अश्भुजी प्रतिमा में त्रिशुल, डमरू, पाश तथा चौथे में चमड़ा है। अन्य 
हाथों में कपाल तथा हाथी के दाँत दीख पड़ते हैं। इसमें देवता का पेर हाथी के 
सिर पर स्थित है। दक्षिण भारत के मेसूर ( अमृतेश्वर मंदिर ) तंजोर ( दरसूरस ) 
आदि स्थानों से गजसंहार-मूर्ति प्राप्त हुई है। सर्वत्र राक्षस को विनाश करते, शिव 
का उग्र रूप दिखलाई पड़ता है। वहाँ रुद्र हाथो के सिर पर ताम्डब नृत्य कर रहे 
हैं। गजासुर को मारने के पश्चात्‌ हाथी के चमड़े को दो हाथों से ऊपर उठाए रूछ 
की प्रतिमा तैयार को गई है। 
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(३ ) त्रिपुरान्तक भूति--इस सम्बन्ध में कथावक है कि शिव ने तीन असुरों 
को एक साथ नष्ट किया था जो धातुनिभित दुगं में रहते थे। महाभारत में इस 
का विस्तुत विवरण मिलता है । ब्रद्मा के वरदान से तोन राक्षस एक स्थान में निवास 
करते रहे जो सेकड़ों वर्षों के पश्चात्‌ एक दुर्ग बत गया। तीनों असुर ऋषियों 
को सताया करते थे। अंत में ब्रह्मा के आदेश से देवताओं ने शिव को प्रार्थना 
को । महादेव ने उन्हें नष्ट करने का बचन दिया। इसो का प्रदर्शन कला में मिलता 
है। इलौरा के केलाशनाथ मंदिर में त्रिपुरान्तक मूर्ति खुदी है। उसे देखने से 
उग्र स्वरूप स्पष्ट प्रकट हो जाता है। काँची के अष्टरभुजी मूर्ति में मुण्डमाला, ललाट 
पर चन्द्रमा, लाल रंग का चेहरा, तीसरे नेत्र तथा बाई ओर शक्ति की आकृति दृष्टि- 
गोचर होती है। खट्वाडू, खेटक, खड्ग, कपाल, त्रिशुल, अंकुश, धनुष एवं बाण 
आदि ( दशभुजी में सारग तथा पाश भी रहता है) आयुध हाथों में बतंमान हैं । 
केलादा नाथ मंदिर में शिव के दो हाथों में धनुष-बाण है तथा रथ पर खड़े हैं। काँची 
में अष्टभुजी प्रतिमा रथ पर बेठी है तथा ब्रह्मा सारथी का काम कर रहे हैं। तंजोर 
के बृहेश्वर मंदिर से कांस्य प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है जिसमें शिव कुशल धनुषधारी 
प्रकट होते हैं। इन्हीं बाणों से तीनों असुरों का विनाश हुआ। 

( ४ ) अन्धकासु र-अध मूति-अम्धकासुर को नष्ट करने के कारण रुद्र प्रतिमा 
को यह नाम दिया गया । दक्षिण भारत के इलौरा तथा एलिफेंटा ( बम्बई के 
समीप टापू ) की गुहाओं में केन्द्रित स्थान पर शिवलिंग स्थापित है तथा चारों 
तरफ बिस्तीणं ताख अथवा बरामदे में अन्य प्रतिमाएँ निमित है। इस प्रतिमा में 
अस्धक राक्षस को पदाक्रान्त करते शिव की अशान्त मूर्ति प्रदर्शित है। उसके हाथों 
में तलवार तथा खून का प्याला विशेष उल्लेखनीय है । कैलाशनाथ मंदिर तथा दक्षा- 
वतार गुहा ( इलोरा ) मे इस उग्र रूप की मूति खदी है। 

(५) भेख प्रतिमा-यह मूति भी शिव के धोर भावना को प्रकट करती 
है। अधिकतर नग्न प्रतिमा प्राप्त होती है। खड़ाऊँ तथा कुत्ता की स्थिति आवव्यक 
है। विष्णुधर्मात्तर में वर्णन आया है कि भैरव मूर्ति के गले में मुण्डमाल रहता 
है । बहुभुजी प्रतिमा मे अनेक अस्त्र-शस्त विद्यमान हैं । भैरव के सिर को जटा से अग्नि- 
ज्वाला निकल रही है। गोल आंखें, बड़ी नासिका, मर्पंसहित तथा काले श्वरीर 
युक्त प्रतिमा बनी है। वाराणसी में भेरव 'कालभैरव' के नाम से प्रसिद्ध हैं। यमराज 
( काल ) भी इनसे कापता है। उत्तरी भारत में यही लोकप्रिय प्रतिमा है। भैरव 
को चतुमुंजी प्रतिमा, जटामुकुट के साथ तथा श्वानसहित स्थानक स्थिति में भी 
मिलती है। यह नग्न प्रतिमा चतुभुृंज मंदिर, खजुराहो के बाहर दोवाल पर 
खुदी है। दसवीं सदी की इस भेर प्रतिमा के हाथों में नरमुण्ड तथा तलवार 
स्पष्ट दीख पड़ती है । 

(६ ) कालारि मूर्ति--इलौरा के केछाशनाथ मंदिर के बरामदे में शिवलिंग के 

साथ शिव की उम्र प्रतिमा प्रदर्शित है जो माकंण्डेय की यमराज ( कारू ) से रक्षा 
कर रही है। इसी कारण इसका नाम काल + अरि पड़ा । दशावतार गुद्दा ( इलोरा ) 
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में मी एक अन्य प्रतिमा प्रदर्शित है। दक्षिण भारत के तंजोर से प्राप्त मूर्ति में 
शिव यमराज को बाएँ पैर से कुचल रहे हैं जो सम्मुख पृथ्वी पर पड़ा है। इस रीति 
से कथानकों के प्रदर्शन के निमित्त कलाकारों ने अथक परिश्रम किया। आयम ग्रन्थों 
तथा पौराणिक कथानक को लेकर अनेक संहार प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। उपरि- 
लिखित प्रधान रौद्र प्रतिमाएँ शिव के घोर भावना को व्यक्त करती हैं। इन प्रदर्शनों 
में शत्रु को विनष्ट करने के हेतु भगवान्‌ रुद्र के अनेक हाथ आयुध सहित खुदे हैं । 
भयंकर रूप की अभिव्यक्ति कारणवश की गई थी । 


मृत-मृति 


शिव के सौम्य प्रतिमाओं में नृत मूति की गणना होती है किन्तु उसका दूसरा 
पक्ष ( कठोर रूप ) भी सामने आता है। भगवास्‌ शिव के नाच में ताल एवं लय 
तथा गान का अभाव रहता है अतएवं उसे नृत्य शब्द से सम्बोधित नहीं किया जा 
सकता । भारतीय शास्त्रों में शिव नुत कला में कुशल तथा आचार्य कहे गये हैं। 
भरत नाट्यूशास्त्र में एक सौ आठ प्रकार का नृत्य वर्णित है। दक्षिण भारत के 
चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर के गोपुरम पर सभी नृत्यों का प्रदर्शन है। संगीत 
के तीन अंगों- वाद्य, गीत तथा नृत्य में अन्तिम रूप से नृत्य की प्रधानता मानी 
जाती है क्योंकि इसमें दोनों वाद्य तथा गान का मिश्रण रहता है। इसीलिए मध्य- 
युगी मंदिरों में देवता के सम्मुख नृत्य के निमित्त 'नटन्मण्डप' का निर्माण किया 
गया । दक्षिण में वह रजत तथा कनकसभा के नाम से विख्यात है। शिव का नाच 
( नृत ) इससे भिन्‍न कोमल या कठोर भाव को प्रकट करते प्रदर्शित किया गया 
है। अतः शिव नृत को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है--( १) कोमल ( ललित ) 
या सोम्य, (२) ताण्डव ( कठोर )। प्रथम नृत शिव के कल्याणकारक तथा शांत 
भाव का द्योतक है। प्रसन्‍तर मुद्रा में नत को अभिव्यक्ति एक दाशंनिक महत्त्व 
रखती है। ललित नृत में शिव के दोनों पेर पीठ ( आसन ) पर स्थित नहीं हैं। 
दाहिना पेर अप्समार ( पापी ) की पीठ पर रखे हैँ तथा दूसरा ऊपर उठा हुआ 
है। देवता के चार हाथ विभिन्न म॒द्रा में दिखलाई पड़ते हैं। अगला बायाँ 'गजहस्त' 
दक्षा में है जो उठे पेर को लक्षित करता है। दाहिना अभय मुद्रा में स्थित है। पिछले 
दो हाथों में उमरू तथा अग्निकृण्ड दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शिव के इस स्वरूप को 
दार्शनिकों ने विचित्र प्रकार से वरणित किया है। इस विवेचन से दार्शनिक भावना 
पर प्रकाश डाल गया है। डमरू से सुष्टिएरवना का विचार उपस्थित होता है । 
अभय मुद्रा में हाथ मानव की रक्षा का भाव सामने प्रस्तुत करता है। अग्निकुण्ड को 
स्थिति अग्निविनाश अथवा ज्ञान की ज्वाला की भावना प्रदर्शित करती है। गज- 
हस्त भुजा पैर को ( उठाए हुए ) लक्षित कर शरणागत के विचार को व्यक्त कर 
रहा है। जो भ्रक्त शिव को शरण में जायेगा वह संसार के बंधन से मुक्त होगा 
तथा सदा अभय रहेगा। शिव के पेर के नीचे अप्समार ( पापी या दुष्ट पुरुष ) अज्ञान 
का प्रतीक है। भगवान्‌ उसे पैरों से कुचल रहे हैं। भानी अज्ञान का नाश कर ज्ञान 
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( अग्निज्वाला द्वारा ) का प्रसार करले हैं। इस प्रकार भगवान्‌ शिव के उपरिलिखित 
पाँच कृत्य ( सुष्टि-रचना, मुक्ति, अभय, अज्ञान का विनाद्ष एवं ज्ञान-प्रसार ) इस 
प्रतिमा-नृत मूर्ति के द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं। कलाकार को कुशलता इसमें परिछक्षित 
होती है। हाथ तथा पैरों की अवस्था के अतिरिक्त भगवान्‌ शिव का तृतीय नेत्र 
( ज्ञान नेत्र ) भी दिखलाया गया है। जटा-मुकुट, माला, यज्ञोपवीत तथा उरस 
सूत्र भी यथास्थान प्रदर्शित हैं। शरीर पर बाधम्बर धारण किये हैं तथा ओोठों पर 
मृदुल मुसकान है। कुछ मूर्तियों में शरीर के चारों ओर वृत्त के रूप में प्रभामण्डल 
बनी दीख पड़ती है। दक्षिण भारत की धातु प्रतिमा में शिव एकाकी हैं परन्तु उत्तर 
भारत को पाषाण मूर्ति के कतिपय दृष्टांत में युग्म प्रतिमा भो वतमान है। इस प्रकार 
की प्रतिमा में नटराज की दाहिनो ओर पाव॑ती खड़ी हैं । 

भारत में पाँच प्रकार की नृत-मूर्तियाँ प्राप्त हुई है । 

(१) दक्षिण भारतीय शैली में धातु प्रतिमा की बहुलता है। पाषाण मूर्ति 
नहीं के बराबर है। यह प्रतिमा पूर्णतया दार्शनिक भाव प्रदर्शित करती है। इसमें 
अप्समार ( कुकर्म का प्रतीक पुरुष ) की पीठ पर शिव का नृत हो रहा है। डा० कुमार- 
स्वामी ने इसके द्वारा व्यक्त उन्नत एवं विशिष्ट विचारों का विस्तृत वर्णन अपने 
ग्रल्‍्थ में ( 00०० ० 3४8 ) किया है। दक्षिण भारत की विविधता उत्तर में 
अज्ञात है । 

(२) उत्तर भारतोय शैली में नटराज शिव की एकाकी मूर्ति कम संख्या में 
प्राप्त हुई है। उत्तर भारत के नृत प्रतिमाओं में अप्समार का अभाव है। नटराज 
के साथ शिव के वाहन ( नन्‍्दी ) अथवा पाव॑ती की प्रतिमा निर्मित है। पश्चिम भारत 
की मूर्तियों में नटराज नन्‍्दी के समीप नुृत कर रहे हैं। वादामी, इलोरा तथा ग्वालि- 
यर की प्रतिमाओं में भी नन्‍्दी नटराज के समीप खड़ा दीख पड़ता है । 

(३ ) पूर्वी भारत में नन्‍्दी के पीठ पर नृत करते नटराज की आइक्ृत्ति बनी 
है। इस प्रकार की प्रतिमा में नटराज की दश भजाएँ हैं। नटेश के हाथ में वीणा 
है, नन्‍्दी ऊपर की ओर स्वामी का मुख देख रहा है तथा वह भी नाचने की मुद्रा 
में है। पूर्वी भारत में शेवमत का अधिक प्रचार था। पालनरेशों के पश्चात्‌ सेन 
शासक करनाट देश से आकर बंगाल में बस गये थे। उनका राजधर्म शैवमत ही 
था। अतएव पर्वी भारत में विविध प्रकार की शिव प्रतिमाएँ निर्मित हुईं । सदाशिव 
का आरम्भ सेनकाल में ही हुआ। नटराज की विशेष प्रकार की मूति तैयार की 
गई थी। इस स्थान की नटराज प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर युगल मूर्ति है. ( 0०४ए०थ्रॉ० 
॥0० ) जिसमें पावंती तथा गंगा ( दोनों क्क्तियाँ) अपने वाहन ( क्रमशः सिंह तथा 
मकर ) पर खड़ी लास्थ नृत का आनन्द ले रही है । मत्स्यपुराण ( अध्याय २५९ ) 
में ऐसो नटराज प्रतिमा का विवरण मिलता है। पूर्वी भारत के सेनवंशी राजा शैव 
मतानुयायी थे जिनके समय में सदाशिव की दशभुजी प्रतिमाएँ तेयार की गईं। 
सम्भवतः उसी रोति को नटराज प्रतिमा में भी अपनाया गया । ढाका संग्रहालय में 
नन्‍्दी के समीप ( पीठ पर नहीं ) नृत करती श्िवमूर्ति सुरक्षित है । 
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(४ ) उपरिलिखित तटराज प्रतिमाओं में क्रिसी न-किसी आधार ( अप्समार 
या नन्‍दो ) पर शिव नृत करते प्रदक्षित हैं। किन्तु ऐसी भी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं 
जिसमें शिव पृथ्वो पर ही नाच रहे हैं। मध्ययुग में बहुमुजी प्रतिमाओं का प्रचार 
हो गया । अतः इस प्रकार की मूर्तियों में भगवान्‌ शिव बहुभुजी प्रदर्शित हैं ! पूर्वी 
भारत के अतिरिक्त मध्यभारत, रींवा तथा खजुराहो से भी बहुभुजी नठराज प्रतिमा 
प्रकाश में आई है। उन हाथों में ताना प्रकार के अख-शखस््र दीख पढ़ते हैं। उदा- 
हरण के लिए त्रिशुल, पाश, डमरू, कपाल, अग्नि, घंटा आदि का नामोल्लेख 
किया जा सकता है। कुछ हाथ अभय मुद्रा या गजहस्त रूप में प्रदर्शित हैं । खजु- 
राहो की भाठभूजी तथा रींवा की सोलहभुजी नटराज मूति पृथ्वी पर नृत कर 
रही है। वादामी गुद्दा ( दक्षिण भारत ) से ऐसी प्रतिमा का पता लगा है। 


(५ ) दक्षिण भारत के होयसलेश्वर मंदिर तथा दारसुरम से नटराज की 
नयी प्रतिमा उपलब्ध हुई है जिसमें शिव हाथी की पीठ पर नृत कर रहे हैं। 
धातु प्रतिमा 

प्रस्तर के अतिरिक्त धातु प्रतिमाओं की बहुलता दक्षिण भारत में दीख पड़ती 
है। दसवीं सदी से चोलनरेशों ने ताँबा या कांस्य प्रतिमा का निर्माण कराया था, 
वेसा स्वरूप प्राषाण मूर्ति में कम ही उपलब्ध हुआ है। धातु प्रतिमा के प्रत्येक 
उदाहरण में अप्समार ( पातकी ) विद्यमान है। शिल्तरत में प्रभामण्डल का वर्णन 
मिलता है। इस कारण चोलकालीन नटराज धातु प्रतिमाओं में पीठ से युक्त प्रभा- 
मण्डल शरीर के चारों तरफ विस्तृत दीख पड़ता है। मद्रास संग्रहालय में नटराज 
धातु प्रतिमाओं की प्रधानता है। दक्षिण भारत में विभिन्न रूप में ( चतुर कटिसन 
ललित उलाट तिलक आदि ) नृत मूर्ति का निर्माण हुआ था किन्‍्तू समस्त 'नटराज' 
में समाहित हो गईं। श्री गोपीनाथ राव का मत है कि दक्षिण के मंदिरों में नटराज 
के लिए पृथक्‌ स्थान निर्धारित है जिसे 'नटनसभा' अथवा सभा” कहते हैं। विद्वानों 
का मत है कि नृत प्रतिमा का मूल यह विचार है कि भगवानु शक्ति की सुर सहित 
प्राथमिक छप से अभिव्यक्ति करते हैं। भक्तों को आह्वाद प्रदान करते हैं। उसी 


शक्ति की प्राप्ति के लिए उपासक तलल्‍्लीन हो जाते हैं। कथासरित्सागर भें क्षिव के 
सांध्यनुत का वर्णन मिलता है। 


ताण्डव नुत 

भगवान शिव के लास्य नृत का वर्णन हो चुका है जिसमें सौम्य रूप में शक्ति 
सहित नृत का विवरण मिलता है ! अनुग्रह स्वरूप नटराज श्रतिमाओं की अधिकता 
हैँ। दक्षिण भारत में इसी की लछोकप्रियता है। भेरव के सदृश तामसिक रूप को प्रकट 
करने वाला ताण्डव नृत कहा जाता है। दमशान में विश्व-प्रतय के पश्चात्‌ भेरव नृत 
करते हैं। भयंकर रूप तथा भस्म ऊूगाये दशभुजो प्रतिमा नृत करते प्रदर्शित की जाती 
है। दक्षिण भारत में इसका दृष्टांत पाया जाता है। इलौरा तथा एलिफेंटा से ताण्डब 
शिव को मू्तियाँ प्राप्त हुई हैं। भुवनेश्वर में भी ऐसी ही मूति उपलब्ध हुई हैं। 
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तात्पमं यह है कि नृत करते नटराज की प्रतिमा सौम्य भाव को प्रकंट करती है 
भेरव के स्वरूप में ताण्डव नृत का श्रदर्शन करते तामसिक मूर्ति तिभित मिछ्ती है। 


विशिष्ट शेव प्रतिमाएँ 

शांत तथा रौद्ग मूर्तियों के अतिरिक्त पौराणिक कथानक के आधार पर कल्ा- 
कारों ने शिव की अनेक प्रतिमाएँ तेयार कीं जो वर्णनात्मक शैली की हैं। 5 हक मूति 
किसी-न-किसी विशेष कार्य से सम्बन्धित है। उन प्रतिमाओं में छः मूर्तियों को महत्व- 
पूर्ण समझकर निम्त विवरण उपस्थित किया जा रहा है-- 

( १ ) गंगाधर मूति-शिव द्वारा गंगा को जटा में धारण करने को कथा विष्णु 
तथा भागवतपुराणों में कही गई है। सगर के पुत्रों ने यज्ञ किया । उनका अश्व पाताल 
में जाकर रुक गया। राजपुत्रों को आंति हुई कि कपिल ऋषि ने उसे रोक रक्‍्खा है। 
उनके कटु-व्यवहार से कल क्रुद्ध हुए और उनके शाप से सभी राजा भस्म हो गये। उस 
समय अनुनय-विनय करने पर ऋषि ने कल्याण का उपाय बतलाया कि गंगाजल से 
ही राजपुत्र जीवित हो सकेंगे। इसी कार्य से निमित भगीरथ ने थिव से प्रार्थना की 
और आकाश से गंगा शिव के जटा में उतरी । उसो से गंगा का नाम भागीरथी पड़ा । 
कला में इसी कथानक को पाषाण पर खोदकर प्रर्दाशित किया गया है। शिव खड़े हैं। 
समीप में पावंती को एक हाथ से आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे से उमा की ठुडडी पकड़े 
हैं। सिर पर जटा है जिस पर गंगा की मुखाकृति दिखलाई पड़ती है। गंगा की उप- 
स्थिति से द्वितोय पत्नी की भावना के कारण उम्रा का चेहरा मलिन है। सम्भवतः 
शिव पावंती को प्रसन्न करने का प्रयत्त कर रहे हैं। दक्षिण भारत में ऐसो प्रतिमा 
समाज में पूजित होती है। ऐलिफेंटा गुहा कौ दीवाल पर, महाबलिपुरम्‌ के विशाल 
चट्टान पर, इलौरा के केलाशनाथ मंदिर के बरामदे में तथा काँची के प्रस्तर पर गंगाधर 
प्रतिमा खुदा हुई है । तंजौर से कांस्य को भी ऐसी प्रतिमा मिली है। दक्षिण भारत में 
गंगाधर प्रतिमा अधिक संख्या में प्राप्त हुई है । 

(१) अद्धनारीश्वर प्रतिमा--इस प्रतिमा के नाम से ही आधा नारी तथा 
आधा पुरुष की आकृति का परिज्ञान होता है। यह तो सृष्टि का प्रतीक है. तथा पुरुष- 
प्रकृति के मिश्रित स्वरूप यानी परमब्रह्म की याद दिलाता है। कालिदास के कथन 
“जगतः पितरो वन्दे पावंती परमेश्वरौ” का साक्षात्‌ दृश्त है। शिवपुराण की कथा 
का प्रस्तर पर प्रदर्शन है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के साथ प्रजापति को पेदा किया । 
परन्तु उनको यह ज्ञान हुआ कि नारी के बिना पुरुष सृष्टि की ओर अग्रसर नहीं हो 
सकता । तब महेश्वर की प्रार्थना की जो अद्धंतारीश्वर के रूप में प्रकट हुए । एलिफेंटा 
के गुफा में अर्द्धंनारोश्वर की विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा के बाएँ भाग में नारी के केश- 
प्र, केयूर, मेखला, नूपुर तथा स्तन स्पष्ट दिखलाई पढ़ते हैं। पुरुष ( दाहिने ) भाग 
में जटा-मुकुट, हाथों में परशु, सर्प तथा वीणा विद्यमान है। 

बद्ध॑नारोश्वरोदेव कथ्यते लक्षणान्वितः । 
दक्षिणं पुरुषाकार वामं प्रोषिस्मयं ब्रपु: ॥ ( शिल्परलग ) 
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इससे शेव तथा शाक्त मतों का सम्सिश्रण भी सिद्ध होता है। दक्षिण भारत के 

5 मंदिर तथा दारसुरघ् में अद्धंनारीश्वर की बहुभुजी प्रतिमा विद्यमान है। 

सिर, आठ भुजाएँ तथा बिस्तुत प्रभामण्डल दारसुरध् की प्रतिमा को विज्लेषता 
है। एलिफेंटा, वादामी, काँची, महावलिपुरस तथा मदुरा के कलात्मक ममूने में 
एक घिर तथा दो हाथ हैं जो एक व्यक्ति के शरीर पर पाया जाता है। खजुराहो 
भी ऐसी ही प्रतिमा मिली है । ' 

मध्ययुग के प्रतिहार लेख ( ए० इ०, भा० १९, पृ० १७५ ) तथा बंगाल के सेन 

शासकों के अभिलेक्षों ( वही, भा १४, पृ० १५९ ) में अद्धंनारीर्वर की स्तुति को 
गई है। कहने का तात्पयं यह है कि प्राचीन भारत में शेव कलाकार की ऐसी प्रतिमा 
का निर्माण करते रहे। मध्य भारत से ११वीं सदी की अधंनारीब्वर प्रतिमा के चार 
हाथ दिखलाएं गए हैं। बायाँ माग नारी का है जिसके कानों में कुण्डल तथा हाथ 
में दप॑ण हैं। दाहिना भाग पुरुष का है जिसके हाथ में त्रिशूल विराजमान है। 

(३ ) कल्याणसुन्दर मूति--शिव की वर्णतात्मक प्रतिमाओं में कल्याणसुन्दर 
मूर्ति अत्यन्त आकर्षक तथा प्रसिद्ध है। इसमें शिव-पावंती के विवाह का दृश्य 
प्रदशित है। दक्ष की पुत्री सती पार्वती के रूप में पेदा होकर शिव से विवाह के 
लिए तपस्या करने लगीं । देव ने ब्राह्मणवेष में पावंती की परीक्षा लो। वह ब्राह्मण 
नदी में गिर गया और सहायता के लिए आत्तनाद किया। पाव॑ती ने उसे उठाने से 
इन्कार कर दिया क्योंकि उसका प्रण था कि पाव॑तों के हाथ शिव के अतिरिक्त अन्य 
व्यक्ति के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते । 

इलौरा तथा एलिफेंटा गुफा की दीवाल पर यह दृश्य विस्तृत रूप से खुदा है । 
ब्रह्मा, विष्णु, गन्धव॑ं, अष्टपाल आदि देवता की आकृतियाँ भी खुदी हैं। हिमालय 
पार्वती को शिव के हाथ में अपित ( कन्यादान ) कर रहा है। इसमें पाणि-ग्रहण का 
दृश्य स्पष्टया दिखलाई पड़ता है। ब्रह्मा पुरोहित के रूप में अग्नि ( यज्ञ-कुण्ड ) के 
समीप हैं। इन्द्र ब्रह्मा के पीछे खडे हैं। लक्ष्मी भी पाती को पीठ की ओर खड़ी हैं । 
प्रदर्शन के निचली पंक्ति में पाणि-ग्रहण का दृश्य है। प्रस्तर के ऊपरी भाग में वरुण, 
अग्नि, यम, वायु, विद्याधर आदि अपने वाहन के साथ विद्यमान हैं। ऐसे जमघट में 
कलाकार ने बड़ी कुशलता दिखलाई है। मदुरा में ऐसा ही प्रदर्शन ( पाषाण-मूर्ति ) 
मिलता है। कलकत्ता संग्रहालय में पाषाण प्रतिमा तथा मद्रास में कल्याणसुन्दर प्रतिमा 
को कांस्य मूर्ति भी सुरक्षित है। 

(४ ) हरिहर मूति--विष्णु प्रतिमा के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि शैव 
तथा बेष्णव मतों में सदभावना उत्पन्न करने के लिए हरिहर मूर्ति' का निर्माण 
किया गया। इसमें दोनों देवताओं के आयुध तथा आक्ृतियाँ विशेष ढंग से तैयार 
को गई हैं। बायाँ भाग हरि ( विष्णु ) तथा दाहिना हर (छिव ) का है। जटा- 
मुकुट तथा किरीट से दोनों देवता के शिरोभाग स्पष्ट हो जाते हैं। कानों में सर्प, 
कुण्ड तथा मकरकुण्डल क्रमदा। हुर तथा हरि के आभूषण रूप में प्रदक्षित हैं। 
वेजयस्ती माल विष्णु को स्थिति का द्योतक है। नन्‍्दी तथा गरुड़ दोनों बाहुन 
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अपने देवता के अधोभाग ( चौकी या पीठ ) पर दिखलाई पड़ते हैं। वादामी की 
प्रतिमा से बिहार प्रदेश को हरिहर मूर्ति भिन्न रूप में प्रदर्शित है। चतुर्भुजी प्रतिमा 
में त्रिशूल तथा कपाल शिव के हाथों में तथा शंख एवं चक्र विष्णु के आयुध के स्थान 
पर खोदे गए हैं। कलकत्ता संग्रहालय में उत्तर भारत से प्राप्त कई हरिहर मूर्ति 
सुरक्षित हैं। गुजरात तथा बड़ौदा से भी ऐसी ही प्रतिमा उपलब्ध हुई हैं। खजुराहो 
की हरिहर प्रतिमा भी सुन्दरता के कारण उल्लेखनीय है । 

(५) महेश मूति--सुप्रभेदागम में शिव की प्रधानता वर्णन कर उनके सूष्टि- 
रचना, रक्षण तथा विनाश के कार्यों पर बल दिया गया है। महेश के पाँच सिर 
तथा दश हाथों का भी विवरण मिलता है। प्रत्येक थेहरे में तीन नेत्र की बनावट 
आवश्यक है। पाँच सिर पाँच स्वरूप के द्योतक हैं। सद्योजात, बामदेव, अघोर, 
तत्युरुष तथा ईशान ॥ मध्ययुग की मूर्तियों में दशभुजी मूर्ति सदाशिव के नाम से 
प्रसिद्ध थी। उसमें तीन सिर ही दिखलाई पड़ते हैं। सेनकालीन बंगाल में सदाशिव 
की मूर्तियाँ बनती रहीं। दक्षिण की सदाशिव प्रतिमाएँ भी इससे तनिक मिलती- 
जुलती हैं । 

महेश मूर्ति में चार भुजाएं तथा तीन आँखें होती हैं। शरीर को अनेक आभूषण 
सुशोभित करते हैं। गोपीनाथ राव ने इस प्रसंग में एलिफेंटा को तिमूर्ति का वर्णत 
किया है। परन्तु महेश मूर्ति की विशेषता उसमें नहीं है। जिद्वानों में मतमेद है कि 
उस त्रिमूति को महेश मूर्ति का नाम दिया जा सकता है या नहीं ? क्‍या यह 
त्रिदेव का द्ोतक है ? डा० बनर्जी त्रिमूति ( एलिफेंटा गुहा । को ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
की मुखाकृति नहीं मानते। उनका कथन है कि दाहिनो ओर का सिर नारीके 
सदृश है। अतः छिवनपावंती के साथ एलिफेंटा में दिखलाए गए हैं। सम्मुख शिव 
को सोम्य तथा बाई ओर रोद्रमूर्ति हैं ( उसमें मूछें दिखाई पड़ती हैं। चेहरा 
अशांत भाव में दिखलाया गया है )। यदि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की प्रतिमाएँ होतीं 
तो विष्णु को जटामुकुट नहीं रहता। ब्रह्मा के चार सिर होते हैं। किन्तु यहाँ एक 
ही सिर है इसलिए एलिफेंटा की तथाकथित त्रिमूर्ति-महेश्वर प्रतिमा ही है। 
महेश मूर्ति से शिव की उस स्वंशक्ति की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा वह उत्पत्ति, 
रक्षा तथा संहार का का करते हैं। 

(६ ) धर्ं मृति--खजुराहो में स्थित कन्दरिया महादेव के मन्दिर पर जितनी 
मूर्तियाँ खुदी हैं उनमें एक शिव को विशिष्ट प्रतिमा वतंमान है जिसके चार हाथ 
हैं। आदित्यपुराण में धमं के चार मुख तथा चार हाथ वर्णित हैं। सम्भवतः चार 
मुख वाली प्रतिमा का ( जिसे आठ हाथ होना चाहिए ) नया रूप देकर अष्टमुजी 
प्रतिमा को चतुर्भुजी ही तैयार किया ताकि धर्म के वर्णन से सामंजस्य हो जाय। 
खजुराहो प्रतिमा सुलासन में बेठी है। चार हाथों में दो नष्ट हो गये हैं। चार मुखों में 
तीन ( सामने, बायाँ, दाहिना ) स्पष्ट है। अतएव धर्म की आकृति को शिव के 
स्वरूप में व्यक्त किया गया है। 

(७ ) भिक्षाटन मूरति--अध्यदेश से एक भिक्षापात्र लिये शिव को भूति मिछी 
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है जिसका रौद्र स्वरूप ही हैं। दो भुजाएं हैं। गले में मुष्डमाल है। भयंकर गोल 
आँखें हैं। शिव के बाएँ हाथ में कंकालध्वज है तथा दाहिने में भिक्षापात्र दिखलाई 
पड़ता है। काशी की मध्ययुगी शिव प्रतिमा के दाहिने हाथ में भिक्षापात्र वर्तमान 
है ( कपाल ते इसका भिन्न आकार है )। अनुग्रह रूप में शिव को भिक्षाटन मूतति 
अन्नपूर्णा देवी के सम्मुख दिखछायी जाती है किन्तु यह भिक्षाटन प्रतिमा उससे स्वंधा 
भिन्न है। 
एकपाद शिव 

शिव के अन्य प्रकार की एक विशिष्ट प्रतिमा का उल्लेख आवश्यक प्रतीत 
होता है। इससे धर्मंपरायण ब्राह्मण मत के त्रिदेवों में शिव को प्रमुख स्थान मिल 
जाता है। इसे 'एकपाद' प्रतिमा कहते हैं। भगवान्‌ शिव एक पैर पर खड़े हैं तथा 
हाथों में सभी आयुध विद्यमान है। शिव के शरीर बुक्षि से दाएँ तथा बायीं ओर 
क्रमशः चतुभुंजी ब्रह्मा तथा विष्णु दीख पड़ते हैं। दोनों देवता के अगले दो हाथ अंजलि 
मुद्रा में हैँ तथा पिछले हाथों में आयुध दृष्टिगोचर होता है। एक पैर पर स्थित- 
शिव को गणना एकादश रुद्“ों में की जा सकती है जिसमें अज-एकपाद वेदिक रुद्र 
का एक अंग समझा जाता है। वेष्णव मत में भी इसी रीति से महाविष्णु की 
केन्द्रित प्रतिमा उपलब्ध हुई है। सम्भवतः शेष भक्तों ने अपने इष्देव को सावंभौमि- 
कता के निमित्त एकपाद की प्रतिमा तैयार की हो । दक्षिण भारत में ही इस मूर्ति की 
उपलब्धि हुई है। 


मुद्राओं पर शिव आकृति 

ईसवी सन पूर्व में ही उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण शासकों ने स्वणंमुद्रा 
प्रचलित किया जिस पर शिव को आकृति! खुदी है। वोम कंदफिस सर्वप्रथम 
शासक था जिसने अपने सिक्‍कों के पृष्ठभाग पर शिव को आकृति अंकित किया था। 
इसके सोने अथवा ताँबे के सिक्कों पर नन्‍्दी सहित शिव स्थानक रूप में दीख पड़ते 
हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल है। सम्मुख तनिशूलधारी शिव खड़े हैं। पीछे नन्‍्दी दीख 
पड़ता है। 

शासक को महीब्वर ( महेश ७ शिव ) का भक्त क.। गया है। कुषाण राजाओं 
में कनिष्क समूह के सभी शासकों के सिक्‍कों पर द्विभुजी अथवा चतुभुंजी शिव को 
आकृति निमित है। कनिष्क को स्वणंमुद्राओं पर शिव के हाथों में त्रिशुल, बकरी, 
डमरू तथा अंकुश दीख्व पड़ते हैं और ओइशो ( ग्रीक भाषा में शिव का नाम ) लेख 
अंकित है। किसी सिक्के प्र त्रिशुल का अभाव है। किसी मुद्रा पर त्रिशुलल, पाश, 
डमरू तथा हाथी का अंकुश विद्यमान है। हुविष्क के सिक्कों पर दो हाथ वाली 
आकृति में लम्बा त्रिशूल तथा अकुश ( क्रमशः दाहिने तथा बायें हाथ ) दिखलाई 
पड़ता है। चतुमु जी मूर्ति का सवंधा अभाव नहीं है। प्रायः चार हाथों में एक सदृश 
आयुध ( त्रिशुल, बकरी, डमरू तथा हाथी का अंकुद ) स्पष्टरूप से दीख पड़ते 
हैं। ओइशो नाम भी प्राय/ अंकित है। वासुदेव के स्वर्णमुद्राओं पर शिव के दो 
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हाथों में पाश तथा रूम्बा त्रिशुल वर्तमान है। शिव सामने खड़े हैं तथा बन्‍दी पोः 
को भोर खुदा हुआ है ( पंजाब संग्रहालय, मुद्रा ध्ूचीपत्र फलक १७, ३१, ३६-६५ 
फलक १९, २११ )। ब्रिटिश संग्रहालय में शिव के पाँच सिर सहित कुंषाण सिक्‍्क 
संगृहीत है जिसे पाषाण पर के पंचमुख से समता कर सकते है । 


पीठ 

शिवलिड्भ के आधारशिला प्रकार को पीठ कहते हैं। मानसार में तौन 
प्रकार की पीठ का वर्णन आया है। उनके नाम निम्नलिखित हैं । 

(६) नागर पीठ--वर्गाकार । 

(२) द्रविड़ पीठ--अष्टकोण । 

(३ ) वेसर पी5--गोलाकार । 

पीठ की लम्बाई के सम्बन्ध में यह वरणित है कि लिज्रू की लम्बाई के बराबर 
पीठ का हम्बान होना चाहिए । 


अध्याय ७ 


देवी-प्तिमाएँ 


भारतीय दर्शन की आद्याशक्ति प्रकृति है या प्रकृति ही शक्ति है। इसी कारण 
शक्ति को जगत में प्रमुख स्थान दिया गया है। मातृदेवी के नाम से विश्व में इसी 
की पूजा करते थे । मित्र, मेसोपोटामिया, ईरान तथा प्राग्ऐेतिहासिक भारत में 
मातुदेवी ( भूदेवी ) की कुरूप आकृति बनाई जाती रही । संसार की उत्पत्ति (बिश्व- 
सृष्टि ) का कारण मानकर झाक्ति की पूजा सदा होती रहो जिसे कालान्तर में शिव से 
सम्बन्धित करते हैं। इस कारण शक्ति के सौम्य तथा उग्र भाव का प्रदर्शन कला में 
दीख पड़ता है। वैदिक संस्कृति में देवी शक्ति की आराधना से उस आये भाव 
का बोध होता है जिसका सम्बन्ध सुजन से मानते हैं। अतः शिवलिज्भर के साथ 
योनि ( 0०5०० २००८०४७००८ ) को स्थान दिया गया है। अनाये॑ सम्यता में शक्ति 
ही विनाश का मूल कारण मानी गई जिस भावना को आये शक्ति से सम्बद्ध कर 
दिया गया । कल्याण तथा विनाश के दोतों देवी गुणों का सम्मेलन शक्ति द्वारा 
प्रदर्शित होता है। ऋग्वेद ( दशम मण्डल ) के देवो-सूक्त के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है कि देवता, मनुष्य तथा पशु के मूलतत्त्व में शक्ति-भावना प्रधान है । प्राग्सेतिहासिक 
युग में कला का विकास न होने से मिट्टी की मातृदेवी को आकृतियाँ बनने लगीं। 
पुराणों में भी इसी शक्ति का वर्णन नाना रूप में मिलता हैं। उसके तीन नाम 
महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती मिलते हैं। इन्हीं के पुजारी 'शाक्त 
कहलाए। देवीभागवत ( १।१७ ) में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है -कृष्णार्चायां 
नाधिकारो, यतो राधाचंनं विना' बिना राधा की पूजा के कृष्णपुजा का अधिकारी 
नहीं हो सकता । पद्मपुराण ( पाताल खण्ड, अ« ६९ ) में राधा को आद्याशक्ति माना 
गया है। वह शक्तिरूपा है तथा देवत्रय की उत्पादिका है। न राधिका समा नारी” 
का उल्लेख शुक्ति की प्रधानता का परिचायक है । ब्रह्मवेवर्त पुराण (प्रकृति खण्ड) 
के प्रथम अध्याय में बहुत देवताओं के पत्नियों के नाम मिलते हैं ॥ कारतिक की षष्ठी, 
वल्लि की स्वाहा, यज्ञ की दक्षिणा, गणेश को पुष्टि, यक्ष की रति तथा पुष्य की 
प्रतिष्ठा के नाम उल्लिखित हैं। आज भी समाज में यज्ञ के पर्चात्‌ दक्षिणा देना 
आवश्यक समझा जाता है। उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता । मार्क॑ण्डेयपुराण के 
देवी-माहात्म्य में शक्ति उपासना का विवरण मिलता है। दर्शन साहित्य में सांख्य- 
कार ने प्रकृति ( शक्ित ) को हो मुख्य स्थान दिया है और पुरुष को उसका सहायक । 

मध्ययुगी-ब्राह्मण-मत, महायान तथा वज््मयान में तांजिक पूजा का विशेष 
आदर था और शक्ति के उपासक शाक्त-मत के अनुयायी कहे गये हैं । 

उत्तर बेदिक काल में अम्बिका, उमा, दुर्गा आदि का नाम ब्राह्मणग्रन्थों में 
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मिलता है। केनोपतिषद्‌ में उमा को ब्रह्म विद्या का मानुषी रूप कहा गया है । वेदान्त 
में महामाया का नामोल्लेख है। देवी की मातृत्व भावना को लेकर उसे जगल्माता 
., भी कहते हैं। 

कालान्तर में धामिक भावना की अभिवृद्धि के कारण प्रधान देवताओं से 
शक्ति का सम्बन्ध स्थापित हुआ। गुप्तयुग के पश्चात्‌ दार्शनिक विचार में एक नया 
मोड़ आया। उस सिद्धान्त में शक्ति को भ्रमुखता दी गई। हाक्ति के सहयोग से 
ही बिश्व, उत्पत्ति में देवतागण समर्थ हो सकते हैं। देव तथा शक्ति के इंस गूढ़ मेल 
का क्‍या मूलख्रोत था, यह कहना कठिन है । सम्भव है, शक्ति तथा देवता का मिलन 
संन्यासप्रधान बौद्धमत के विरोध में प्रस्तुत किया गया हो। यों तो जेनमत तथा 
महायान में शक्ति सिद्धान्त वर्तमान था । 


पुरातत्व की सामग्रियों के अध्ययन से प्रकट होता है कि कलाकार ने विभिन्‍न 
धार्मिक विचारधारा के कारण शक्ति प्रतिमा को मुख्यतया तीन स्वरूप में तैयार किया । 


(१) एकाकी मूति--सर्वप्रथम मातृदेवी के सदृश् आराध्य देवियों की एकाकी 
प्रतिमा बनाई गई। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती आदि की मूर्तियाँ सम्बन्धित देवों से 
पृथक्‌ तैयार की गई थीं । अतिप्राचीन युग से प्रायः वत्तमान काल तक हिन्दू समाज 
में यह भावना काम कर रही है । कुषाणकालीन सोने के सिक्कों पर “आरडोक्षो तथा 
गुप्तयुग के उदयगिरि गुहा ( वेसतगर के समीप ) पर दुर्गा की आकृति खुदी है। 
मध्ययुग के वज्जयान देवसमूह में तारा, अपराजिता, मारीचि आदि देवियों की पृथक्‌ 
( एकाकिनु ) मूर्तियाँ मिलती हैं। नालंदा से पावंती की एकाकी कांस्य प्रतिमा भी 
मिली है। ११वीं सदी के काले प्रस्तर की पाव॑ती मूति भी उपलब्ध हुई है जिसके सिरे 
पर गणेश, ब्रह्म, शिव एवं विष्णु दीख पड़ते हैं। ललाट पर तोसरा नेत्र भी 
वतं॑मान है । 


(२ ) युगल रूप में-कलाकारों ने धाभिक क्षेत्र में प्रचलित विचारधारा का 
आदर किया तथा उस पर आधारित प्रतिमाएँ तेयार कीं । देवताओं की शक्ति को 
कला में स्थान देकर युगल प्रतिमाए' बनाई गईं। यह देवी प्रतिमा का दूसरा रूप 
था। विष्णु की भार्या लक्ष्मो, शिव की पाव॑ती, रुद्र की दुर्गा आदि प्रतिमाएँ पुरुष- 
प्रकृति अथवा ईश्वर-माया के सिद्धान्त का पिष्टपेषण करती हैं । ह 

(३ ) तीसरे स्थान पर युगल प्रतिमा को हटाकर 'अर््धनारीश्वर' की मूर्ति 
तेयार हुई। देवी-देवताओं की युग्म मूत्तियों में बाहरी दृष्टि से पार्थक्य की भावना 
हो जाती है। इसे त्याग देने तथा पुरुष-प्रकृति में एकरूपता ( दोनों एक हैं) छाने 
के लिए अद्ध॑नारीश्वर को मूर्ति का निर्माण आवश्यक था। वह दार्शनिक सिद्धान्त 
के उच्चतम भाव को प्रस्तुत करती है। अन्य मतों के सदृश शाक्तधर्मावलम्बी देवी 
के प्रतोक-चक्र था यंत्र की भी पूजा करते थे। भारतीय कला में प्रस्तर या धातु- 
फलक पर यंत्र खुदे मिलते हैं। चक्र की आकृति में पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश 
बनावट रहती थी। उनमें कोण का आकार बन जाता था। उसे ही यंत्र का नाम 


देवी-प्रतिमाएँ १०७ 


दिया गया है ॥ इसमें जिकोण इस रूप में परस्पर गुंथा रहता था कि बीच का रिक्त 
स्थान चतुरभुंज आकार का दीख पड़ता है। मध्ययुग में ऐसे यंत्र अधिक संख्या में 
उपलब्ध हुए हैं। शाक्तमतांवलम्बी उसकी पूजा किया करते थे । 
दुर्गा 

देवी की दो प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं--( १) सोम्य तथा (२) उग्र । 
सौम्य प्रतिमाओं का विवरण सम्बन्धित देवसमूह के साथ उपस्थित किया गया है 4 उग्र 
देवियों की मूर्तियाँ अष्ट, दश, बारह अथवा अठारह-भुजी तेयार की जाती रहीं। 
पूर्वी भारत से बहुभुजी उम्र स्वरूप में देवी, दुर्गा की अधिक संख्या में प्रतिमाएँ 
उपलब्ध हुई हैं। राक्षस महिष को मारने से उसे महिषासुरमदिनों' कहा जाता है। 
मा्कंण्डेयपुराण में शक्ति के रूप में महादुर्गा ( काली ), महालक्ष्मी तथा महासरस्वती 
का वर्णन मिलता है। सम्भवतः गुप्तकाल से देवी की पाषाण प्रतिमा का आरम्भ 
हुआ। यह कहा जा चुका हैं कि विदिशा के समीप उदयगिरि गुृहा की दीवाल पर 
अष्टभुजो दुर्गा की प्रतिमा खुदी है। यह अधिक सुन्दर मूर्ति नहीं है, खण्डित है 
किन्‍्तू यह व्यक्त करती है कि गुप्तयुग से 'महिषासुरमदिनी' ( उम्र देवी ) के पूजा 
का प्रचार हो गया था। किसी प्रतिमा में केवल उम्र भाव प्रदर्शित है लेकिन महिषा- 
सुर का अभाव है। भीटा ( प्रयाग के समीप ) से ऐसी ही मूति मिलो है जिसमें केबल 
दो भुजाए' दोख पड़ती हैं। क्रमशः बहुभुजी प्रतिमा का निर्माण बढ़ता गया । भुजाओं 
की संख्या देवी के आयुध पर विर्भर करता था। आगम ग्रन्थों में भुजाओं में पाश, 
अंकुश, शंख, खड़ग, भाला, बाण, धनुष आदि आयुधों का वर्णन मिलता है। कुछ 
हाथ वरद तथा अभय मुद्रा में भी दीख पड़ते हैं। चौथी सदी से वर्तमान समय 
तक समाज में 'महिषासुरमदिनी दुर्गा' की पूजा होती आ रही है । उम्र रूप में देवी 
की एकाकी मूर्ति ही भारतीय कला में निभित दीख पड़तो है। मध्ययुग से इसका 
विशेष प्रचार हुआ । उत्तर भारत में बंगाल तथा बिहार में महिषासुर को ध्वंस 
करती दुर्गा की सुन्दर प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं। दक्षिण भारत के अयहोल ( आंध्र- 
प्रदेश), महाबलिपुरम्‌ ( मद्रास ) तथा उड़ीसा की प्रतिमाएं' कला की दृष्टि से असुन्दर 
नहों हैं। सर्वत्र बहुभुजी दुर्गा की प्रतिमा तीन नेत्र बाली, अशान्त वेष में अपने 
वाहन सिंह के साथ समस्त आयुधों के सहारे महिषासुर का विनाश करती बनाई 
गई हैं । बंगाल से एक पाषाण को बत्तीस भुजावाली दुर्गा मूति उपलब्ध हुई है जिसमें 
महिषासुर से युद्ध करतो अलौकिक शक्तिमय दुर्गा राक्षस को मारने में संछगन दीख 
पड़ती हैं। उस मूर्ति के प्रभावली पर गणपति, सूर्य, शिव,विष्णु तथा ब्रह्मा की आकृतियाँ 
खुदी हैं। बिहार से पालयुग की चतुभुंजी दुर्गा को प्रतिमा मिली है जो सिंह की पीठ 
पर बेठी है। ढाछ, तलवार, त्रिशूल वतंमान है, चोथा हाथ वरद मुद्रा में है । नालंदा 
की कांस्य प्रतिमा दुर्गा-यूजा के विस्तृत प्रसार का द्योतक है। इसमें चार भुजाएं 
तथा तीन नेत्र हैं। आयुधों के साथ सुसज्जित है। प्रतिमा को चोको पर सिंह तथा 
महिष की आकृति दिखलाई पड़तो हैं। पालयुग के एक पाषाण पर नवदुर्गा को 
आहृतियाँ खुदी हैं जिसके मध्य में महिषासुर्मदिनी की अद्ठारह हाथों वाली प्रतिमा 
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स्थित है। लेखों में नवदुर्गा ( शेलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा कृष्माण्डा, स्कन्दमाता, 
कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धभाता ) के मन्दिर--संस्कार तथा पूजा 
निमित्त दान का वर्णन मिलता है ( बंगाल का इतिहास, भा० १, १० १२ ) कछा में 
इनका स्पष्ट उदाहण नहीं मिलता । पुराणों में काली, महाकाली, भद्रकाली का विवरण 
आया है परन्तु तदनुसार कलात्मक नमूने उपलब्ध नहीं हुए हैं। खजुराहो के मन्दिर 
पर काली को आकृति खुदी है जिसमें रक्तपात्र तथा गदा वतेमान है। एक हाथ अमय 
मुद्रा में है। दूसरी प्रतिमा में खड़ग, खप्पर तथा नरमुण्ड विद्यमान हैं। वराहपुराण में 
महिषासुर का कथानक वर्णित है। वैष्णवी की तपस्या करते समय अनेक सुन्दर देवियाँ 
वहाँ उपस्थित थीं। महिषासुर उन देवियों को चुराने पहुँचा जिसकी सूचना मिलते ही 
दुर्गा ने उसे नष्ट कर दिया। दाश॑निक अर्थ में महिष ( काला->काल-+अन्धकार- 
अज्ञान ) कलुष विचार का मूर्तिमान रूप है। वह काल बनकर जीवों का विनाश 
करता है। देवी दुर्गा उपासकों की रक्षा कर ज्ञान देतो हैं। 


थ्री तथा लक्ष्मी 

देवी के प्रमुख तीन रूपों में महालक्ष्मी की गणना होती है। सदा से भारतोय 
संस्कृति में शक्ति को प्रधानता मिल चुकी है और महापुरुषों के नाम देवियों सहित 
( प्रथम स्थान में ) उच्चारित किये जाते हैं--राधाकृष्ण, सोताराम, गौरीशंकर 
आदि। मानव जीवन में नारी ( लक्ष्मी ) को भी वही स्थात दिया गया, इस कारण 
लक्ष्मी-यूजा का आरंभ अत्यन्त पुराने समय में हुआ था । यह सन्देहरहित हो जाता है। 
वेदिक साहित्य में भी श्री-पूजा का विधान पाया गया है। वाजसनेयी संहिता में श्री 
तथा लक्ष्मी आदित्य की पत्नियाँ कही गई हैं। यह परम्परा रामायण तथा महाभारत 
युग तक चलती रही। इसो कारण श्री एवं लक्ष्मी की प्राथंना साथ-साथ की गई है। 
कालान्तर में इस घतनिष्ठ सम्बन्ध का निर्वाह नहो सका। श्री को भूदेवी का नाम 
दिया गया है और दक्षिण भारतीय भूदेवी को कला में स्थान दिया गया। लक्ष्मी का 
स्थान पृथक्‌ हो गया। यों तो बंगाल में लक्ष्मी को सरस्वती की सहकमिणी मानते हैं । 
किन्तु उत्तरी भारत के वेष्णव कला में सरस्वती तथा लक्ष्मी को विष्णु प्रतिमा के 
पाश्व॑ में प्रदर्शित किया गया है । 


लक्ष्मी -- भाग्यदेवी या वैभव की अधिष्ठातृ देवी के रूप में भी वणित हैं। 
सरस्वतो विद्या की देवी प्रसिद्ध हैं। सम्पत्ति के इच्छुकजन लक्ष्मीपुजक बन गये । 
लक्ष्मो के निवास से ही सुख, वेभव एवं सम्पत्ति-लाभ होता है। अतएव राजघराने में 
उसे 'राज-लक्ष्मी' कहकर पूजा करते थे। नगर-लक्ष्मी के प्रस्थान ( नगर का लक्ष्मी 
द्वारा त्याग ) की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। परन्तु राजा के सदाचारी, दयालु तथा 
80 होने पर लक्ष्मी निवास करती हैं यानी कहा गया कि राजलक्ष्मी क्षोभा 
बढ़ातो हैं । 


कलात्मक प्रदर्शन 
भारतीय कला में लक्ष्मी या श्री को दो आसन में प्रदर्शित किया गया है । लक्ष्मी 


देवी-अतिमाएं १०९, 


कमछासन पर बैठी हैं। दूसरे नमूने में देवी कमछ पर खड़ो हैं तथा दो हाथी' 
सेंड में पकड़े घड़े से जलधार लक्ष्मी पर छोड़ रहे हैं। इसे 'गज-लक्ष्मी' कहा जाता 
है। हाथी से लक्ष्मी का सम्बन्ध कब और केसे हुआ, यह कहना कठिन है। सम्भवतः 
हाथी सम्पत्ति का सूचक माना गया और इसो को धन की देवी ( लफ्ष्मी ) से सम्बद्ध 
कर दिया गया । ईसवी पूर्व सदियों में भारतीय कलाकारों ने भरहुत तथा अमरावतों 
की वेदिका पर भी स्थान दिया । भरहुत में इस देवी के चार स्वरूपों का प्रदर्शन है । 
एक बैठी तथा तीन खड़ी मूर्तियाँ हैं। श्री ( सुन्दरता ), आशा, श्रद्धा तथा पवित्रता के 
जोतक हैं। उसी स्थान पर एक विभिन्न देवी की आकृति बती है जिसके नीचे श्री माँ 
अंकित है । इसे श्रीमाता कहा जा सकता है। शुद्ध कालीन बोधगया वेदिका पर कमल 
पर खड़ी गजलह्ष्मी' की प्रतिमा खुदी है । साँची के उत्तर तोरण पर कमलासन पर 
बैठी देवी आकृति पर दो हाथी सूंड़ में पकड़े घड़े से जल छोड़ रहे हैं । 

. इस तरह शुद्भुकाल में श्री माँ अथवा गज-लक्ष्मो के पूजा का प्रवार था। 
आाजहक्ष्मी' की भावना बौद्धकला में कहाँ से ली गई, यह विवादास्पद है) सम्भव है 
है कि वेदिक परम्परा से अनुकरण कर बौद्ध कलाकारों ने लक्ष्मी ( कमलासन पर बेठी ) 
या गजरुक्ष्मी ( कमलासन पर खड़ी ) को शु गकालीन कला में स्थान दिया। लक्ष्मी 
की एकाकी मूर्ति गज-लक्ष्मी' के रूप में प्रदर्शित की गई। इस देवी की चतुर्भजी धातु 
प्रतिमा राजशाही से प्राप्त हुई जिसकी तिथि ११वीं शती मानी गयी है। यद्यपि इन 
देवियों को एकाकी प्रतिमा तैयार होने छपी किन्तु देवताओं के साथ युगल-मू्ति का 
अभाव नहीं है। पूजा में युग्म प्रतिमा की प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार श्री या 
लक्ष्मी विष्णु की भार्या के रूप में कला में स्थान पायी । भारत के पूर्वी भाग में केन्द्रित 
विष्णु प्रतिमा के साथ लक्ष्मी ( श्री ) तथा सरस्वती ( पुष्टि ) का प्रदर्शत दीख पड़ता 
है। दक्षिण भारत में पुष्टि का स्थान भूदेवी ने ले लिया । वेंष्णव प्रतिमाओों में प्रायः 
सव्वत्र ही इन देवियों को स्थान दिया गया है । 

गुप्तयुग में वेष्णव मत का प्रचुर प्रसार हुआ, इसलिए गुप्त शासक 'परम- 
भागवत' की पदवी से विभूषित हुए। उन्होंने लक्ष्मी को अपने सिक्कों पर स्थान 
दिया। स्कन्‍्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में विष्णु की भार्या लक्ष्मी की प्रार्थना की 
गई है। 
श्रोयमभिमतभोग्यां. नेक॑कालापतीनां 
त्रिदशपति-सुखार्थ यो बलेराजहार | 
कमल-निलयनाया: शाश्वत धाम लक्ष्म्या 
स॒ जयति विजितारतिः विष्णरत्यन्त-जिष्णु: ॥ 
लक्ष्मी को श्री या कमला भी कहा गया है। वह कला में कमलासन पर बेठी 
या खड़ी दिखलाई गई हैं। गुप्त सिक्कों पर भी लक्ष्मी कमलासन पर बेठी दीख पड़ती 
हैं। हाथ में कमलूताल लिये युवती के रूप में कलाकारों ने सुन्दर आकृति तैयार की 
है। विष्ण॒धर्मोत्तर में भी श्री तथा गज-लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है ॥ ईसा पूर्व सदियों 
से मध्ययुग तक पाषाण पर श्री, लक्ष्मी या गजलूद्षमी को प्रतिमाए' खुदी मिलती हैं। 
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यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि विष्णु के वराह अवतार के बाद भूदेवी का सम्बन्ध 
तथा स्थान वेष्णव कला में पाते हैं। दक्षिण भारतीय दौली में एक विशेष बनावट 
कुचबन्ध का समावेश पाते हैं अन्यथा मूलतः दक्षिण अथवा उत्तर भारतीय शैली की 
लक्ष्मी की प्रतिमा में कोई अन्तर नहीं है। 

भारतीय कला में युग्म प्रतिमाओं की बहुलता है! आसन रूप में एकाकी देवी 
मूर्ति का अभाव-सा है। बंगाल में शक्ति देवी की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें 
अप्रचलित भूतियाँ भी निर्मित हैं। उदाहरण के लिए शिवलिज्भ से निकलती हुई देवी 
प्रतिमा ढाका से प्राप्त हुई है। उसमें चतुर्भुजी देवी की मूर्ति दीख पड़ती है। दो हाथ 
ध्यान मुद्रा में हैं। पिछले दो हाथों में माला तथा पोथी है। भद्‌टशाली इसकी समता 
महामाया या त्रिपुरभेरवी से करते हैं । 


देयी के विभिन्न नाम 

पुराणों में शिव की शत के विभिन्न नाम उनके गुणों के ऊपर आधारित हैं । 
पावंती ( पव॑त की पुत्री ), गिरिजा ( पव॑त से उत्पन्त ), गौरी (गौर वर्ण वाली ), 
उमा ( रात्रि शान्ति ), अम्बिका ( माता ), जगदमाता ( विश्व की आदिमाता ), 
भवानी ( भव से सम्बन्धित ), कन्याकुमारी ( कन्या, बालिका ), अन्नपूर्णा ( अन्न को 
देनेवाली ), सर्वमंगछा ( सदा शुभ करनेवाली ) दुर्गा ( अगम्य ), चण्डी ( उग्र ), भैरवी 
( भयंकर ) महिषमदिनी ( महिष का विनाश करनेवाढी ) तथा महेश्वरी ( महान 
देवो ) आदि नामों से शक्ति का उल्लेख मिलता है। 


सप्रमात्रिका 

एकाकी देवी प्रतिमाओं में मातृका समूह का नामोल्लेख किया जा सकता है । 
उनकी आराधना समस्त भारत में होती रहो किन्तु गुप्तमुग से पूर्व की कोई मातका 
प्रतिमा उपलब्ध नहीं हुई है। यों तो देवियाँ अपने देव (पति) के साथ वर्णित है 
तथा युगल मूर्तियाँ भी मिलती हैं, किन्तु एकाकी मूत्तियाँ समूह में प्रदर्शित होने से 
सात की संख्या के कारण ही सप्तमातृका नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसमें सभी उम्र 
स्वरूप में प्रदर्शित नहीं हैं। केवल वाराही तथा चामुण्डा भिन्नस्वरूपा हैं। वाराही 
में शूकरमुखी देवी भैंसे पर बेठी हैं तथा चामुण्डा भयंकर चेहरे के साथ प्रेतासना हैं । 
मातृभावना के प्रदर्शन के निमित्त प्रत्येक देवी की गोद में एक शिशु है जो माता के 
स्तन का दुग्धपान कर रहा है। इलोरा का प्रदर्शन अतीब सुन्दर है जिसमें किसी 
भावना था प्रत्तोक का अभाव नहीं है । दोनों पाश्व॑ में वीरभद्र तथा गणेश को मू्तियाँ 
हैं जो उनके संरक्षक कहे जाते हैं। 

पाँचवीं सदी के गुप्तसज्ाद्‌ प्रथम कुमारगुप्त के यंग्राधर छेख में मातुका के 
मंदिर का उल्लेख है और वह भयंकर स्थान के रूप में वणित है ( वेश्मात्युग्रम )। 
उसमें मातृका के संख्या का उल्लेख नहीं है । किन्तु मध्ययुग की चालक्य प्रशस्ति में निम्न 
वाक्य मिलता है--जिसमें संख्या का दिग्दर्शन है। हारीति पुत्राणां सप्तमातृकाभिर- 
भिवधितानाम्‌ । अतएव सप्तमातृका की उपासना एवं पूजा का प्रचार पाँचवीं सदी से 
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भारत में अवश्य हो गया था। वराहमिहिर ने ( बृह॒त्संहिता, अध्याय ५७ ) भातुकाओं 
के सम्बन्ध में केवल इतना उल्लेख किया है कि सभी अपने पति ( देवता ) के बाहुन 
त्तथा आयुध से युक्त होती हैं--- ! 

यस्य देवस्थ यत्छपं यथा भूषण वाहसस । 

टीकाकार उत्पल ने उनका नामोल्लेख किया है। जिसका क्रम निम्न प्रकार से है- 

१. ऐन्द्री, २. वेष्णवी, ३. रौद्री, ४. कौमारी, ५. ब्राह्मी, ६. यामी तथा 
७. वारुणी । 

भारतीय कला में भिन्न प्रदर्शन है। वारुणी की आकृति दीख नहीं पड़ती । 
मार्कण्डेयपुराण ( अध्याय ८८ ) में व्णत मिलता है कि चण्डिका की सहायता के लिए 
सप्तमातृकाएँ या योगिनियाँ उत्पन्न हुई थीं। ( ऋग्वेद की सात बहनों से इनको 
समता की जा सकती है )। यदि सूक्ष्म विचार किया जाय तो एक मूलशक्ति के सात 
रूप में प्रकट सप्तमातृकाएं कला में प्रदर्शित हुई हैं। इन्हें एक हो देबी की सात 
विभूतियाँ कह सकते हैं। इवका ध्यान के साथ सात नामों की गणना होती है। 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवो, वाराही, नारसिही, ऐन्द्री। पुराणों में वर्णन 
मिलता है कि इसी मातृगण से रक्तबीज असुर का वध हुआ । अन्धकापुर विनाश के 
पह्चात्‌ शिव ने सोचा कि उसका रक्त पृथ्वी पर न गिरे, इसलिए एक शक्ति को 
उत्पन्न किया । 

अन्य देवतागण भी इस कार्य में सहायता करने के लिए अपनी शक्तियों 
( देवियों ) को आयुध के साथ भेजे । उन शक्तियों को संख्या सात थी और चामुष्डा के 
सहित आठ हो जाती हैं। कलात्मक उदाहरणों में नारसिही के स्थान को चामुष्डा 
ने ले लिया। अतएवं संख्या में कुल सात मातृकाएं रह गई । कलाकारों ने उनकी 
सयुक्त प्रतिमाए तेयार कीं। इलौरा तथा राजपुताना के नमूनों में सप्तमातुका के 
दोनों पाइव॑ में वीरभद्र तथा गणेश को मूतियाँ भी खुदी हुई हैं। मध्ययुगी कला में 
सप्तमातृका का क्रम इस प्रकार है :-- 

(१ ) बअह्माणी, (२) माहेश्वरी, (३) कौमारी, (४) वेष्णवी, (५) 
वाराही, ( ६ ) इन्द्राणी तथा (७) चामुण्डा। रूपमण्डन के अनुसार दो पुरुष आकृतियाँ 
यानी सप्तमातृका के आरम्भ में वीरभद्र और अन्त में गणेश की प्रतिमा होनी चाहिए । 
खजुराहो में सप्तमातृका की ऐसी ही प्रतिमा मिलो है। 

सप्तमातुका की एकाकिन या संयुक्त प्रतिमाएँ विभिन्न रूपों में निम्न स्थानों से 
प्राप्त हुई हैं-- 

( भर ) स्थानक ( खड़ी अवस्था ) - खजुराहो । 

( व ) आसन ( बेठी प्रतिमाएँ )--इलौरा एवं बंगाल । 

( स्‌ ) नृत्य करती--मेराघाट ( मध्यप्रदेश ) 

पुराणों ( देवीपुराण, वराहुपुराण आदि ) के वर्णन से पता चलता है कि मातुका 
के चार हाथ हैं। गोद में शिशु दिखलाई पड़ते हैँ। प्रतिमा की पीठ ( चौकी ) पर 
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सम्बन्धित वाहन खुदे हैं॥ ऐलिफेंटा गृहा में देवियों के वाहन ध्यज पर अंकित हैं 
हैं ( जेसे पशुध्वज होता है )। अतएवं शिशु एवं वाहन के कारण किसी व्यक्ति को 
मातुका के पहचानने में कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। 

स्थानक अथवा बेठी प्रतिमाओं में आसन के अतिरिक्त कोई मूल भेद नहीं 
है। सर्वप्रथम वीणा सहित पुरुष वीरभद्र की मूति है। अन्तिम छोर पर गणेश 
विराजमान हैं । 


(१ ) ब्रह्माणी ( ब्रह्मा की शक्ति ) के तीन सिर तथा चतुर्भुजी प्रतिमा 
खजुराहो, ऐलिफेंटा तथा इलौरा के गुहा में खुदी है। दो हाथ वरद तथा अभय मुद्रा 
में। तीसरे में यज्ञपात्र। हंस ( वाहन ) की आकृति नीचे । गोद में शिशु दिखलाई 
पड़ता है। किसी में यज्ञोपवीत भी वर्तमान है। 


(२) माहेश्वरी--( शिव की शक्ति ) अद्धंपर्य॑द्धू आसन में बेठो है। नन्‍दी की 
आक्ृति नीचे ( चौकी पर )। अतुभुंजी प्रतिमा है। त्रिशुल सहित तथा अभय मुद्रा 
में हाथ दीख पड़ते हैं ॥ गोद में शिशु दृष्टिगोचर होता है। 

* (३ ) कौमारी-कार्तिकेय की पत्नी का नाम कौमारी है। बेठो मूति तथा 
चतुभुजी प्रतिमा की गोद में शिशु है। देवी का वाहन म'र नीचे खोदा गया है। 
उनके केशविन्यास कारतिकेय के सदृश हैं। 

( ४ ) वाराही-विष्णु के वराह अवतार की देवी को वाराहो कहा गया है। 
इसका अशान्त चेहरा है। सिर वराह तथा धड़ मनुष्य (स्त्री का ) है। वराहपुराण 
में चतुभूजी प्रतिमा का वर्णन है। खजुराहो के नमूने में दो हाथ वरद तथा अभय 
मुद्रा में हैं। बच्भाल से प्राप्त एकाकी मूर्ति में कपार ( बायें हाथ में ) तथा सूअर 
के दाँत दिखलाई पड़ते हैं। आशुतोय संग्रहालय, कलकत्ता में वाराही की एक विचित्र 
प्रतिमा सुरक्षित है जिसके हाथ में मछली विद्यमान है : 

(५ ) वेष्णवी-- विष्णु की शक्ति होने के कारण चार आयुधों में -- शंख, चक्र 
दो हाथों को सुशोभित करता है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में, चौथे में शिशु 
विराजमान है। गरुड़ की आकृति नीचे खुदी है। खजुराहो में छः हाथों बाली बेष्णवी ' 
प्रतिमा प्राप्त हुई है परन्तु हाथों के खंडित होने से आयुध का पूरा परिज्ञान नहीं 
हो सकता। 

(६ ) ऐन्द्राणी--इन्द्र की शक्तिका नाम है । यह अद्धंप्यंक आसन में बैठी हैं । 
चतुभुंजी प्रतिमा में दो हाथ अभय तथा वरद मुद्रा में तथा तीसरे में वज्ञ है, चौथे में 
शिशु विराजमान है। चौकी के नीचे ऐरावत हाथी की आकृति खुदी है, जो इन्द्र 
का वाहन कहा जाता है । 

(७ ) चामुण्डा--राजपुताना, इलौरा, ऐलिफेंटा तथा उड़ीसा से प्राप्त मूर्तियों 
में चामुण्डा का चेहरा भयानक, अदभुत तथा विलक्षण भाव प्रकट करते दीख पड़ता 
है। उसके चार हाथ हैं जिसमें कपाल, शूल तथा नरमुण्ड है। गले में मुण्डमाल 
दिखलाई पड़तो है। गहरे भाग में उभरी ( ऊपर उठी ) आँखें हैं। अशिष्ट ( गंजा ) 
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सिर से अग्नि ज्वाला निकल रही है। उसका कृश शरीर तथा संकुचित उदर भयंकरवा 
में बूद्धि करने के हेतु प्रदर्शित है। चामुंडा प्रेतासन ( शव ) पर बेठी है। मृत 
शरीर के हाथ अंजलि मुद्रा में हैं। खजुराहों से श्राप्त चामुंडा प्रतिमा के छः हाथ 
हैं--डमरू, त्रिशूल, अंकुश, खप्पर, नरमुंड लिये हैं। ऐसी छ/भुजी मूर्ति को कंकाली 
का भी नाम दिया जाता है। चामुण्डा की तरह बारहभुजों प्रतिमा ( रौद्रवेष में ) 
'सिद्धयोगेशरी' कहो जाती है। उसके एक हाथ में मृत व्यक्ति ( नग्न शरीर ) 
दिखलाई पड़ता है । 

बंगाल में नारसही ( नरसह की शक्ति ) की एकाकी प्रतिमा मिली है जिसका 
ऊपरी भाग सिंह का तथा धड़ स्त्री का है। खुला मुँह सिहगर्जन के भाव को प्रदर्शित 
कर रहा है। इसी के स्थान पर चामुंडा की मूर्ति सप्तमातृका में समाविष्ट हुई । 


नृत्य-सप्तमात॒का 


जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के समीप भेराघधाट पर स्थित चौसठ योगिनो का 
मन्दिर है। उनमें नृत्य करती सप्तमातृका की आक्ृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। उनकी 
दाहिती ओर वाहन से मात॒का का परिचय हो जाता है। यह अद्वितीय उदाहरण अन्यत्र 
नहीं मिलता । 


दश महाविद्या 


जीवन के प्रत्येक दिन प्रभा के पश्चात्‌ अन्धकार तथा रात्रि के अनन्तर दिन 
के क्रम से चलता है। इसी से काल का अनुमान लगाया जाता है । शास्त्रों में विवरण 
आता है कि नियति का क्रम ( कालचक्र ) दिवा-रात्रि के सद्श चलता रहता है। 
इसे दश उपविभाग में विभक्त किया जाता है। इसमें पाँच उपविभाग शिव से 
तथा पाँच उनकी शक्ति से सम्बन्धित हैं। इन दश विद्या (ज्ञान ) की जानकारी 
से विश्व के रहस्य ( शक्तित ) का पता लगता है। उन दश शक्तियों के कारण ही 
जगत की गति तथा स्पन्दन का परिज्ञान हो जाता है। शक्तियों के धड़कन से 
ही अतिश्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि होती है। अतएवं उन अतिउत्तम दश् वस्तुओं 
को महाविद्या के नाम से पुकारते हैं। ज्ञान के मूलख्रोत उन्हीं को मानते हैं और जो 
देवी शक्ति के विभिन्न रूप को प्रकट करती हैं, उन्हें विश्व के प्रढलण॒ का कारण भी 
समझ्षना उचित होगा । जगत का अन्त उसी में है, इस कारण भयावह भी है। 
उन शक्तियों के बल पर मानव जीवन का रुक्ष्य भी प्राप्त करता है, बन्धन से मुक्त 
होता है तथा भगवान्‌ को सत्ता से आनन्द-लाम कर अपनो स्थिति ( जीवन ) की 
असारता का परमज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतएवं दशमहाविद्या का विवरण वाख- 
कारों ने सुन्दर रीति से प्रस्तुत किया है। 

दश महाविद्या के नाम निम्न प्रकार हैं-- 

(१ ) महाकाली या काली ( कालशक्ति ) 

(२ ) तारा ( क्षुधाशक्तति ) 

( ३ ) षोडशी ( पृर्णंशक्तति ) 
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(४ ) भुवनेश्वरी ( ज्ञानशक्ति ) 

(५ ) छिन्नमस्ता ( त्यागशक्ति ) 

(६ ) भैरवी ( मरणशक्ति ) 

( ७ ) धूमावती ( दरिद्रताशक्ति ) 

( ८ ) बगला ( ऋरशक्ति ) 

(९ ) मातंगी ( प्रभावशक्ति ) 

( १० ) कमला ( ऐश्वयंशक्ति ) 

इन देश महात्रिद्याओं में काली को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महाकाली 
महारात्रि को भी प्रतीक है। उजेला के बाद अन्धकार तथा क्रृष्णपक्ष के पदचात्‌ 
शुक्ल का क्रम काल का द्योतक है। इसी प्रकार प्रढय के पश्चात्‌ धोर निद्रा का 
प्रादुर्भाव होता है। सभी वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, केवल महाकाल को स्थिति रह 
जाती है। शिव में सभी विलीन हो जाते हैं अतः वह विश्व से परे हैं-(परात्‌ परः) 

उस शिव की शक्ति महाकाली का स्थान महारात्रि के सदृश है जिस घोर 
अन्धकार ( प्रलय ) में सभी निद्रा में हैं ( नष्ट हो गये हैं)। उस काली या काल के 
झ्योतक देवी की प्रतिमा भारतीय कला में उपलब्ध होती है। उसकी प्रतिमा अन्य 
देवियों से सबंथा भिन्न है। इसकी प्रतिमा सदा एकाकी है। शरीर नग्न, जिद्दा 
निकाले, मुण्ड का माला धारण किए, हाथों में तलवार तथा बाएँ में नरमुण्ड सहित 
काली की मूर्ति दृष्टिगोचर होती है। यदि इस प्रतिमा के रहस्य या दार्शनिक पक्ष 
पर विचार करें तो प्रकट होगा कि काली की चार भुजाएं आर दिशाओं को घोतक 
हैं अथवा विश्व पर प्रमुख को व्यक्त करते हैं। संसार से निर्लेप होकर आइचयं में 
जिह्ना निकाले दोख पड़ती हैं। शिव के सदृश श्मशान के समीप निवास करने से 
मुण्डमाला धारण किये हैं। काली के हाथ में नरमुण्ड यह घोषित करता है कि काल 
से किसी का बचाव नहीं। सभी को नष्ट होना पड़ेगा । तलवार विनाश का साधन 
है। महाकाली शव पर खड़ी दिखलाई पड़ती हैं। उसका तात्पय॑ यह है कि देवी 
सभी को नष्ट करती है और काल के पश्चात्‌ किसी की स्थित्ति सम्भव नहीं। शव 
यह बतलाता है कि जगत में सभी अस्थिर है। किसी की सत्ता स्थिर रूप से ज्ञात 
नहीं है। अतः विश्व के मलबा पर काली खड़ी है जो शव के सदृश अशक्त है। 


महाकाल ही सत्र व्याप्त है। मानव उससे भयभीत होता है। काली के हाथ 
में प्रजजलित आग भय का संचार करती है। परन्तु काल ही मनुष्य का जोवन है। 
प्रतिक्षण ( काल में ) मनुष्य कार्य में व्यस्त है। उसके सहारे ( समय की आशा में ) 
वहु कार्य में केन्द्रित हो जाता है और अन्त में वही काल मानव को निगल जाता है। 
इस रूप में विश्व का अन्त हो जाता है । अतएबं उस काल की देवी महाकालो मनुष्य 
का रक्षक तथा विनाशक भो हैं। उपनिषद्‌ में वर्णन आता है कि महाकाली दिग्रम्बरा 
है। काल ही उसका वस्र है। जब सभी नष्ट हो जाता है तो कुछ भी दोष नहीं रह 
जाता। प्रश्न होता है कि क्‍या शोष रहा ? अत! काछी का नग्न शरीर उस विश्व 
की स्थिति का परिचायक है। नाश को प्रवृत्ति तासमिक क्रिया के सदृश है अतएव 
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काल तमस्‌ से आवृत माना गया है। इसो कारण काली का शरौोर काला प्रदर्शित 
किया जाता है। जिस प्रकार काले रंग में सभी रंग विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
काली में सारा विश्व समाहित ( केन्द्रित ) हो जाता हैं। इस प्रकार महाकाली की 
प्रतिमा को उस कालचक्र का प्रतीक मान सकते हैं । भारतीय कलाकारों ने इस रहस्य 
को ध्यान में रखकर तथा काली से सम्बन्धित प्रत्येक विषय की सार्थकता समझकर ही 
कला में उसे स्थान दिया। शिव की भयंकर शक्ति दुर्गा से भी काली का अधिक 
महत्त्व साहित्य तथा कला में प्रकट होता है । 

दूसरी महाविद्या तारा को भी कला में स्थान दिया गया है। वह हिरण्यगर्भे 
की मूलशक्ति मानी जातो है। “तारत्यनमा सा तारा” का भाव यह है कि वह देवी 
तारा मानव को एक किनारे पर स्थिर कर देती है। हिन्दू तथा बौद्ध धर्म की देवो 
तारा को शक्ति अतिमाओं में प्रमुख स्थान दिया गया है। बौद्ध मतानुयायों उसे 
अवलोकितेश्वर की शक्ति कहता है। भारतोय कछा में इस देवी की प्रतिमा पुव॑- 
मध्ययुग में बहुलता से उपलब्ध हुई है। अन्य महाविद्याओं का कला में प्रदर्शन 
नहीं मिलता । 


अध्याय ८ 


सूर्य-मतिमा का विकास 


वेदिक काल के प्रमुख देव-समूह में सूय॑ की गणना होती है । सूर्य तथा विष्णु 
को एक हो स्वरूप मानते हैं। यही कारण है कि सूय॑ तथा वासुदेव ( विष्णु ) दोनों 
आदित्य' शब्द से अभिह्ित हैं । 
वेदिक आययों के प्रधान देवता इन्द्र थे । इन्द्र अपने पराक्रम से सब देवों को 
पराभूत कर देते हैं. और उत्पन्न होते ही देवों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर लेते हैं। 
फलत: आर्यों की सभ्यता तथा साम्राज्य के विस्तार में इन्द्र का देवी अनुग्नरह सदा 
जागरूक रहता था । कालान्तर में आयों के इस जातीय देवता इन्द्र की प्रमुखता का 
, हास होने लगा । उनके स्थान पर सूय॑ की प्रतिष्ठा हो गई । अतएव “सूबे आत्मा 
जगतस्वस्थुषरच” मन्त्र ऋग्वेद में आता है। देनिक जीवन में गायत्री मन्त्र द्वारा 
सूयं को ही प्राथंना करते हैं कि हे देव ! मेरी बुद्धि को प्रज्वलित करें। मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से भी पराक्रम से प्रकाश को ओर श्रद्धा का निर्देश नैसगिक है । पराक्रम भौतिक 
बल का लक्ष्य करता है किन्तु प्रकाश आध्यात्मिक गुण की ओर। फलतः इन्द्र से 
घामिक श्रद्धा हट कर प्रकाश के देव सूयं की ओर अग्रसर हो गयी । इस कारण 
धार्मिक जगत में उपासकों की श्रद्धा एवं भक्ति सूर्थ की ओर विकसित होकर प्रतिष्ठित 
हो गयी । इस परिवर्तन का इतिहास 'वृषाकपिसूक्त' ( ऋग्ेद १०८६ ) में अन्तहित 
है। वृषा शब्द प्रजनन के अर्थ में प्रयुक्त है तथा कपि दब्द सूर्य का वाचक है। क्योंकि 
दोपहर के समय सूर्य का रंग कपिण या कपिल हो जाता है। इसके अनुशीलन से 
ज्ञात होता है कि इन्द्र की पृजा के स्थान पर सूर्य ( विष्णु ) की उपासना विकसित 
हो गई । वेदिक सूर्य सूक्तों में सूयंदेवता का रोग-निवारक रूप का पर्याप्त वर्णन 
उपलब्ध होता है। ऋक्संहिता के एक यूक्त ( ११९१ ) में सूयंदेवता को विष दूर 
करने का श्रेय दिया गया है। हृदयगत तथा शारीरिक रोगों के अपहरण करने में 
सूर्यदेवता के सामथ्यं का वर्णन कई ऋचाओं में मिलता है। (ऋक्‌ १५०११, 
अथव १२२१ तथा ६॥८१ ) सम्भव है, सूयदेवता मानसिक रोगों के निवारक होने 
के कारण विख्यात हुए। नेत्राधिष्ठाता तथा अन्धता-निवारण के हेतु भो सूर्य लोक- 
प्रिय देवता हो गए जिनकी स्तुतियाँ उपनिषदों तथा संस्कृत साहित्य में मिलती हैं । 
पुराणों में वर्णन है कि यादवों में मूयंपूजा का विशेष प्रचार था। इसलिए विष्णु के 
अनन्तर हृष्णपूजा का प्रचछत हो गया। भविष्यपुराण में एक कथा वर्णित है. कि 
शाम्ब को बुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिए शकद्वीप से मग ब्राह्मणों ( सूर्य के पुजारी ) 
को द्वारिका बुलाया गया। शाम्ब ने विधिवत्‌ सूयय-मंदिर को स्थापना की। ईरान के 
बापिक इतिहास में भी मंग ब्राह्मण तथा सूंपूजा का विशद विवरण उपलब्ध 
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है। यद्यपि पौराणिक कथानक की तिथि ईसवो सन्‌ चौथी शती मानो गई है किन्तु 
सूर्यपजा का आरम्भ पहले हो चुका था। 
सर्य-पूजा को प्राचोनता ' ह 

भारतीय कला में सूर्य के मनुष्याकार प्रतिमा का निर्माण कोई प्राचीन घटना 
नहीं हैं किन्तु ईसवी सन्‌ पूर्व में ही सूर्यदेवता के प्रतीक-चक्र का कला में समावेश 
हो गया था। आहत सिक्‍कों पर भी चक्र-चिक्न अंकित है। सूथ॑-मण्डल का प्रतीक 
अन्य सिक्कों ( 7४02 ००४७ ) तथा मुहरों ( $८४|$ ) पर अंकित मिले हैं। वैशाली 
( मुजफ्फरपुर, बिहार ) के मुहर पर भागवत आदित्यस्य” खुदा है तथा भीटा (प्रयाग, 
उत्तर प्रदेश ) मुहर पर वही गन्द “आदित्यस्य' अंकित है। ये सभी उल्लेख सूरयपूजा 
के प्रचार के द्योतक हैं। 

सूयंपू जा की तिथि का प्रश्न विवादास्पद है। इस विवाद का आधार यह है 
कि कुषाणकालोन सूर्थ-प्रतिमा ईरानी वेष में दोख पड़ती है। लम्बा कोट, घुटने तक 
लम्बा उपानह ( पैर को आकृति का अभाव ) तथा सिरे पर रूम्बी ऊँची टोपी के 
सहित सूय॑ आकृति बनी है। दूसरा आधार यह होगा कि सूयय॑ के पुजारी मग ब्राह्मणों 
का भारत में आगमन ईरान से मानते हैं। इन लोगों ने ( शाकद्वोपी ब्राह्मण--मग ) 
शकद्वीप से भारत में प्रवेश कर सूर्यपृजा का विस्तार किया । भविष्यपुराण में शाम्ब 
से सम्बन्धित कथानक में निम्न वर्णन मिलता है-- 

मकरो भगवान्‌ देवों भास्कर परिकीतित: 
मकरध्याने योगाश्च मगाहबंते प्रकीतिता । 
( भविष्यपुराण, अध्याय १३४ ) 

बृहत्संहिता में वराहमिहिर ने ( बृहत्संहिता, अध्याय ६० ) इसी बात की पृष्टि 
की है। मुसलमान लेखक अलबेरूनी ( ११वीं सदी ) ने भी उसकी पुनरावृत्ति की 
है। मध्ययुग के एक अभिलेख में भी सिथिया ( शक द्वीप ) से मग ब्राह्मणों के 
भारत आगमन का उल्लेख किया गया है। 

देवो जीया त्रिलोकी मणिरममरुणो यन्निवासेन पुण्य: । 
शाकद्वोपस्स दुग्धम्बु निधि बलयितो यत्र विप्रो मगास्या ॥ 
( ए० इ०, भा० २, पृ० ३३३ ) 

ईसा पूर्व सदियों की भारतीय कछा में जितनी सुय॑-प्रतिमा उपलब्ध हुई उनमें 
चार धोड़ों द्वारा चालित रथ में सूं की बेठी आकृति है। इस दृष्टान्त से उसके 
बेष का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता । 


मथुरा का टिकराभाजा गुहा की बाहरी दीवाल तथा बोधगया वेदिका प्र 
खुदी मूति से देवता की पूरी आकृति नहीं मिलती। सर्वत्र एक पहिये के रथ चार 
धोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है जिसमें सूर्यदेवता बैठे दिखलाग्रे गये हैं। इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि वेदों में वर्णित सूथे विवरण के आधार पर ईसा पूर्व सदियों में सुर्थ- 
प्रतिमा बनी होगी। गंभार से चार घोड़ों के पीठ पर बैठी सूय॑प्रतिमा प्राप्त हुई है, 
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किन्तु मथुरा से प्राप्त दूसरी सुर्यप्रतिमा ( स्थानक ) खड़ी है जिसमें घुटने तक रूम्बा 
उपानह दुष्टिगोचर होता है । कहने का तात्पय॑ यह है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी 
में भारत में सूयं-प्रतिमा का निर्माण आरम्भ हो गया था तथा ईसवी सन्‌ से लेकर 
बारहवीं सदी तक सर्वत्र सूर्य-प्रतिमाएँ ( पूर्ण आकार में ) बनती रहीं। चौथी सदो 
से सूयंपूजा का अधिक प्रचार हुआ। गुप्तकालीन लेखों--मंदसोर ( मालवा ) तथा 
इन्दौर ( मध्य प्रदेश ) में सूर्यमंदिर का निर्माण और तैलिक श्रेणी द्वारा दीपदान 
का वर्णन मिलता है। 

तस्मिन्नेव क्षितिपति-विषे बंधुवरम्मंण्युदारे 

सम्यक्स्फीतं दशपुरमि्द पालयत्युप्नतांसे । 

शिल्पावाप्तैद्धंन-समुद्रयेः पटुवायेरूदारं 


श्रेणीभूततें: भवनमतुल कारित दीप्तरवमेः ॥ कि 
( प्रथम कुमारगुप्त का मंदसोर लेख ) 


प्राच्यां दिशीन्द्रपुराधिष्ठान माडास्थात लरूग्नमेव प्रतिष्ठापितक-भगवते सवित्रे 
दीपोपयोज्यमात्मयशीभिवृद्धये मूल्यं प्रयच्छतिः ( स्कन्दगुप्त का इन्दौर ताम्रपत्र )। 

इसके पश्चात्‌ हणनरेश तोरमाण सूर्य का उपासक था । छठी सदी के आरम्भ 
में जितने तोरभाण के सिक्‍के प्रचलित हुए, उन पर चक्र अड्ित है। इसने अपने 
पुत्र का नाम मिहिरकुल ( मिहिर"-सूर्य ) रक्खा। कहा जाता है कि मुल्तान का 
( “>मूलस्थान ) सूर्य॑मंदिर इसी ने निर्मित किया था। मिहिरकुल के ग्वालियर 
लेख में सूरमंदिर के निर्माण का वर्णन मिलता है। मध्ययुगी अभिलेखों में सूर्य को 
मानव के स्वास्थ्य का रक्षक कहा गया है। उसमें यूं समस्त रोगों के नाशक के रूप 
में वाणित है। 

सूर्य समस्त रोगानां हर्त्ता विश्व प्रकाशकः (ज० ए० सो०, भा० २६, पृ० १४७) 

दूसरे लेख में भी भगवान्‌ सूर्य को तकमी एवं दिनकर--'श्री तकमी दिन- 
कारिन्‌ भट्टारक' ( ए० इ०, भा० २७, पृ० २६ ) कहा गया है। तकमन शब्द अथवंबेद 
में ( १४६ ) रोग के लिए प्रयुक्त है। अतएव तकमी ( सूर्य की उपाधि ) शब्द से 
सूर्य को रोग का विनाशक मानते हैं। इसको पुष्टि में बारहवीं सदी के गड़हवा सूर्य- 
प्रतिमा ( उत्तर प्रदेश ) से की जा सकती है। इस मूति उदाहरण में सूर्य के पाइव॑ में 
आश्विन ( अश्वमुख सहित ) की आकृति खुदी है जो अमृतघट लिये है। पुराणों में 
अश्विन-देवभिषजी ( देवतागण का चिकित्सक ) कहे गये है। इन सभी विवरण तथा 
प्रतिमा दृ्श॑त से विदित होता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य के रक्षक सूर्यदेव थे। इस 
कारण भध्ययुग तक भगवान्‌ सूं की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। चहमान छेश्ल में 
सूर्यमंदिर के लिए दान का वर्णन है ( ए० इ०, भा० ९, पृ० ६३ )। प्रतिहार राजा 
महेन्द्रपाल ने सूर्य के लिए अग्रहार दिया था। गहड़वालनरेश जयचन्द्र ने भगवान्‌ 
छोलारक ( सूयं का दूसरा नाम ) के लिए कई ग्राम दान किया था। देवश्री 
लोलार्काय ( ए० ६०, भा० ४, पृ० १२९ )। ग्यारहवीं सदी के मुसलमान ज़ेखकों ने 
( अल-इंद्रिसी तथा अलबेरूनी ) मुल्तान के सूर्यमन्दिर को सुल्तान के आय का साधन 
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कहा हैं। जहाँ भारत के प्रत्येक कोनें से आकर भारतीय जनता सूर्य की पूजा करती 
थी। दान का धन मुसलमान राजा के लिए आय का साधन बन गया। काश्मीर का 
मार्तण्ड मन्दिर, क्राठियावाड़ का गोप मन्दिर, सोमनाथ, थाना आदि का सुर्यमन्दिर 
इस देवता के लोकप्रियता की याद दिलाते हैं। राजपुतामा के घोलपुर ( नवीं सदी ), 
ओसिया ( दसवीं सदी ), हिसार ( जोधपुर ), मरतपुर तथा खुजराहो ( मध्य प्रदेश ) 
के मन्दिरों का सम्बन्ध भी सूर्यपूजा से रहा। पूर्वी भारत के सेननरेश परमसौर 
( सूं उपासक ) की पदवी से विभूषित थे। उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर का खण्डहर 
सूर्यपूजा की याद दिलाता है। अतएव साहित्यिक तथा पुरातत्व के आधार पर ईसवी 
पूर्व मध्ययुग तक सुर्यपूजा के अविकल प्रवाह का परिज्ञान हो जाता है। 


सूर्य-प्रतिमा 


भारत में प्राप्त सूर्य-प्रतिमाओं के परीक्षण से प्रकट होता है कि सूर्य-प्रतिमा के 
प्रारम्भिक खुदी आकृति से तथा मध्ययुगी मूर्ति से कोई मेल नहीं है। अजीब भिन्नता 
है। उत्तर भारतीय शैली में ईरानी प्रभाव है। यह प्रतिमा उदीच्यवेष' में बणित 
है। साहित्य के आधार पर कलाकारों ने सूय॑-प्रतिमा का निर्माण किया । मत्स्यपुराण 
( अध्याय ६२ ), बृह॒त्संहिता ( अध्याय ५७ ) तथा विष्णुधर्मोत्तर में इस शेलो का 
वर्णन मिलता है । 
रवि: कार्यश्शुभव्मश्रु: सिन्दुरारुण सुप्रभः । 
उदीच्य वेषः स्वाकारः सर्वाभरणभूषितः ॥ 
चतुर्बाहुमहातेजा: कवचेनाभिलंकृत । 
क॒तंव्या रशनाचास्य पानोपज्ु ति संज्षितां ॥ 
स्वरूपरूपः स्वाकारो दण्ड: कार्योस्य वामतः । 
दक्षिणे पिज्भले भागे कतंव्यक्चति पिज्ूल: ॥ 
;५ र५ ५ 


एकचक्र च्‌ सप्ताश्वे षडश्ने वारथोत्तरे। 
उपविष्टस्तु कतेव्यों देवों ह्ारुण सारथि:॥ ( मत्स्यपुराण ) 
सूर्य उदीच्य वेष में पूर्ण अलंकृत, चार भुजाओं सहित परिलक्षित होता है। 
बहू एक चक्र के सात घोड़े सहित रथ पर बेठा है तथा अरुण सारधि है। 
ईसवी पूव॑ प्राचीन प्रतिमा में चार घोड़े दीख पड़ते हैं किन्तु गुप्तयुग से सात घोड़े 
की कल्पना ध्ूय्य॑प्रतिमा में आरोपित की गई । 
प्राचीन भारत के चार धोड़े वाले रथ का वर्णन यूनानी लेखक स्ट्रेवो ने किया 
है। वह राजा की शोभायात्रा थी। सम्भवतः इस पर वेज्ञानिक रूप से विचार कर 
तथा सूयकिरणों में सात रंगों को घोड़े से अभिहित कर गुप्तकालीन रथ को सात 
घोड़ेयुक्त तेयार किया गया। 
सूथ की रथ में बेठी प्रतिमा आरम्भ में तथा कालान्तर में खड़ों प्रतिमा 
बनने लगी । सिर पर मुकुट है। दोनों हाथों में पुष्पित कमल है। सात थोड़ों के 
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रथ वाली प्रतिमा की पीठ ( ?०१०४४४ ) पर सात घोड़ों की आकृति खुदी है। प्राचीन 
काल से ही सूर्य का कमल पुष्प से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पौराणिक कथानक में 
सूयं भास्कर ( उत्पत्ति की प्रमुख शक्ति ) पुष्पित कमल के मध्य में स्थित वर्णित है। 
अतएव सूर्य एवं कमल का सम्बन्ध अद्वितीय हैं और भारतीय कला में अविच्छिन्ष रूप 
से दृष्टिगोचर होता है। सूर्य की मनुष्याकार प्रतिमा में दो कमल सूर्य का एक प्रमुख 
प्रतीक है। उत्तरगुप्तकालीन प्रतिमाओं में सभी विशेषताएं दीख पड़ती हैं । 

अग्निपुराण में पेररहित सारथी अरुण का वर्णन मिलता है। सूयंमू्ति के 
दोनों पाश्व॑ में दो स्त्री तथा दो पुरुष की आक्ृतियाँ खुदी हैं। उषा तथा प्रत्युषा 
( प्रमा तथा छाया ) दोनों सूयं की पत्नियाँ हैं तथा दाहिने पिगल ( अग्नि के लिए ) 
तथा बायें दण्ड ( स्कन्‍्द के स्थान पर ) खड़े हैँ। पिंगल के हाथों में लेखनी तथा 
मसिपात्र है तथा दण्ड शूल सहित खड़े हैं। विष्णुधर्मोत्तर में चतुभुजी कबचधारी 
तथा उदीच्य वेषधारी सूययमूति का विवरण मिलता है। इस प्रकार की प्रतिमा 
कुबाणकाल, गुप्तयुग तथा उत्तर-गुप्तकाल में बनतो रही। कनिष्क के स्वर्ण॑सिक्कों 
पर सब की खड़ी प्रतिमा अद्धूत है और मिहिरों नाम यूनानी अक्षर में खुदा है। 
( पं» म्यू० क० फलक १७, सं० ५३ तथा ६३२ ) | सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि 
सभी प्रतिमा में पेर की अंगुलियों की बनावट वर्जित थी। इसी कारण गुप्तकालीन 
कलाकारों ने पेर से घुटने तक के भाग को लम्बे उपानह से ढक दिया ( चरणौ 
नित्य संवृती )। भारतीय शिल्पशास्त्रों में वरणित सूयंप्रतिमा पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट 
था। सूयंप्रतिमा में कमरू पुष्प तथा धोड़ों का समावेश भारतीय माना 330 
है। पूर्वी भारत से एक ऐसी भी प्रतिमा आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित है जिसमें 
पेर का भाग रथ से ढेका दिखलाया गया है जिससे पेर को दिखलाने की आवश्यकता 
हो न थी और न उसके लिए स्थान रहा । 

शाम्बपुराण में ( अध्याय ३१ ) सूर्य के पाद का माप यानी लम्बाई १४ 
अंगुल का उल्लेख आया है। अंगुष्ठ, अंगुली, गुल्क आदि की लम्बाई का वर्णन 
है। सम्भवतः कालान्तर में सवंत्र ही पेर ( पाद ) की आक्ृति सहित सूयंप्रत्ििमा 
बनने लगी । 


स्थानक प्रतिमा 

उत्तर भारत में, विशेषकर बिहार तथा बंगाल में सूर॑-प्रतिमाओं की अधिकता 
है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण तथा गुप्तकालीन कुछ सूर्यमूतियाँ सुरक्षित हैं। बिहार 
या बंगाल से प्राप्त मध्ययुगी प्रतिमाएँ ( उपरिलिखित विवरण से ) अधिक सुन्दर हैं 
तथा कुछ विश्विष्टता रखती हैं। नवीं-दसवीं सदी को ( मगध से प्राप्त ) सूमंप्रतिमा 
मध्ययुगी कला के जीवित उदाहरण हैं। मूर्तियाँ दोहरे कमल पीठ पर खड़ी निर्मित 
हैं। सिर के पीछे एक बड़ा गोलाकार प्रभामण्डल है जो कमर से सिरे तक विस्तृत है। 
सिर पर किरीट, मुकुट तथा कमछ पुष्प के सदुक् कुण्डल वतंमान है। माला, 
कमरबन्द तथा गाँठ सहित अलंकृत धोती भी दिखलाई पड़ती है। अन्य विशेषताएं" 
स्थानक सूर्यप्रतिमा के समान है। उत्तर-मध्ययूग की भ्रतिमाओं में दड, पिंगल भी 


सू-प्रतिया का विकास श्श्र 


उदीच्य वेष में है तथा पैर खुदे हुए नहीं हैं । बहुत सम्भव है कि कलाकारों ने घुटने 
से निचले भाग की खुदाई को स्थगित कर दिया हो। प्रतिभा में प्रदर्शित लम्बा उपा- 
नह वास्तव सें पैर का बिना खुदा भाग है। पूर्वी भारत को कतिपय सूरंप्रतिमा में 
( दोनों पाश्व॑ में ) दो स्त्रियाँ धतुष-बाण चछाती दिखलाई गई हैँ । सम्भवत: उनका 
कार्य अन्धकार दूर करना है। सूर्य तथा सारथी अरुण के मध्य पृथिवी की खुदी 
आकृति मध्ययुग की एक विशेषता है । 
सूर्य की आसन ( बेठो ) प्रतिभा 

उत्तर भारत में इन स्थानक मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य की बेठी प्रतिमा अनेक 
स्थानों से उपलब्ध हुई है। बेठो प्रतिमाओं का इतिहास अत्यन्त पुराना है। ईसा पूर्व 
सदियों के भाजा गुहा की दीवाल पर चार धोड़े के रथ पर बेठी सूयंमूर्ति खुदो है। 
उषा, प्रत्युषा दो पत्नियाँ भी दोवार पर दीख पड़तो हैं। सूर्य का रथ ( चक्र तथा 
घोड़े ) एक विकृत रूप वाली आकृति को कुचलता दिखलाया गया है। सम्भवतः 
अन्धकार के देत्य को सूर्य नष्ट कर प्रकाश बिखेरने जा रहा है। मथुरा की सूयंमूर्ति 
( प्राय/ तीसरी सदी ) में देवता के दो हाथ तथा स्थूलकाय का प्रदर्शन है। वह रथ में 
अपने घुटने पर बैंठे हैं जिसे चार घोड़े खींच रहे हैं। मध्ययुग में पूर्वी बंगाछ से दो 
प्रकार की बेठो प्रतिमाएँ प्रकाश में आई हैं। पहली प्रकार की मूर्ति में स्य घोती- 
चादर सहित रथ में बेठे हैं ( भट्टशालो-ढाका संग्रहालय की सूची, फलक १९ )। दूसरे 
प्रकार की प्रतिमा एक विशेष उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी। वह वज़-पर्यक 
आसन में स्थित है। उसे 'गज-सु'ड' का नाम दिया गया है। बंगाल, ( दीनाजपुर ) 
पंजाब, उत्तर प्रदेश ( सारनाथ ) तथा राजपृताना से गजसुड' को सूय्यप्रतिमा प्राप्त 
हुई हैं। इसमें सूयं कमलासन पर विराजमान हैं । सभी परिचायक उसो रूप में दृष्टि- 
गोवर होते हैं। सिरे के भाग पर हाथी के सूँड़ को आठ आक्ृतियाँ बनो हैं। इसका 
अभिप्राय यह था कि भगवानु सूर्य हस्तनक्षत्र से सम्बन्ध रखते हैं। उसी को कला- 
कारों ने 'गजसु ड” ( हाथी के सूड़ ) से व्यक्त किया है । इसी सूर्य के पुजन से अधिक 
वृष्टि की सम्भावना रहती हैं। यही कारण था कि सूर्य ( जो समुद्र से पानी खींचता 
है और बादल बन जाते हैं ) का सम्बन्ध हस्तनक्षत्र से किया गया जिसमें वर्षा का 
अनुमान लगाया जाता है। 
बहुभुजी प्रतिभा 

सूर्य के दो हाथ कमल पुष्प से सदा युक्त दिखलाई पड़ते हैं। मुसलमान लेखक 
अल-इद्विसी ने मुल्तान के चतुभुजी सूयंप्रतिमा का उल्लेख किया है। मध्यप्रदेश तथा 
बंगाल से छः हाथवालो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इससे भो विचित्र तीन सिर तथा 
दसभुजी सयप्रतिमा की सूचना मिलो है। 

बारेर्द्र अनुसन्धान संस्थान ( वाषिक विवरण १९२०-३० फ़लक )। 

सूयंप्रतिमा में अधिक ( चार से ज्यादा ) हाथों की स्थिति कुछ विचित्र 
मालूम पड़ती है। सम्भवतः इस प्रकार के प्रदर्शन में शाक्त मत का प्रभाव रहा । 


१२९ प्राचीन भारतीय भूरतिविज्ञात 


दक्षिण भारतीय शेलो 

उत्तर-गुप्तयुग में कलाबिदों को सूर्यमूर्ति के पेर ढेंकने या न खोदने का 
वास्तविक अर्थ अज्ञात था। इन लोगों की धारणा थी कि सूयं के पर देखने से मनुष्य 
रोगी हो जाता है। 

इसी भय के कारण उत्तर भारत में पैर के भाग को उत्कीर्ण नहीं किया गया । 
दक्षिण भारत में इस भ्रम को हटाकर कलाकारों ने पैर की अंगुलियों को स्पष्ट रूप 
से दिखलाया है। श्री गोपीनाथ राव ने अंशुभेदागम के आधार पर दक्षिण भारतीय 
सूय॑मूति के केवल दो हाथों का वर्णन किया है। उनमें कमछ की कलियाँ दृष्टिगोचर 
होती हैं जो कंधे की सतह तक पहुँच जाती हैं। सिर कान्तिमंडल से घिरा है तथा शरीर 
पर अनेक आभूषण हैं। मृक्ता कुण्डल, उदरबन्ध तथा गले में हार विराजमान हैं। 
प्रतिमा के वक्षस्थलू पर यज्ञोपवीत है तथा पारदर्शक वस्त्र के कारण शरोर के अंग 
स्पष्टतया दिखलाई पड़ते हैं । एक पहिया वाला रथ सप्तकोण के आकार का है। सात 
घोड़ों सहित रथ का चालक अरुण है। इस प्रकार पेर को बनावट, कमल पुष्प का 
स्थान तथा उदरबन्ध की स्थिति के कारण दक्षिण भारतीय सूयप्रतिमा निजी विशे- 
षता रखती है। 
नवग्रह 

मध्ययुगी प्रतिमा के केन्द्र में सय॑ स्थित थे । उनके पाइर्व में अन्य आक्ृतियाँ 
( उषा, पिंगला, दंड, अरुण, पृथ्वी आदि ) को स्थान दिया गया था परन्तु उपासक 
का ध्यात सुर्य पर ही केन्द्रित था। अन्य प्रकार की प्रतिमा में सयय प्रधान देवता 
नहीं हैं। नवग्रह में उनके स्थान का उल्लेख अग्निपुराण में मिलता है। उनके 
नाम हैं-- 

| सूर्य: सोमी मज्जुलदच बुधश्चाथ बृहस्पतिः । 
शुक्र: शनेश्व रो राहु: केतुश्चेति गृहा स्मृताः ॥ 
हे ( अग्निपुराण, अध्याय १६४ ) 

१. सूय, २. सोम ( चन्द्रमा ), ३. भौम ( मंगल ), ४. बुध, ५. गुरु ( बह- 
स्पति), ६. शुक्र, ७. शनि, ८, राहु तथा ९. केतु । 

कला में सभो आक्ृतियाँ एक साथ खुदी हैं। प्रायः सब में किरीट एवं रत्न- 
जटित कु डल दीख पड़ता है | प्रथम सात ग्रहों के नाम पर सात वार ( दिन ) स्थिर 
किये गये जो आज तक प्रचलित हैं। सध्ययुगी स्थापत्य कला में नवग्रह की आकृति 
मंदिरों के मुख्यद्वारके चौखट पर खोदी जाने लगी। राजपृताना तथा गुजरात में 
ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। कालान्तर में नवग्रह की पूजा होने छगो। प्रत्येक गृह- 
यज्ञ में अशुभ के विनाश के निमित्त 'स्वस्त्ययन” के अवसर पर नवग्रह का पृजा विधि- 
वत्‌ सम्पन्न होता है। 

इनकी प्रतिमाएँ पाषाण, धातु, चन्दन आदि सामग्रियों के साथ बनती हैं । 
श्री गोपोनाथ राव ने 'हूपमंडन' के आधार पर नवग्रहों के विभिन्‍न प्रतीक का विवरण 
प्रस्तुत किया है। खजुराहो में नवग्रह पाषाण पर खुदे मिले हैं । मध्ययुग के भवों के 


ससे-प्रलिसा का विकास १२३ 


मुख्यद्वार के ऊपरी चौखट पर भो नवग्रह आकृति खुदी दिखलाई पड़ती है। जैनियों 
ने भी इसे सहर्ष अपनाया था। 


सूर्ये-प्रतिमा का विश्लेषण 


भारत में उपलब्ध समस्त सूयंप्रतिमाओं का परीक्षण इस देवता की मूर्ति के 
विकास का चित्र सम्मुख उपस्थित करता है। ईसवो पूर्व सदियों में तथा कुषाणयुग 
में सूर्यप्रतिमा को चार धोड़ों वाले रथ पर बेठा दिखलाया गया है। भाजा, बोधगया 
तथा मथुरा की प्रतिमाओं का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। सूर्यप्रतिमा की पूजा 
विष्णु तथा शिव के सदुश लोकप्रिय नहीं थी। केबल वेदिक रीति से उनका पूजन 
होता था। बोधगया की वेदिका पर खचित सूर्य आकृति से ( एक पहिया का रथ, 
चार घोड़े ) क्रमश: प्रतिमा विकसित होती गई। इस बोधगया की सर्यप्रतिमा में 
करधनी ( » कंटिसत्र ) का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से किया गया है। विद्वानों का मत है 
कि सूर्यप्रतिमा में मेला के स्थान पर साँप को केचुल का प्रयोग किया जाता था। 
इस प्रकार से सर्य तथा सर्प का दार्शनिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। भारत में 
नाग तथा सूयंपूजा का प्रचार प्राचीनतम काल से था। ईरानी सपक्षनाग की तरह 
अजगर भी सम्पूर्ण जानवर को निगल जाता है। इस रूप में यह कहा जा सकता है 
कि अजगर जीवन को समाप्त कर काल का बोधक हो जाता है। सूर्य भी प्रातः से 
संध्या तक काल ( >>समय ) बतलाता है। उसी प्रकार यम को भी कारू कहना 
युक्तिसंगत होगा । यम का शरीर भी सप॑ से लिपटा रहता है। विष्णुधर्मोत्तर में ऐसे 
यममूर्ति का विवरण है जो काल सहित दिखलाया गया है तथा काल के हाथों सप॑ 
दीख पड़ता है। उसी यम ( काल ) को विवस्वान सय का पुत्र कहते हैं। तात्पय॑ यह 
है कि सप, यम तथा सूर्य काल ( बसमय ) के बोधक हैं तथा उन्हें एक ही श्रेणी 
में रखना उचित होगा । बोघगया की सूर्यप्रतिमा में केचुल की करधनी है जिसे 
अव्यंग भी कहते हैं। अतएवं सर्प तथा सूर्य का सम्बन्ध अद्वितीय है जिसका विच्छेद 
नहीं हो सकता । यम मनुष्य के जीवन ( काल ) का अन्त करने वाला है अतएव 
महिष के ( कालार+काल ) रूप में श्क्ति-प्रतिमा के प्रदर्शन में प्रस्तुत किया जाता 
है। इस प्रकार के अन्य दृष्टांतों में दार्शनिक रूप से विचार करने पर प्रतिमा की 
अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है। सूर्य की वासुदेव से भी समता करना अनुचित न 
होगा। यह वासुदेव शेषनाग के फन पर विश्राम करते हैं तथा अपने को वासुकि 
( नाग ) की भी संज्ञा दी । 
आयुधानामहं वज्ञं धेनुनामस्मिकामधुक। 
प्रजनश्चामि कन्दपे: सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ 
( भगवदगीता १०१२८ ) 


सूर्य को नवग्रह में दिखछाने का विशेष अभिप्राय था। उसमें राहु को सर्प से 
उद्भूत मानते हैं। अतः नवप्रह में सूर्य की गणना प्रसंगोचित ही हैं। ईरान में सैनिक 
घोड़े पर सवार होकर आवश्यकतावश ऊँचा उपानह्‌ धारण करता था। सूर्य की 
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किरणें सैनिक के रूप में दौडती हैं। अन्धकार नामक शत्रु का विनाश करती हैं। अतएव 
परिस्थिति से विवश होकर ऊँचा उपानह का प्रदर्शन साथेक प्रकट होता है। उत्तर- 
गुप्तवुग से सूयंप्रतिमा के प्रदर्शन में कई विषयों का समावेश हुआ जिसका मुख्य आधार 
पौराणिक कथानक थे । 

भारतवर्ष में सूर्यप्रतिमा ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से उपलब्ध हुई है। सूर्ये- 
पूजा लोकप्रिय होने के कारण सभी सदियों में कलाकारों ने प्रतिमा तैयार की। गुप्त- 
युग से तो अतोब सुन्दर मनुष्याकार की प्रतिमा उत्तरी भारत में बनती रही। ७वीं 
सदी से १२वीं सदो तक सूय की मूर्ति काले प्रस्तर के अग्रभाग पर खोदी जातो थो 
जो अआरान्तिवक्ष पूर्ण ज्ञात होती है ( 8८४ (लग ) । पिछला भाग साधारण प्रस्तर की 
तरह खुरदुरा है। पूर्वी भारत की सेन प्रशस्तियों में सूयप्रतिमा के पूजन का बर्णन 
है। मूति सजीब तथा रक्त-संचारित प्रकट होती है। उड़ीसा का कोणाक ( कोण + 
अके>-कोण पर निर्मित सूर्यमंदिर ) सूय्यंमन्दिर का खण्डहर उसकी लोकप्रियता का 
जीता-जागता नमूना है । 

दक्षिण भारत को प्रतिमा उत्तरी भारतीय प्रतिमा से तनिक भिन्न है। इसमें 
हाथ कन्घे तक उठाये दीख पड़ते हैं। कमल आधा खिला है। पैरों में पाँव की 
अँगुलियाँ बनी हैं जिन पर कोई आवरण नहीं है। उनमें उदरबन्ध अपनी विशेषता 
रखता है। 

सूय॑ की पूजा विष्णु तथा शिव के साथ भी होती रही। विष्णु नारायण तथा 
मांण्ड भैरव नामक प्रतिमाएँ उसी की ओर संकेत करती हैं । 


मति-सम्बन्धित लेख 

साहित्य तथा अभिलेखों के आधार पर सूर्य जीवन का स्रोत कहा यया है। 
प्रतिमाएँ उसे काल का बोधक भी व्यक्त करती है। इसी कारण सूर्यपुजा का स्थान 
वेदिक काल से वतंमान समय तक समाज में दीख पड़ता है। सूय॑ प्रकृतिदेवता हैं 
और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसी भाव को पूर्वी बंगाल के एक प्रतिमा-लेख में व्यक्त 
किया गया है । “श्री तकमी दिनकारिन (>-दिनकर--सूर्य ) भट्टारक” वाक्य अंकित 
है । तकमी रोग के लिए प्रयुक्त है। दीनाजपुर से प्राप्त दूसरी सू्यप्रतिमा के पृष्ठभाग 
पर इसी भावना सहित लेख अंकित है-- 

सूर्य समस्त रोगानां हर्ता विश्व प्रकाशक! । 

इसी विचार की अभिव्यक्ति गोरहवा ( उत्तर प्रदेश ) से उपलब्ध सूयंप्रतिमा 
(१२वीं सदो ) द्वारा की जाती है जिसमें सूर्य के साथ ही दो अश्विन को आकृतियाँ 
खुदो हैं। पुराणों में अद्वन को देवता का चिकित्सक कहते हैं ( देवभिषजो )। साहित्य 
के वर्णन का साक्षात्कार गोरहवा मूर्ति से हो जाती है। यद्यपि ऐसी प्रतिमा अधिक 
संख्या में नहीं मिली है किन्तु उसका रहस्य स्वास्थ्य लाभ के लिए था, इसमें 
संदेह नहीं । 


अध्याय ९ 


गणेश तथा अन्य देव-प्रतिमाएँ 


ब्राह्मण धरम में, पंचदेवों में गणेश ( गणपति ) की गणना होती है। तैत्तिरीय 
आरण्यक में इनका नामोल्लेख हुआ है। किन्तु वर्तमान भावना सहित विचार महा- 
भारत युग से समाज में आया । पौराणिक कथानक में गणपति शिव के पुत्र कहे गये 
हैं अतएव शिव के परिवार में उन्हे स्थान दिया गया है। भारतीय कला में शिव- 
परिवार में अथवा गणेश की एकाकी प्रतिमा निर्मित होतो रहो। ऋद्धि तथा सिद्धि 
उनकी दो पत्नियाँ हैं जिनकी युगल प्रतिमा ( गणेश तथा ऋद्धि एवं सिद्धि ) अल्प 
संख्या में प्राप्त हुई है। अग्निपुराण में वर्णन के आधार पर पता चलता है कि तान्त्रिक 
मत में गणेश को प्रमुख स्थान मिल चुका था। गणपति हिन्दू धर्म के विचार ( मूल- 
धारणा ) के प्रतोक हैं जिनकी पूजा प्रत्येक कार्यारम्भ में होती है। गृह के प्रधान द्वार 
पर भी इनकी आकृति तेयार की जाती है। गणपति की हस्ति संदृश मुखाक्ृति के पीछे 
जो भी पौराणिक कथानक हो परन्तु गज के सिर वाले गणेश का रहस्य या दार्शनिक 
विचार विचारणीय है। गज दाब्द में ग का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य सेहै और ज का 
प्रयोग उत्पत्ति के अथ्थ॑ में किया गया है। अतः उसके पूजन में उद्देश्य की पूति की 
कामना निहित है। इससे सूक्ष्म को विशालता से सम्पर्क स्थापित करने की भावना 
व्यक्त होती है। विश्व या मनुष्य का सूक्ष्मदर्शन तथा सम्पूर्ण संसार ( त्रिभुवन ) से 
मिलन में गज ( हस्ति की मुखाकृति ) प्रथम विश्राम ( सीढ़ी ) का प्रतिनिधित्व 
करता है। गणपति पूजन से मानव को उद्देश्य ( लक्ष्य यानी मोक्ष ) की प्राप्ति होती 
है। इसीलिए युगल प्रतिमा में सिद्धि गणपति के सूंड को अपनी गोद में लिये प्रदर्शित 
की गई। गणेश की आकृति ( स॒क्ष्म तथा विशालता का मिलन द्वारा ) को गृढ़ विचार 
से प्रत्येक मानव को आत्मा का परमात्मा से मिलता तथा आत्मा की अन्तव॑र्ती अवस्था 
का परिज्ञान हो जाता है। गणपति का मनुष्याकार भाग प्रत्यक्ष सिद्धान्तों का मूर्तरूप 
है जो अव्यक्त से अनुत्तम है। उस अप्रत्यक्ष का स्वरूप गज के सूंड द्वारा परिलक्षित- 
होता है । इसीलिए मस्तिष्क का भाग हस्ति के शिरोभाग से प्र्दाशित किया गया है। 
गणपति विघ्तराज भी कहे जाते हैं अतः प्रत्येक यज्ञ में पुष्यावाचन के समय गणेश 
को स्मरण किया जाता है। स्वस्तिक गणपति का सुचित्रित प्रतीक है जिसके केन्द्र से 
चार शाखाएं विभिन्न दिशाओं को मुड़ जाती हैं। उस आकृति से स्वस्तिक का भोड़ 
केन्द्र की ओर आकर्षित नहीं होता । इसका तात्पयं यह हैँ कि जगत के बाह्य रूप से 
मानव या जोव में ऐक्य को मूल भावना नहीं हो पाती। गणपत्ति के वाहन मूषक की 
स्थिति भी इसी प्रकार दार्शनिक धा रणा लेकर कला में प्रदर्शत को जातो है। भूषक 
प्रत्येक घर में निवास करता, सवंत्र अमय करता है तथा वस्तुओं को चुरा ले जाता 
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है। वह सदा बिल में रहता है जिसे बुद्धि से समता करते हैं । मूषक आत्मा का प्रतो्क 
है जो सवेव्यापी है और प्रत्येक जीव ( घर ) में स्थित है। आत्मा किस समय जीव के 
धन ( प्रसन्नता ) का हरण कर लेना है, यह ज्ञात नहीं है। अतएव गणपति को मूषक 
को सवारी दी गई है। मूषक शब्द में 'मुष' का अर्थ है चुराना ( मुस छेता, हरण 
करना )। मूषक मनुष्य के आनन्ददायक अथवा बुरी वस्तुओं को बिना भेदभाव से 
चुरा लेता है। उसी प्रकार जीव मानव शरीर में रहकर भले-बुरे से निलिप्त रहता 
है॥ उस पर आनन्द या विषाद का प्रभाव नहीं पड़ता । उसो प्रकार अपने लुम्बे-चौड़े 
कर्ण से सभी गन्दी वस्तुओं को मस्तक से हटा देता है। सूप के समान धूल ( भूसा ) 
से अन्न को पृथक्‌ करता है यानी अगुण से गुण को विलग कर देता है। इसका प्रभाव 
यह है कि आत्मा सदा निर्लेप रहती है। 


गणपति नाम की भो व्याख्या विद्वानों ते बड़े मामिक ढंग से की है। पहला 
अक्षर 'ग' ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त है। 'ण' से मोक्ष की कल्पना मानते हैं। पति परब्रह्म 
का वाचक है। एकदंत ( नाम ) शब्द भो सवेशक्तिमान का द्योतक है। हेरम्ब नाम 
से वह देवता दुबंल का रक्षक माना गया है। बिना जनक की उत्पति के कारण गणेश 
को बिनायक कहते है । इस प्रकार नामों को सार्थकता सिद्ध होती है। 

गणपति को तुंडिल ( बड़ा पेट ) अवस्था के कारण ग्रामदेवता भी कहते है । 
डा० कुमारस्वामी का मत था कि गणेश यक्ष के सदृश नगर की रक्षा करते है। नाग 
सिर सहित यक्ष को मूति भी अमरावती से उपलब्ध हुई है। अतः दोनों में समानता 
दीख पड़ती है। भारतीय कला में इनके विशिष्ट गुणों तथा महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण 
ब्राह्मण कलाविदों ने स्थान दिया | इन सभी विषयों पर विचार कर जेन तथा बौद्ध 
कला में भी गणेश को अपनाया गया । भारतीय साहित्य में यक्ष, नाग, पिजाच, भूत, 
किन्नर, असुर, देत्य, दानव, सिद्ध, विद्याधर आदि देवतागण के नाम मिलते है 
जिन्हें व्यन्तर-देवता' भी कहा गया है। यद्यपि इसमें गणेश या गणपत्ति का नामोल्लेख 
नहीं है, पर महाभारत में विनायक नामक श्रेणी में अनेक देवताओं की गणना होती है 
जो शुभ कार्य में विध्न पेदा करते थे। उन विध्नकर्ता के विनाशक गणेश ( विध्नराज ) 
की महत्ता भी वर्णित है। यहो कारण है कि गणेश को गणपति-विनायक भी कहते हैं । 
शिवपुराण, स्कन्दपुराण, लिज्भपुराण आदि ग्रन्थों में गणेश की उत्पत्ति की कथा 
विभिन्न रूप से मिलती है। गणेश विध्नकर्ता हैं, उनको तुष्ट करने से बिध्न दूर होते हैं, 
शिव ने गणेश को अपने गणों का स्वामी बनाया तथा युद्ध के पश्चात्‌ उनको गणपति 
का पद मिला आदि विषयों में मतैक्य है। आरम्भ में वह गजबदन नहीं थे और बाद 
में हाथी का सू ड़ उनके कन्धे पर बेठाया गया । इस तरह की वार्ता आस्यानों में मिलती 
है। अधिकतर अज्ञानवश कहा जाता है कि वेदिक मंत्रों में गणेश की स्तुति है । परन्तु 
मंत्रों की व्याख्या से इस नाम के देवता की कल्पना नहीं की जा सकती | यजुर्वेद के 
अश्वमेधाध्याय में उल्लिखित मंत्र में “गणनान्त्वा गणपति गू' हवामेह” ( जो गणेश 
पूजन के समय पढ़ा जाता है) गणपति शब्द का उल्लेख मात्र है। इसके अतरिक्त गणेश 
के साथ कोई सम्बन्ध जोड़ा नहीं जा सकता। 


््डू 


गणेश तथा अन्य देव-प्रतिमाएँ १२७ 


पुराणों तथा गाणपत्यथ वाह्ममय में गणेश के अनेक ध्यान दिए गए हैं । इन्हीं 
ध्यानों के आधार पर कला में मूलियाँ तैयार को गई। एक अवत्तरण नीचे दिया 
जाता है-- 

अतुर्भजस्िनेत्रश्च-कर्तव्योध्त्र गजानन:, नागयज्ञोपवीतश्चशशाड्ूकृत शेखर: । 
वल्लेदन्तकरे दद्यात्‌ द्वितीये चाक्षसूत्रक, तुतीये परशं दद्यात्‌ चतुर्थ मोदक॑ तथा ॥ 
कला में गणेश का प्रारम्भ 

पंचदेवों में ( विष्णु, शिव, ध्रूय॑, दुर्गा तथा गणेश ) गणपति का नाम ही स्पष्ट 
कर देता है कि गुप्तकाल से पूव॑ ब्राह्मण देवतागण में गणेश का कोई स्थान न था । 
गुप्तकालीन अभिलेखों में भो गणेश तथा उनके अनुयायी का उल्लेख नहीं मिलता । 
डा० भण्डारकर का मत है कि बृहत्संहिता के प्रतिमा लक्षण अध्याय में गणेश की मूर्ति 
का वर्णन क्षेपक के समान है। अतः पाँचवीं तथा छठी शत्ताब्दी के पश्चात्‌ गणपत्ति 
की पूजा भारतीय समाज में आरम्भ हुई और पुराणों में वरणित ध्यान के आधार पर 
गणेश की प्रतिमा खोदी जाने लगी। नवीं सदी के घटियाला ( जोधपुर ) स्तम्भ पर 
चारों दिशाओं में गणेश की चार मूर्तियाँ खुदी हैं। उसी पर अंकित लेख से विदित 
होता है कि ककुद नामक व्यक्ति ने अपने व्यवसाय की उन्नति एवं सफलता के लिए 
गणेश की प्रतिमाएँ खुदबायी थीं। यद्यपि गणपति के पुजारी विभिन्न वर्गों में विभक्त 
किये जाते हैं परन्तु मूलतः गणेशपूजा की ही प्रधानता रही और सर्वत्र पू्जित होते रहे । 

भारतीय कला में गणेश की तीन प्रकार की प्रतिमाएँ मिली हैं-- 

(१) बंठी प्रतिमा-एकाकिन्‌ या युगलमूति में साधारणतया दो भुजाएँ वर्तमान 
हैं। एक में परशु तथा दूसरे में मूलक । गजबदन, एकदंत एवं लम्बोदर उनको विशेषता 
है। कभी पुस्तक तथा लेखनी भी हाथों में दिखलाई पड़ती है। विष्णुधर्मोत्तर आदि 
आगम ग्रन्थों में चतुभुजी गरणणंश का विवरण मिलता है। उन हाथों में शंख, चक्र, 
कृपाण तथा कमल विद्यमान है। अथवा पाश (मोह का चिह्न) तथा अंकुश 
( प्रवृत्ति का प्रतीक ) भी दीख पड़ता है। पोठ पर चूहा की आकृति खुदी है। युग्म 
प्रतिमा में गणेश की पत्नियों में लक्ष्मी, विघ्तेश्वरी ऋद्धि तथा सिद्धि के नाम तथा 
कलात्मक उदाहरण मिलते हैं। उसमें गणेश शक्ति को आलिगन करते दिखलाए गए 
हैं। युग्ममूति को शक्ति-गरणेश भी कहा जाता है। 

युगल _तिमा के आलिगन अवस्था में शक्ति की मूति नग्न दिखलाई पड़ती है । 
रत्लजठित मुकुट, आभूषणों से सुसज्जित शक्ति को विघ्नेश्वरी का नाम दिया जाता 
है। कला के नमूनों तथा ग्रन्थों के वर्णन में सामंजस्थ नहीं दीख पड़ता । भूमरा के 
शिवमंदिर में आसन अवस्था में गणेशमूर्ति मिलती है। मथुरा से लाल प्रस्तर की 
मूति तथा भित्तरगाँव से मिट॒टी के ठीकरे पर गणेश प्रतिमा प्राप्त हुई है। 

खजुराहो से भी चतुभुंजी बेठी गणेश-प्रतिमा उपलब्ध हुई है। 


गणेश्ञ की बेठी प्रतिमा का ही पूजन समाज में होता है, सम्भवत: इसी कारण 
समस्त भारत में आसन पर स्थित प्रतिमा उपछब्ध हुई है। गुप्तमुग से मध्यकाल तक 


शर्ट, प्राचोन भारतीय मूतिविशान 


ऐसी प्रतिमा की ता 7 है। दक्षिण-पूव॑ एशिया के द्वीपों में भी ( जाबा, बाली, 
सुमात्रा ) गणेश की बेठी प्रतिमा पाई जाती है जो दोहरे कमल पर बंठी है। सम्भवतः 
उसका अनुकरण भारत के मध्यकालीन गणेश-अ्रतिमा से किया गया था। 
भिलसा के समीप उदयगिरि गुहा को दीवाल पर गणेश की मूर्ति खुदो है जिसके 
दो हाथ हैं। अद्धंप्यंक आसन में हैं। मोदक भाण्ड हाथ में दिखलाई पड़ता है। 
ख>राहो से गणेश की मूर्ति पावंती को गोद में बेढी प्राप्त हुई हैं। इससे गणेश 
शिव-परिवार से सम्बन्धित सिद्ध हो जाते हैं । 


(२) स्थानक प्रतिमा-गणेश को खड़ी मूर्ति अभंग रूप में है। वह कभी 
त्रिभंग भी दीख पड़ती है। चतुभुंजी प्रतिमा दोहरे कमल के आसन पर खड़ी है। 
उड़ीसा के मयूरभंज से ऐसी मूर्ति प्रकाश में आई हैं जिसके हाथों में भाला, एक दाँत, 
मोदक पात्र हें, चौथा आयुध स्पष्ट नहीं है। यह नमूना गणेश के ध्यान पर आधारित 
प्रकट होता है जिसमें गजानन की मूति त्रिनेत्र वाली तथा चतुभुंजो कही गई है। गले 
में सप का जनेऊ है। हाथों में दाँत, रुद्राक्षमाला, परशु तथा मोदक वतंमान है। 
उड़ीसा के नमूने में गजमस्तक पर किरीउ-मुकुट, सुन्दर आभूषण तथा आसन पर 
चूहा दिखलाई पड़ता है । 


ऐसी भव्य प्रतिमा की संख्या अधिक नहीं है। इन्हें प्रसन्न-गणपति का भी 
नाम दिया जाता है। खजुराहो की स्थानक प्रतिमा में गणेश के चार भुजाएं हैं। 
तीन हाथों में मोदकपात्र, कुठार तथा परशु दिखलाई पड़ता है। चौथा वरद 
मुद्रा में हैं । 


( ३ ) नृत गणपति--नृत शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता है कि गणेश नाचते 
दिखलाये गए हैं। उड़ीसा के मयूरभंज से ऐसो ही मूर्ति उपलब्ध हुई है। दोहरे कमल 
का आसन है । नृत्य करते उनके आठ हाथ दिखलाई पड़ते हैं। खजुराहो से चार, 
आठ या सोलह भुजावाली कई गणेश की नृत-मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। मेसूर से भो 
ऐसो ही नृत-गणेश की प्रतिमा मिली है । एक दाहिना हाथ गजहस्त मुद्रा में है। अन्य 
हाथों में दाँत, अक्षमाला, मोदक पात्र आदि हैं। कलाकार ने पैरों के मोड़ को इस 
कुशलता से प्रदर्शित किया है कि नृत्य की अवस्था व्यक्त होतो है। बंगाल से भी नव 
गणपति की मूर्ति मिली है जो आम्रवृक्ष को शाखा के नीचे नाच रही है। वृक्ष की 
आकृति प्रभावली पर स्पष्ट रूप से खुदी है। चूहा की आकृति पोठ के नीचे है। 


गणेश को पाँच मुख वाली मूर्ति का भी पंता चला है जिसमें एक मस्तक से 
पाँच सूंड सम्बन्धित है। कलाभवन में यह प्रतिमा सुरक्षित है। सोलह भुजावाली 
गणेशमूर्ति अधिक नहीं मिलती किन्तु केरल से सो लह॒भुजी धातु प्रतिमा उपलब्ध 
हुई है। दक्षिण भारत से हेरम्बगणपति नामक मूरति भी मिली है जिसमें गणेश 
सिंह को पीठ पर बेठे दिखलाए गए हैं। इस प्रकार गणेश-प्रतिमा भारत तथा 
बाहर के देशों ( जावा, वाली आदि ) से भी प्राप्त हुई है जो गणेश-पूजा के प्रचार 
का द्योतक है। 


गणेश तथा अन्य देव-अतिमाए १२९ 


पंचायतन-पूजा का प्रसार हो जाने पर हिन्दुओं में अन्य देवताओं का पूजन 
स्वाभाविक हो जाता है क्‍योंकि उनका सम्बन्ध उन थाँचों ( विष्णु, श्षिव, सूर्य, दुर्गा 
एवं गरणेज्ञ ) से किसी-न-किसी रूप में पुराणों में वर्णित हैँ । हनुमान राम से ( वेष्णव- 
मूति ), कातिकेय शिव से, रेवन्त सूर्य से, गजलक्ष्मी मससा आदि देबी प्रतिमा से 
सम्बन्धित हैं। इस कारण इन गौण देवी-देवताओं का पूजन मध्ययुग से अधिक प्रच- 
छित हो गया। हनुमान के कथानक से सभो परिचित हैं। मध्ययुग के छ्ासकों ने इस 
देवता को मूर्ति तैथार की जिसमें वानर का शरीर, एक हाथ में गदा तथा दूसरे में 
पर्वत चट्ठान लिये दीख पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के कल्चुरी नरेंशों के सिक्कों पर भी 
हनुमान की आकृति खुदो है । रामावतार प्रतिमा में हनुमात का अभाव है किन्तु राम 
लक्ष्मण, जानकी की संयुक्त मूर्ति में हनुमान मी दिखलाई पड़ते हैं। रामकथा के प्रसार 
के पश्चात्‌ हनुमान का पूजन बढ़ने लगा तथा समाज में प्रतिमा तैयार होने छूगी। 
दक्षिण भारत से हनुमान की धातु प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जो कमलासन पर खड़ी हैं । 
इसमें अन्य प्रतीकों ( गदा या पवेत ) का अमाव है। 


कारतिकेय 


भगवान्‌ शिव के परिवार में कार्तिकेय भी प्रधान देव माने गये हैं। इन्हें कुमार 
या महासेन की भी संज्ञा दी जाती है। तारक राक्षस के मारने के लिए कातिकेय 
का जन्म हुआ था। शिव के दो पुत्रों--गणेश एवं कातिकेय में गणेश शिव के गणों के 
प्रधान माने जाते हैं तथा कार्तिकेय युद्ध से सम्वन्धित + इनकी पूजा देव-सेना के सेना- 
नायक के रूप में भी होती है। अतः इन्हें युद्ध के देवता मानते हैं। पंचदेवों में गणेश 
का स्थान होन समझा गया, इसी कारण इनको शिव मंदिरों के चौखट ( मुख्य द्वार ) 
पर स्थान दिया गया। गुप्तकाल में पं तायतन पूजा में गणेश को स्थान प्राप्त था किन्तु 
मध्ययुग के आरम्भ से गणेश को वह प्रतिष्ठा न मिल पाई। गुप्तयुग के स्वर्णसिक्कों 
पर कार्तिकेय को स्थान दिया गया । प्रथम कुमारगुप्त की स्वर्णमुद्रा कातिकेय प्रकार से 
प्रसिद्ध है। कलाभवन ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) में कार्तिकेय की मोरवाही सुन्दर 
प्रतिभा सुरक्षित है। उसमें एक सिर तथा दो हाथ वर्तमान हैं। शिव-पुजा के विकास में 
कार्तिकेय का समादर बढ गया । समाज के विभिन्न रूप पूजित होने लगे। बृहत्संहिता 
में मोर तथा शक्ति कार्तिकेय के अंग माने गए हैं। स्कन्‍्दः कुमार रूपः शक्तिधरो वहि- 
केंतुइच' पुराणों ( मत्स्य, अग्नि ) में उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन जाता है । भारत 
के संग्रहालयों में कातिकेय की भिन्न-भिन्न प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। चार हाथ, छः सिर, 
बारह हाथ आदि। छ: मुख के कारण षड़ानन या कुमार के नाम से श्रसिद्ध हैं। 
उसको प्रतिमा युवा पुरुष के सदृद्य है तथा कुमार नाम भी सार्थक हो जाता है। उसके 
छः: सिर, हँसता चेहरा ( प्रातः सूर्य की तरह चमकता ) लाल वस्त्रयुक्त तथा बारह 
भुजी वाली प्रतिमा तैयार की जाती थी। उसके हाथों में शक्ति, धनुष, बाण, तलवार, 
मुदगर, हथोड़ा, विजपध्वज, घंटा, लेट, मुर्गा पक्षी ओर झेष हाथ संवर्धन मुद्रा में दोल 
* ७, थ्रा० भार 
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पड़ते हैं । सिर तथा दो भुजा सहित प्रतिमा भी मिली है जो शक्ति तथा मुर्या ग्रक्षी 
सहित खुदी हुई है। कारतिकेय का वाहन मोर प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। 

आगम ग्रन्थों में कातिकेय स्‍्कन्द के नाम से भी वर्णित है। दक्षिण भारतीय 
प्रतिमाओं को सुन्नद्वाण्य का नाम दिया गया है। इसी नाम से सवंत्र ( दक्षिण भारत 
में ) उसकी पूजा होती है। सुब्रह्मण्य को प्रस्तर तथा कांसे को सुन्दर अतिमाएँ 
काफी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। देशिक-सुब्रह्मण्य की मूर्ति में यह देवता अपने पिता 
( शिव ) को ओम के विषय में शिक्षा देता है, ऐसी बातें कही जाती हैं । 

पूर्वी भारत में कातिकेय की द्विभुजी खड़ी प्रतिमा मिली है जिसमें वाहन मोर 
एक तरफ खूदा हुआ है। किन्तु दक्षिण भारत की तरह उत्तरी भारत में घातु-प्रतिमा 
का अभाव है। प्रस्तर तथा घातु-मूर्तियाँ एक हो स्वरूप की नहीं हैं। कातिकेय कई 
राजवंशों का आराध्यदेव के रूप में कला में प्रदर्शित है । अयोध्या के राजा देवमित्र 
तथा विजयमित्र के सिक्‍कों पर इस देवता की आकृति खुदी है। यौधेय गण के 
सिक्कों पर ब्रह्मण्यदेव का नाम अंकित है। इस प्रकार कातिकेय की लोकग्रियता 
प्रकट होती है । 
रेबन्त 

युद्ध के देवतागण में रेवन्‍्त की भी गणना होता है । सूययं परिवार में रेवन्त सूर्य 
का पुत्र कहा गया है । पूर्वी भारत में ही रेवन्त की मूर्तियाँ मिलती हैं । पटना तथा 
नालंदा संग्रहालय में प्रस्तर तथा कांसे की भी प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। रेवन्त घोड़े पर 
सवार दिखलाया गया है जिस कारण भ्रमवश उसे कल्कि समझ लेते हैं। किन्तु रेवन्त 
का कलात्मक नमूना उसका सूय॑ से सम्बन्ध स्थापित करता है। रेवन्त शिकारी के रूप 
में दिखलाए गए हैं। घोड़े पर सवार हैं। पेरों में सूर्य प्रतिमा के सदश ऊँचा जूता 
ब॒तंमान है। घोडें के पेरों के मध्य में कुत्ता की आकृति है तथा निचले भाग में संगीतञ्ञ 
( वाच्यसहित ) दिखलाए गए हैं। जंगल में शिकार के समय नगाड़ा बजाया जाता है 
तथा कुत्ते भी उस काय॑ में सहायता के लिए रखे जाते है । इस कारण वाद्य-सहित 
व्यक्तियों का झुण्ड तथा कुत्ता का स्थान शिकार के दब्य के द्योतक हैं । बृहत्संहिता में 
निम्न पंक्तियाँ उल्लिखित है, इससे रेवन्त मूर्ति को पहचानने में सरलता हो जाती है। 

गेवन्तो5श्वारूढ़ो मृयया क्रीडादि परिवार: । 
पृष्ठस्य सूय्यंवत कार्यो रेवन्तश्व तथा प्रभुः ॥ ( हेमाद्वि ) 

पूर्वी बंगाल में रेवन्त की प्रतिमा भिन्न रूप में निमित है। दीनाजपुर ( घाट 
नगर ) प्रतिमा में रेवन्त डाकुओं से युद्ध करते प्रदर्शित हैं । 
वरुण 

के वेदिक युग में प्रकृति देवताओं में वरुण की प्रार्थना की जाती रहो, ताकि आपय॑ 

लोगों का जीवन वृष्टि के कारण सुखमय व्यतीत हो । ऐतिहासिक काल से ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव की पूजा का विधान समाज में आया जो वंदिक प्रजापति, विष्णु तथा 
रुद्र के दूसरे नाम माने जाते हैं। इन तिदेवों की पूजा के सम्मुख अन्य देवताओं का 
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समादर कम हूँ गया और पौराणिक देवता-समूह में अन्य देवगण भी समाविष्ट हो 
गये । कालान्तर में हिन्दूधम की विलासिता के कारण नाना देवताओं की पूजा अच- 
लित हुई। इसके कई कारण थे । 
मध्ययुंग से भारतीय कला में प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त गौण देवों को भी 
प्रतिमा बनने छगी | वरुण को उसी श्रेणो में रकखा जा सकता है। इस देवता की 
मूर्ति सुलभ नहीं है। बृहत्संहिता, अग्नि तथा मत्स्य पुराणों में वरुण के सम्बन्ध में 
हमारी जानकारी होती है। वरुण जल के देवता हैं, अतएब कलाकारों ने प्रतिमा 
को ऐसे ही वस्तुओं से युक्त किया जिसका किसी-त-किसी रूप में जलूदेवता से सीधा 
सम्बन्ध जोड़ा जा सकता था । 
वरुण की आकृति में अलंकरण के स्थान पर गले में मोती का हार वर्तमान 
है। उनके चार हाथों में शंख, कमल, रस्सी तथा रत्नपात्न दीख पड़ता है। 
मोती, शंख, कमल या रत्नपात्र का सीधा सम्बन्ध जल या समुद्र से है। समुद्र से 
मोती तथा रत्न निकाले जाते हैं। शंख भी समुद्र में पदा होता है। कमल की उत्पत्ति 
जल से है । अतः ये सारे लक्षण जल के देवता में उपयुक्त माने जाते हैं। वरुण समुद्र 
के देवता हैं, अतएवं हाथ में रस्सी को मछली के जाल का एक भाग समझना उचित 
होगा । मछुआ जाल के सहारे मछली मारता है था समुद्र से मोती निकालता है। इस 
कारण रस्सी की वास्तविक्र उपयोगिता सिद्ध होती है । इन लक्षणों की वास्तविकता 
पर ध्यान रख कर वरुण के वाहन का भी विचार आवश्यक हो जाता है । इस देवता 
के वाहन के विषय में शास्त्रों में मतभेद है । 
( १ ) हंसारूढ़श्च पाश भृहरुणः ( बुहत्संद्विता ) 
( २ ) मकरे वरुण: पाशो ( अग्निपुराण ) 
वरुणं च प्रवक्ष्यामे पाशा हस्तं महाबलस । 
( ३ ) मुगाधिरूढ वरदं पताकाध्वज संयुतम््‌ ( मत्स्यपुराण ) 
हंस, मकर तथा हरिण, तीनों बाहनों में प्रथम तथा द्वितीय का सीधा सम्बन्ध 
जल से है। अतएवं हँस या मकर वाहन उपयुक्त हैं किन्तु हिरण का जलदेवता से 
सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है । कागड़ा जिले के मंदिर में स्थित मकरवाही बरुण 
को मूर्ति प्रकाद् में आई है। 
अग्ति हि 
वेदिक देवताओं में अग्नि को प्रमुख स्थान दिया गया है । इनकी पुजा समाज 
में सबंदा प्रचलित रही । यद्यपि हिन्दी भाषा में अग्नि शब्द स्त्रीलिज़ है किन्तु प्रतिमा 
निर्माण को सदा पुरुष का स्वरूप दिया गया है। अग्नि ( अग्नि देवता ) की मूर्ति 
उत्तरी भारत में कई स्थानों से उपलब्ध हुई है। प्रतिमा दो या चतुभुंजी मिरमित 
है। दो हाथ वालो प्रतिमा में माला तथा कमण्डलु दीख पड़ता है तथा चतुभुंजी रूप 
में, ज्वाला तथा त्रिशूल दाहिने दो हाथों में दृश्गोचर हो रहे हैं। बाएँ हाथ में माला 
तथा कमण्डल वर्तमान हैं । अग्निदेव के शरीर से चारों तरफ ज्वाला निकलती दीख 
पड़ती है । चेहरे पर लम्बी दाढी है तथा उसकी पत्नो स्वाहा को भी आकृति बाई 
जाँच पर बेड खदी है। 
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अग्नि को सारे यज्ञों के केन्द्रीमूत मानते हैं अतएव उसकी पत्नी का नाम स्वाहा 
सर्वधा उचित है। हाथों में कमण्डल की स्थिति यज्ञ की ओर संकेत करता है। भारत 
के समस्त देवतागण में अग्नि का प्राचोनतम स्थान है अतः प्रतिमा में दाढ़ी दीर्घायु 
का दोतक है। शरीर से निकली ज्वाला अग्नि के प्रज्वलित होने -की वार्ता का पोषक 
है । इस प्रकार अग्नि के समस्त लक्षण काय॑े के अनुरूप ही हैं । 
अग्नि के वाहन बकरा का सम्बन्ध यज्ञदेवता ( अग्निदेव ) से स्पष्ट प्रकट नहीं 
होता । यदि आध्यात्मिक बातों पर विचार किया जाय तो प्रकट होता हे कि अग्नि में 
रजोगुण की भ्रधानता है । अग्नि में शक्ति तथा तेज है । आग शक्ति का पुंज हे। शरीर 
से ज्वाला उसका प्रतीक है तथा बकरा भी रजोगुणी है। इस कारण अग्नि के वाहन 
के स्थान पर रक्‍्खा गया । दि 
वामोत्संगगता स्वाहा-- पर 
ज्वाला त्रिशूले कत्तंव्ये त्वक्षमाल्यं च बामके ( हेमाद्रि ) ाए 


कुबेर 
भारतीय साहित्य में कुबेर को धन का देवता मानते हैं। यद्यपि इस शब्द के 
अर्थ से इस देवता का शरोर कुरूपवान प्रकट होता है परन्तु वेभव एवं सौभाग्य से 
सम्बन्धित होने के कारण, ब्राह्मण, जेन तथा बोडकला में कुबेर को समादर तथा 
सम्मान दिया गया। कुबेर की मूर्ति सवंत्र मिलती है। इसकी प्रतिमा में लम्बोदर तथा 
दो बड़े दाँत दीख पड़ते हैं किन्तु शरीर मूल्यवान आभूषणों से सुसज्जित है । हाथ, बाहु 
तथा गले में मणियुक्त आभूषण हैं। सिर पर रत्नजटित मुकुट है। कुबेर प्रतिमा के 
हाथों में पेसे की थेली तथा नेवल्ा वर्तमान है ॥ थैली से कोष का परिज्ञान होता है। 
नेवला पेट को दबाने से मणि उगलने लगता है, इसी कारण नेवला का प्रतीक 
साथंक प्रतोत होता है। ब्राह्मण कला में कुबेर की स्त्री वृद्धि ( वेभव ) बाईं जांघ पर 
स्थित दीख पड़ती है। बौद्ध कला में उसे हारीति या बसुधारा भी कहते हैं । इन सभी 
लक्षणों से कुबेर ऐश्वयं एवं वेभव के देवता सिद्ध हो जाते हैं । 
मत्स्य पुराण में निम्न प्रकार वर्णन आता है-- 
कुबेर च प्रवक्ष्यामि कुण्डलाभ्यामलंकृतम्‌ । 
हार केयूर रचित सिताम्बरधरं॑ सदा॥ 
लम्बोदरः:. चतुर्बाहुवामपिगल.. लोचन: 
वामोत्संगणता कार्या बवुद्धिदेवी वरप्रदा। ( हेमाद्वि ) 
लम्बोदर होने के कारण कुबेर गणेश के सदृश प्रकट होते है। स्यात्‌ विद्वानों 
ने गणेश को शिव का गणनायक तथा कुबेर को केलास पर्वत पर निवास करने के 
कारण सम्बन्धित किया हो । यक्षों के साथ कुबेर ( उत्तर दिशा का स्वामी ) केलास 
पर रहता था जिसका वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है । जावा में भी कुबेर की 
सुन्दर प्रतिमा आसन पर बैठी मिली है । 


पसराज 
यम को बेदिक देवता-समूह्‌ में सम्मिलित क्र उसे घर्मराज का नाम विया 
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गया । वह घमममे का मूर्तिमता कहा गया है। प्रेतराज ताम के कारण उसे प्रेलवर्ग 
का स्वामी मानते हैं। यम शब्द की साथंकता पर ध्यान देने से प्रकट होता है कि यह 
देवता भानव को बन्धन में रखता है। यानी उसे धर्मंविरोधी नहीं होने देता । बैयोंकि 
सभी जीवों का वह भाग्यविधाता है। महाभारत ( १६॥४४०७ ) में वर्णन आता है 
कि यम के दण्ड के कारण जगत को नियमन में रहना पड़ता है। वह मृत्यु भी है, काल 
भी है तथा पितुपति भी है। उसे दक्षिण दिशा का स्वामी कहते हैं ( दक्षिणपत्ति ) । 
यमराज तथा काल पर्यायवाची इस कारण है कि दोनों जीवमात्र का अन्त करने 
वाले हैं। काछ आ जाने पर कोई बच नहीं सकता तथा यम भो उस समय आा 
जाता है। 


यमराज की प्रतिमा यदा-कदा उपलब्ध हुई है । यम की मयावनी कार्यनिष्ठा 
को जानकर कलाकारों ने अपनी कृतियों में कम स्थान दिया | अशुभ बातों का अधिक 
प्रदर्शन नहीं किया जाता। यम की डरावनी आकृति है। शरीर कुरूप एवं भद्दी बना- 
बट वाला है। कोयले की तरह काला शरीर, लाल आँखें तथा खूनी वस्त्र दीख पड़ते 
हैं। सिर पर साधारण ताजनुमा बनावट है। हाथों में रस्सी तथा तलवार वर्तमान हैं। 
यमराज काले भैंसा पर सवारी करता है। भैंसा अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान के 
कारण मनुष्य का नाश होता है और काल (यमराज) उसे उठा लेता है। इसी कारण 
दुर्गा ने असुर के रूप में इस महिष ( महिषासुर ) का नाश किया। दार्शनिक रूप में 
यम को काल का स्वरूप निर्मित करते समय वृद्ध पुरुष की आकृति दी गई। ढाल- 
तलवार भी हाथों में दिया गया जिससे मानव का अन्त कर सके । पद्मपुराण में यम 
को विष्णु भी कहा गया। यमराज का साथी रोग है जो राक्षस का काय करता , 
रहता है । 

पौराणिक कथाओं में यम तथा यमी की कथा वर्णित है जो रात्रि यानी यामिनी 
के नाम से विख्यात हुई। यम के अ्राता मनु का भी उल्लेख है जो विश्व में आचार, 
व्यवहार या सिद्धास्त के नियमों को बनाने वाला कहे जाते हैं। वह शास्त्रकार हैं । 
तात्पर्य यह है कि मानव या प्राणिमात्र को नियम में रहने के लिए यमराज प्रेरणा देता 
है। मनु के नियमों का पालन करने की ओर उत्साहित करवा है जो अज्ञानवश 
वेसा न करेगा उसका अन्त होगा तथा काल के मुख में विलीन हो जायगा। यहो 
यमराज के पोछे छिपा सिद्धान्त है । 


अध्याय १० 


धातु-मूर्तियाँ 

प्राचीन भारत में धातु को मूर्तियाँ बनाने की विचित्र झेली थो । मोहनजोदड़ो 
से एक नतंकी की प्राग्पेतिहासिक धातु-प्रतिमा मिली है। बिहार के चम्पारन जिले 
के लारिया नामक स्थान से सोने के पत्तर पर खुदी मातृदेवी की आकृति उपलब्ध हुई 
है। इसे मौर्ययृग की कलाकृति मानते हैं। बिहार प्रान्त के चौसा नामक स्थान से 
काँसे का धर्म-चक्र प्राप्त हुआ है। उसमें चक्र की मूंठ और दो यक्षिणियों की मूति है-- 
जो साँची तोरण की यक्षिणी से मिलती है। इसलिए धर्मचक्र को शुद्धकालीन कृति 
मानते हैं। कृुषाणकालीन शाहजी की ढेरी नामक स्थान से बुद्ध के अवशेष सहित 
धातु की डिब्रिया मिली है जिसके ऊपरी भाग पर बुद्ध, इन्द्र तथा बह्या की छोटी 
मूर्तियां बनी हैं । प्रथम शती की ये धातुमूर्तियाँ साँचे में ढाल कर तेयार की गई यीं। 
यों तो ईसवी पूर्व सदियों में गण शासकों द्वारा सिक्के ढालने का काय होता रहा परन्तु 
मूर्ति-निर्माण में साँचे का प्रयोग कम किया जाता था। श्री गोपीनाथ राव ने यह मत 
व्यक्त किया है कि 'प्रव-बेर' प्रतिमाएँ घातु की नहीं बनाई जातो थीं । धातु का प्रयोग 
बल-प्रतिमा' के लिए ही होता था । सिक्‍कों के ढालने ( (४४५॥क्‍९ णी॑ (०४६ ) की नयी 
* रीति समाज में अपनाई गई थी और “आहत-सिक्कों' | ?0॥०॥ 7७7:०५ ) के स्थान पर 
राजा तथा 'गण-मुख्यों' ने साँचे का प्रयोग आरम्भ किया । अतएवं यह कहना युक्तिसंगत 
होगा कि सिक्कों के ढालने की रीति का प्रयोग कालान्तर मे प्रतिमा-निर्माण की दशा में 
होने लगा। यद्यपि दोनों कार्यो के मूल मे कोई अन्तर न था परन्तु धातु-मूर्तियों के 
ढालने की अली सिक्कों से भिन्‍न थी । 

गुप्तकाल में धातु का प्रयोग कई रूपों में हुआ था। मेहरोलो का लोह-स्तम्भ 
तथा सुल्तान गंज ( भागलपुर ) से प्राप्त ताँबे की बुद्ध प्रतिमा उस कला के जीवित 
उदाहरण हैं। गुप्तयुग में सिक्कों के लिए सोना, चाँदी तथा ताँबे का प्रयोग होता 
रहा एवं लोहे का भस्म बनाया जाता था। १रल्‍्तु प्रतिमा-निर्माण में इन धातुयों 
का उस रूप से उपयोग नहीं हुआ। यह भादचर्य है कि ढालने की कला ( (०४ांग्र8 
7०८०७$ ) से पूर्ण परिचित होने पर भी गृप्तकालीन कलाविद्‌ मूर्तियों के ढालने में 
उस शैल्ली का अधिक समावेश न कर सके । 


उत्तर-गुप्तकाल से धातु-मूर्तियों की बाढ़ मगध में दिखलाई पड़तो है ॥ नालंदा 
तथा विक्रमशिला में बौद्धमत की तीमरा शाखा तन्त्रयान पललवित तथा 2 हुई 
जिसके कारण वज्जयान देवता-समूह ( ५थ४79५878 ९४7॥॥0०7 ) का प्रादुर्भाव हुआ । 
आठवीं सदी से पूर्वी भारत में पालनरेश शासन कर रहे थे जिसमें धर्मपाल तथा 
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देवपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये नरेश बौद्धधर्म के उपासक थे। जिनके 
शासनकाल में पाँच ध्यानी-बुद्ध के परिवार की वृद्धि हुई और प्रस्तर एवं धातु की 
मूलियाँ सेयार होने ऊूगीं। ध्यानीबुद्ध, छोकेश्वर एबं तारा आदि देवता-देवी की 
प्रधानता के कारण पालयुग में अनगिनत मूर्तियाँ बनाई गईं । प्रारम्भ में तो सारताथ 
शेछी को मगध के कलाकारों ने अपनाया था, परन्तु कालान्तर में साधन-माला' की 
साधना ( इलछोकों ) में उल्लिखित विवरण के अनुसार पूर्वी भारत के कलाकारों ने 
वज्रयान-प्रतिमाएँ निर्मित कीं । 


विशेषता एवं घातु का प्रयोग 

इन प्रतिमाओं की विवेचना के आधार पर दो विशेषताएं उल्लेखनीय हैं । प्रथम 
विशेषता धातु-मूर्तियों के आकार तथा शैली की है; जो सर्वथा पालयुग की प्रस्तर 
मूर्तियों से शत-प्रतिशत मिलती-जुलती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इन पर अंकित 
तिथियों से शासक की अवधि का ज्ञान हो जाता है। मगध में जो धातु-पतिमाएँ 
मिली हैं उन पर प्रायः लेख ( बौद्ध-मन्त्र-यो धम्मा हेतु प्रभवा ) तथा वर्ष में तिथि 
अंकन है। ये तिथियाँ पालवंशी राजाओं के राज्य-वर्ष में दी गई हैं। लेखों की लिपि 
भी पालयुग की है, अतएवं धातु-प्रतिमाए' सातवीं सदी से ग्यारहवीं सदी के मध्य 
में रक्ली जा सकती हैं। आश्वयं यह है कि लेखों में काँची ( दक्षिण मारत ) के 
कलाकारों के भी नाम उल्लिखित हैं। यह कहना कठिन है कि काँची से मगध में 
आने का उनका क्या उद्देश्य था। यह कथन असंगत न होगा कि पाल्युग-जो वज्ञर्यान 
का प्रधान यूग था-में ब्राह्मणधर्म से सम्बन्धित धातु-प्रतिमाएँ भी निर्मित हुई । 
धर्मपाल तथा नारायणपाल परमसौगत पदवी धारण करते हुए भी ब्राह्मणंधर्म को 
प्रोत्साहित किया और क्रमशः विष्णु तथा शिव-मंदिरों का निर्माण करवाया। यदि 
मूर्तियों की गणना की जाय तो ब्राह्मणधर्मी प्रतिमाओं की संख्या बौद्धों से न्‍्यूनतर 
नहीं है । 

प्रायः विष्णु संहिता, मानसार तथा शिल्परत्न में घातु अतिमाओं की बनावट 
का उल्लेख मिलता है । ब्राह्मण मूर्तियाँ एवं तन्त्रयान प्रतिमाएँ प्रस्तर की मूर्तियों से 
अक्षरशः मिलती हैं। उपरिलिखित प्रन्थों के अतिरिक्त साधनमाला को भी आधार 
ग्रन्थ मान सकते हैं। धातु-मूर्तियों के प्रंसस में आठ धातु के नाम निम्न क्रम से 
मिलते हैं : 

(१ ) सुवर्ण, (२) रजत, (३ ) ताम्र, ( ४) पीतल, (५ ) कांस्य, ( ६ ) 
आयस ( लौह ), ( ७ ) सैसक ( सीसा ) एवं ( ८ ) त्रापुष (?)। 

शास्त्रों में प्रथम पाँच धातुओं द्वारा निर्मित मूर्तियों का उल्लेख है जो मुक्ति, 
शक्ति तथा सन्‍्तान एवं स्वास्थ्य प्रदान करने वाली कही जाती हैं। मगध में स्थित 
नालंदा तथा कुर्कीहर नामक स्थानों से काँस्य प्रतिसाएं अधिक संख्या में मिली हैं। 
इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि बिहार में स्थित हजारोबाग के खालों 
से ताँवा तथा टीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए कुर्कीहर के कॉस्य 
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मूर्तियों की संख्या अधिक है। नालंदा में धातु के गलाने के निमित्त अग्निकुण्ड 
( भट्टी ) का मो अवशेष मिला है। खेद है कि धातु गलाते के रासायनिक पदार्थों का 
उल्लेख नहीं मिलता । भारतीय इतिहास में धातु पर काम करने वाले कलाकारों के 
ताम भी नहीं मिलते। तिब्बतो इतिहास का तारनाथ ने नालंदा के दो भातुकला- 
कार--धीभान तथा विटपाल का नामोल्लेख किया है जो धातुमतियों को साँचे 
में ढाल कर तैयार करते रहे। मगध को धातु-प्रतिमाओं का अनुकरण भारत से 
बाहर जावा, सुमात्रा में भी हुआ था। जावा से विष्णु तथा शिव की अतीव सुन्दर 
धातु-मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं जो आठवों सदी की मानी गई हैं । 

उत्तरी भारत में वज्ञयान प्रतिमाओं का निर्माण प्रस्तर मूर्तियों के शत-प्रतिशत 
अनुकरण पर किया गया था। अज्भों की बनावट, वस्त्राभूषण, मुद्रा तथा आयुध आदि 
प्रतीक सभी एक-से ( सटीक ) हैं। प्रायः तीन सो वर्षों के पश्चात्‌ दर्क्षिण के चोल 
नरेश राजराज प्रथम ने धातु ( उत्सव ) मूर्तियों का निर्माण किया था। उसी ने 
तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में शेव संतों को धातु-चित्र भेंट किया जो अद्यावधि 
विद्यमान हैं । 

इस कथन से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि दसवीं सदी से प्रतिमा-निर्माण 
में धातु का प्रयोग दक्षिण भारत के कलाकारों ने आरम्भ किया १ चोलवंशी नरेश्ों 
के शासनकाल में छोव प्रतिमाओं--विशेषकर नृत मूर्ति का अधिक निर्माण किया 
गया था । मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित नटराज मूर्तियाँ उस युग की याद दिलाती हैं । 

इस बात की चर्चा हो चुको है कि नालंदा तथा कुर्कीहर में बौद्ध-मूर्तियों की 
प्रधानता थी । बुद्ध को केन्द्रस्थान में रखकर तंत्रयान युग में कलाकार कार्य करते 
रहे। सारनाथ होली का जिस रूप से समावेश प्रस्तर मे हुआ था उसी का निर्वाह 
मगध से प्राप्त धातु-मूर्तियों में भी दिखलाई पड़ता है। बुद्ध के शरीर पर पारदर्शक 
संघाटी धातु-मूर्तियों में कम आक्ंक नहीं है। दाहिना कंधा तथा वक्षःस्थलू खुला 
है। बायें कंधे पर वस्त्र का जमाव है जिसमें एक के ऊपर दूसरा परत चिपका 
माल्‌म होता है । 

अधिकांश मूर्तियों में सौम्य भाव का प्रदर्शन, गोरू चेहरा, शरीर में सजीवता 
गुप्तकालीन उन्नत कला को याद दिलाते हैं। पालयूग में वस्त्रों में लहर या लकीर 
प्रकट होती है ॥ गुप्तकाल से पालयुग तक बुद्ध के चेहरों की तुलना में परिवतंन 
दृष्टिगोचर होता है। मगध में निर्मित बुद्ध प्रतिमाओं के चेहरे भारी मालूम पड़ते 
हैं। उनमें चेतन्यत्ता की कमी है ॥ उनमे पूवंबत्‌ आकर्षण तथा सौम्यता का अभाव- 
सा है। जहाँ तक शरीर के बनावट का प्रइन है; धड़ को संघाटी के अनुसार हो 
बनाया गया किन्तु हाथ पृथक्‌ से कंधे से जुड़ा प्रकट होता है। अज्ञों को स्थुछता 
से प्रतिमा देवपालकालीन समझो जाती है। पाछयुग से पूव॑ प्रस्तर की मूरति से मिलती 
धातु-प्रतिमा में गम्भीर, हलके तथा सजीव अद्भु दृष्टिगोचर होते हैं जो तिथि के 
निश्चित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। पालयुगी मूर्तियों में चेहरे की मनोवेशानिक 
भावना एकनसी नहीं प्रकट होती। सम्भवतः विभिन्‍न शताब्दियों में घातु-अतिमा 
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के ढालने बाले कलाकारों के हस्तकौशल में समता न थी और उन लोगों ने 
( दस्तकारी की ) अपनी कुझलूता दिखलाई। 

मंगध शैलो में जिस बौकोर प्रस्तर का प्रयोग प्रतिमा-निर्माण में हुआ, यह 
सिरे भाग घर नुकोछा था गोल दिखलाई पड़ता है। सामने सुन्दर प्रतिमा खुदी हुई 
है और पीठ को ओर प्रस्तर खुरदुरे हैं। चिकना करने का भी प्रयास नहीं किया गया 
था। धातु-मूर्तियाँ भी इसी आकार को हैं। सम्मुख प्रतिमा के शरोर को कोमलता, 
अलंकार, जटा-मुकुट तथा प्रभावशार्ती सभी धातु-अतिमाओं के निरीक्षण से स्पष्ट 
हो जाते हैं। कलाकारों ने वस्तुतः पाषाणमूर्ति के लक्षण धातु में उतार लिए। 
अधिकांश मूर्तियों में कमलासन के अतिरिक्त बेठने या खड़ा होने के लिए एक चबूतरा 
भी है। अवलोकितेद्यर में चार भुजायें तथा तारा मूंति में अद्वारह हाथ वतंमान हैं । 
पीठ की ओर अधिक खाली स्थान है और घातु का प्रयोग यदा-कदा किया गया है। 
याती पीठ को देखने से मूति का कुछ भी अनुमान नहीं हो सकता । 

नालंदा की मारोची तथा शैलोक्यविजय की अष्टधातु प्रतिमाएँ विशेष 
उल्लेखनीय हैं। त्रेलोक्यविजय के चार मुख, आँखों में चाँदी की पुतलियाँ, गले में 
मुण्डमाल उस देवता के रौद्रभावना को प्रकट करते हैं। ललितासन में बेठी तारा 
की अष्टधातु प्रतिमा मिली है जो वज्जयान की प्रधान देवी समझी जाती है। कुर्की- 
हार से उमामहेश्वर और ध्ूयं की भी धातु-प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें पाषाण- 
मूति की सभी विद्येषताएँ समाविष्ट हैं। उनके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मगध 
के कलाविद आन्तरिक भावों के प्रदर्शन में तो अधिक सफल न थे किन्तु बहि:सौन्दये, 
अलंकार, मुद्रा, त्रिभंग स्थिति तथा प्रभावछी पर खुदाई आदि कार्यों में निपुणता 
दिखलाई। कुछ दोषों के रहते हुए भी पाल-कला में ऐसी शक्ति थी जिसके कारण 
पूर्वी भारत में कला तोन सौ वर्षों तक जीवित रही । इसके पीछे मुख्यतया धामिक 
भावना काम कर रही थी। पाल एवं सेन शासकों ने भी कला को प्रोत्साहित 
किया था । 


ढालने को रीति 

पाषाणमूरति कला से अष्टधातु की प्रतिमा हैली में पर्याप्त भिन्‍नता है । श्री 
सरस्वती ने संप्रथम प्राचीन ग्रन्थ ( अभिलषितार्थ चिन्तामणि ) के आधार पर 
धातुभूति के ढालने का उल्लेख किया है ( ज० हइ० सो० ओ० आ०, भा० ४, पु० 
१३५ ) । उसमें नवतालर मान के अनुसार मोम का साँचा तेयार करने का वर्णन है । 
उसकी समीक्षा के निमित्त मोम तथा मिट्टी के प्रयोग का स्विस्तुत विवरण उपस्थित 
करना नितान्त आवश्यक है। जिस धातु की मूर्ति बनाई जाती है उसका मोम से 
अनुपात में तोल स्थिर किया जाता है । पीतल तथा ताँबा का तौल दस गुना, 
रजत का बारह गुना तथा सोने की प्रतिमा को मोम से सोलह गुना तौल में पृथक्‌ 
एकजतित करते हैं। मोम ही वास्तविक साधन है जिस पर सारा कार्य निर्भर रहता 
था। इसीलिए अष्टधातु की प्रतिमा में मोम की विधि या रीति ( शेब्ण-एट॥0०0 
प्यधुच्छिष्ठे विधानं ) प्रयुक्त की जाती रही। मोम को तौर निश्चित कर उसका 
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ठोस ठुकड़ा बनाया जाता और जिस देवी या देवता की मूर्थि बनाने का संकल्प होता 
उसी मोम पर कलाविद्‌ अपनी हस्तकला प्रदर्शित करते थे। यानी मोम की हो 
मूर्ति तैयार की जाती थी। उस मोम के आकार पर पतला मिट्टी का लेप दिया 
जाता । लेप के सूखने पर दूसरी तथा तीसरी बार मिद॒ठी लगाई जाती ताकि सब 
मिलकर मजबूत मोटा लेप दृढ़ बन जाय । इस स्थिति में मोम पूरी तरह से ढँक लो 
जाती तथा देखने वाले को मिट॒टी को प्रतिमा प्रकट होने लगती। इसको लोहे के 
पत्तर से चारों तरफ से बाँध देते ताकि मिदुटो का साँचा टूट न जाय तथा कथित 
मिट्टी की मूति को भद्‌ठों ( आँवाँ ) में पकाते थे। उसके सिरे पर एक छोटा सा 
छेद रहता था जिससे गली मोम बाहर निकल जाती। वही पकी मिट॒टी का आकार 
साँचे का काम करता था। तत्पश्चात्‌ निश्चित तौल की धातु को गलाकर शनेः शने: 
उस छिद्र से मिट्टी के साँचे में गिराया जाता ताकि गली हुई धातु क्रमशः: समस्त 
रिक्‍त स्थान में भर जाय । 

थोड़े समय के पश्चात्‌ ही उस साँचे में गली घातु ठंडी होने एवं साँचे को 
तोड़ देने पर इच्छित प्रकार की मूर्ति सामने उपस्थित हो जाती । मोम के कारण 
ही मिट॒टो का साँचा वैज्ञानिक रूप में तेयार हो. जाता और साँचा में सभी वस्त्रा- 
लंकार, मुखाकृति, केशविन्यास तथा शरीर के अद्भ प्रस्तरमृति के सदृश बन 
जाते । क्योंकि कलाकारों ने मोम की अस्थायी मूर्ति में सभी आकार-प्रकार को तेयार 
किया था। यही धातु-प्रतिमा निर्माण की रीति पूर्वी भारत में प्रयुक्त हुई। मोम- 
पिंड पर काम करने की कुशलता तथा धातु-प्रतिमा की सुन्दरता का पारस्परिक 
सम्बन्ध था। या यों कहा जाय कि कलाकार को चतुरता पर थघातुप्रतिमा की 
सुन्दरता निर्भर थी। मोम का जेसा आकार बनकर तेयार होता, उसी पर धातु 
प्रतिमा की सुन्दरता, भव्यता एवं लावण्य आधारित था। 

लोहजं सकल यन्तु मधुच्छिष्ठेन निर्भितम् । 

उपयुक्त पंक्ति इस बात को दुहराती है कि मोम के सहारे धातु-प्रतिमा तेयार 
हुआ करती थीं। उसमें साधारणतया पाँच धातुओं का नामोल्लेख है। 

(३१) ताम्र, ( २) चाँदी, ( ३ ) सोना, ( ४ ) पीतल, ( ५ ) सीसा । 

इसमें प्रथम तथा अन्तिम दो घातुएँ अधिक प्रयुक्त की गई। उनके अनुपात में 
देश भाग ताँबा, उसका आधा पीतल तथा इसके आधे में सीसा मिश्रित किये जाते 
थे। भारत में घातुप्रतिमा ठोस बनती रहीं परन्तु इसका तिब्बत में जिस समय 
समावेश हुआ, वहाँ खोखली बातु-प्रतिमा तेयार होने लगी। मध्ययुगी भारतोय 
कला का प्रभाव तिब्बत तथा दक्षिण-पूर्व॑ एशिया के द्वीप जावा में दीख पड़ता है। 
मृष्मृतियाँ 

भारतीय कला के इतिहास में मिट॒टी से निर्मित मूर्तियों का भी अपना स्थान 
है। कला के विभिन्न साधनों में मिट्टी ने भी अपनी करामात दिखलाई तथा इससे 
तेयार मूर्तियों में अनेक विषयों एवं विशेषताओं का भी समावेक्ष किया गया। ईसा 
पूर्व तीन हजार वर्षों से आजतक इस साधन का प्रयोग होता रहा है तथा कई युगों में 
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थे ४३४ प्रस्तर-प्रतिमाओं से सुन्दरता में कम नहों प्रकट होतीं। साधारणतया 
लछाकार मिट्टी का प्रयोग करते रहे । नागरिक कलात्मक नमूनों की तुलना 
में मिटटी के आकार उतने सुसंस्कृत नहीं थे, तो भी,मिट्टोी से तैयार कृतियों का कला 
में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मोहनजोदड़ो से लेकर भारत में सन्रहवीं सदी तक 
मिटटी का प्रयोग विभिन्न रूप से होता रहा। इस कला के विभिन्‍न उदाहरणों को 
निम्न श्रेणी में बाँठा जा सकता है : 

( अ ) मिट्टी से तेयार बत॑न--प्राग्ऐेतिहासिक युग से ही मिट॒टी के बेन का 
प्रयोग भारतीय समाज में हो रहा है। कुछ हाथ से तथा कुछ चाक द्वारा बर्तन तेयार 
किये जाते हैं । यही रीति पुराने समय में भी काम में छाई गई । उन पर अनेक प्रकार 
की चित्रकारी भी मिलती है | चौथी-पाँचवीं सदी से मिट्टी के बत॑नों का प्रयोग कम 
होने लगा । किन्तु मिट्टी के बतंतों का तुलनात्मक अध्ययन इतिहास के अन्धकार युग 
में प्रकाश का काम करता है। 

(व ) मिट॒टी के खिलौने--समाज में नाना प्रकार के खिलौनों का प्रयोग 
सजावट या खेल के लिए होता है। पशु, पक्षियों या मनुष्य आक्ृतियों को तेयार कर 
कलाकार अपनी जीविका पेदा करते हैं। प्राचीन समाज में रुचि के साथ खिलोनों का 
क्रय-विक्रय होता था। उसमें बेल्गाड़ी, भेडागाड़ी, हाथी, घोड़े आदि जानवर तथा 
अनेक पक्षियों की आक्ृतियां लोकप्रिय थीं। उसी रूप में दीपावली के अवसर पर आज 
भी मिट्टी के खिलौनों की माँग की जाती है। 


( स ) देवी-देवताओं का प्रतिमा--धाभिक समाज में वस्तु पर अधिक घ्यान न 
देकर देवप्रतिमा को पूजानिम्रित्त घरों में स्थान दिया जाता है। वत॑मान युग को तरह 
विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा या लक्ष्मी को मूर्तियों को प्राचीन काल में भी गृहस्थ घरों में 
पूजा करते थे । यही कारण है कि शक्ति-प्रतिमा ( मातृदेवी ) का पूजन सहस्राब्दियों 
पूर्व भारत या भारत से बाहर के प्रदेशों में होता रहा । 

( द ) मिट्टी से तैयार ईट--ईसबवी पूर्व सदियों में पव॑ंतों को खोदकर गुहा-- 
निर्माण की कला से लोग परिचित थे । परन्तु गुप्तकाल से ( चौथी सदी से ) स्थान- 
स्थान पर इंटों का प्रयोग होने लगा और बिहार के निर्माण में ईंट-इंट हो दिखलाई 
पड़ते हैं। साँचे में ईंट को ढाल कर विभिन्‍न प्रकार से उसे काट कर अलंकृत किया 
जाता था और तत्पश्चात्‌ मंदिरों में उनका प्रयोग होता रहा । 

प्राचोत्त भारत में मिट्टी से निर्मित आकार-प्रकार के अवलोकन से ज्ञात होता 
है कि मिट्टी के साधन द्वारा नाना रूप से अलंकृत वस्तुएँ अथवा मूर्तियों का समादर 
ही न था किन्तु उनका कलात्मक मूल्याद्धून भी होता रहा। प्रस्तर की प्रतिमा तथा 
मिट्टी की सूरति का तुलनात्मक परीक्षण मृण्मयी मूर्तियों का काछ-निर्णय में सहायता 
करता है। 

साहित्य में मिट्टी की निर्मित मूतियों का वर्णन मिलता है। महाभारत 
( द्रोणाचार्य की मूति, आंदिपर्व ), मार्कण्डेय पुराण (दुर्गा प्रतिमा-१३, ७ ) तथा 
जातक ( ४६५ ) में इस प्रकार के विवरण पाये जाते हैं जहाँ मिट्टी की मूर्ति का पूजन 
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उल्लिखित है। पुरातत्व की खुदाई से समस्त भारत में स्थान-प्थान पर अनेक मृष्मयी 
मृततियाँ प्राप्त हुई हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रसंग में 
मनुष्य तथा देवी-देवताओं का विवरण उपस्थित किया जायगा ताकि पाठकंगण सिट्टो 
से निर्मित कला-शैली से कुछ परिचित हो जाय॑ेँ । 


कार्य-प्रणाली 

मिट्टी के प्रयोग से छोटी-छोटी मूति तैयार कर आग में पका दी जाती थी । 

सादी मिट्टी के प्रयोग से पकने पर मूर्तियों के फटने का भय था। अतएव 
ईसवी सन्‌ के पश्चात्‌ उस मिट्टी में भूसा मिलाकर वस्तु को पकाने लगे । उसमें अब- 
रख का भी प्रयोग किया जाता था। पकने पर मिट्टी की वस्तुओ का रंग कुछ पोला, 
हलका काला या लाल रंग का होता था। स्यात्‌ मिटटी में कुछ अन्य पदार्थ मिश्रित 
रहते थे । इन रंगों का दूसरा कारण पकाने का तरीका अथवा आग की गर्मी पर भी 
निर्भर था। कुम्हार के आँवें में हवा के प्रवेश से ललाई आ जाती थी | यदि चारों तरफ 
से बंद रहता तो वह वस्तु काले रंग की होती । मथुरा से काले रंग की अधिक मूर्तियाँ 
मिलती हैं। पाटलिपुश्र तथा कौशाम्बी से भूरे रंग की चीजें मिलती हैं जो पकाने के 
तरीके पर निर्भर है । 

उस आकार के स्थिर हो जाने पर रंग द्वारा अंगों को रंगा जाता था जिससे 
मूतियों की सुन्दरता बढ़ जाय। इस तरह को कला प्रागऐतिहासिक युग में आरम्भ 
हुई जिसकी परम्परा तथा शैली मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त और भारत 
से बाहर मेसोपोटामिया, ईरान तथा अफगानिस्तान के प्राचीन खण्डहरों से उपलब्ध 
मूर्तियों में दृष्टिगोचर होती है। उन स्थानों से मातुदेवी की म॒ति एक नमूने की मिली 
है और उसे हाथ से तैयार किया जाता था ॥ भारत में वह तरीका मौयंयुग तक काम 
में लाया गया था । पाटलिपुत्र, बक्सर तथा कौशाम्बी से ऐसी ही मूतियाँ मिली है । 
भारत में मिट॒टी की मूर्तियाँ कई प्रकार से तैयार को जाती थीं-- 

(१ ) हाथ से तैयार को जाने वाली प्रतिमा मौयंयुग तक मिलती है । 

(२) चिपटे या कम गहरे साँचे में ( मिट्टी से ) ढालकर नाना आकार बनने 
लगे। यह रीति शुद्भकाल में प्रचलित हुई थी । 

( ३ ) बड़े आकार ( चिपटे नहीं ) में प्रतिमा का सिर साँचे में ढाला जाता था। 
गद॑न से नीचे का भाग हाथ से तैयार होता ताकि धड़ के ऊपर बने छिद्ग ( प्रश्यणा ) 
में उस सिर को जोड़ दिया जाय। कुषाण कलाकार इस रीति को काम में लाते रहे । 

( ४ ) गुप्तयुग में कला की उन्नति के साथ मिट्टी की मूर्तियाँ भी अतीव सुन्दर 
ढंग से सम्पूर्ण साँचे में ढाली जाने लगीं। इस प्रकार मिट्टो की छोटी मूर्तियों में 
( 3807765 ) विभिन्‍न कायं-शेली का प्रयोग समय-समय पर होता रहा । 

कुम्हार परम्परागत रूप में अपनी दस्तकारी का निर्वाह करता था। हाथ में 
मिट्टी तथा दिमाग में आकार को कल्पना का विचार कर मूर्ति तैयार करने रूगता । 
उन प्रतिमाओं का चुनाव अन्य लोगों द्वारा किया जाता था । यह समाज के लोगों पर 
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निर्भर था कि दे उस मूर्ति को पूलित करें अथवा बालकों को खिलौने के रूप में जपित 
करें। प्राचीन काल में मिट॒टी का धड़ ( 705० ) तैयार कर हाथ-पेर का आकार 
पृथक्‌ से ( 5077 ) निर्मित कर जोड़ देते थे। नाक, कान भी अलग से जोड़ दिये 
जाते थे । मूति में छेद बनाकर नासिका या कान का रूप दे देते थे। नांक'के नोचे 
गंहरी लकौर से मुह का रूप देते थे । मिट्टी के गोलाकार भाग को नासिका के दोनों 
तरफ जोड़कर आँख तैयार कर और उसी में कील से छेद कर उसे आँख का वास्तविक 
आकार बना देते थे। इसी प्रकार पतलछो मिट्टी का लम्बा रस्सीनुमा हिस्से को छाती से 
लगाकर हार, कमर में कमरबंद (कई लड़ों का) तथा हाथ में चुड़ो आदि आभूषण तैयार 
हो जाता था। कान में लिपटे चक्रनुमा या गोलाकार आभूषण चिपकाए जाते थे । 
देखने से प्रकट होता है कि वक्षस्थल पर स्तन का अगला भाग बाहर से छगा दिया 
गया है | मातृदेवी के सिर की विचित्र बनावट है। सिर के भाग में पगड़ी या पंखा , 
(मिट्टी का) का आकार जोड़ देते तथा उसोी में मिट्‌टी द्वारा फूल या पत्तियाँ बनाया 
करते | वह जानवर के सींग की तरह भी दिखलाई पड़ता है। इस तरह सिर का 
भाग इतना बोझिल हो जाता कि अप्राकृतिक मालूम पड़ता है। स्यात्‌ ऐसा अलंकरण 
प्राएतेतिहासिक युग की स्त्रियों के श्द्भार का दोतक है । 


मोहनजोदड़ो शैली की मातृदेवी की मूर्तियाँ मौयंयुग तक मिलती हैं, पर कुछ- 
न-कुछ परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। शरीर पर गोल निशान ( पंच ) द्वारा गहना 
दिखलाया गया है । परन्तु खुदाई के आधार पर उनको तिथियाँ सर्बंदा निश्चित नहीं 
की जा सकतीं। उनमें अभिलेख अंकित नहीं हैं। खुदाई की गहराई सबंदा निमश्ितत 
प्रमाण नहीं उपस्थित करती। बुलंदीबाग की खुदाई से कुषाण तथा गुप्तकालीन 
वस्तुएँ एक ही सतह से निकली हैं । इसलिए खुदाई के परीक्षण से तिथि निश्चित नहीं 
हो पाती । शेली तथा परम्परागत विचार मृण्मयी मूर्तियों के काल-क्रम निश्चित करने 
में सहायक हुई हैं। उदाहरण के लिए आभूषण तथा बस्त्र एवं सिरे को सजावट 
अधिकतर प्रस्तर प्रतिमा के समान मिट्टी की मूर्तियों में दिखलाया है परन्तु समया- 
नुकूल उसमें परिवतेन भी आया। प्रस्तर के नमूनों से उनको तुलना कर काल का 
अनुमान लगाया जाता है। जहाँ पर सिर को साँचे में ढाछा जाता, वहाँ धघड़ को हाथ 
से तेयार कर सिरे के भाग को कीलनुमा बनावट ( 7०7०॥ ) से जोड़ दिया गया है । 
शरीर की बनावट में कोई अन्तर नहीं दीख पड़ता किन्तु सिर के ढलाव में समया- 
नुकूल चेहरे में भेद दृष्टियोचर होता है । 


साँचे का प्रयोग 


ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष से लेकर तीन सौ वर्ष तक मूर्तियाँ हाथ से ही तेयार 
की जाती रहीं । मौर्ययुग में भी मातृदेवी की मूति कुछ वेसी हो है । अन्य वस्तुओं 
में भी नाक, कान ओर मुँह छेद कर दिखलाए गये हैं। शुद्धकाल से साँचे का 
प्रयोग होने लगा | साँचा चिपटा तथा छिछला होता जिसमें स्त्री या पुरुष की बनावट 
खुदी रहती थो। वस्त्र, आभूषण, सिरे का भाग अस्तर की खुदाई को तरह साँचे में 
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तैयार किया जाता । शरोर पर भारी आभूषण तथा सिर पर लम्बा पुष्पित बनावट 
दिखलाई पड़ती है । पैर के कड़े तथा करधनी चपकली विशेषतया उल्लेखनोय हैं। 
मिट्टी का थोड़ा सा भाग लेकर उस साँचे में दबाकर फेलाया जाता, जिसका फल यह 
होता था कि साँचे की ऊपरी मिट्टी में अंगुलियों के निशान अथवा ऊँची-नीची मिद्॒‌टी 
दिखलाई पड़तो । साँचे से लगी मिट्टी में खुदे आकार का सुन्दर नमूना उभर आता। 
इस प्रकार साँचे से हटा छेने पर मिट्टी के एक ओर स्त्री या देवी-देवता का भव्य 
आकार सामने आ जाता था! कहने का तात्पयं यह है कि शुगकाल से साँचे का 
पूर्ण प्रयोग मिट॒टी के मूतियों के लिए होने लगा जिसमें मूर्ति का अद्ध भाग उभर 
आता जो आंतिवश पूरा मालूम पड़ता था। ऐसे नमूने मथुरा, अहिच्छन्ना, कौशाम्बी 
तथा पाटलिपुत्र से उपलब्ध हुए हैं । बक्सर से प्राप्त कुछ मूर्तियों में चेहरा साँचे में 
. ढाला गया है पर सिर का आभूषण आदि हाथ से बनाकर जोड़ दिया गया है। 

उत्तर-शुंगयुग से इस दौली में परिव्तत लाया गया। कुषाणकाल में प्रायः 
सिरे साँचे में ढाला जाता और सिर से नीचे का धड़ हाथ से तेयार किया जाता था। 
इस क्रम में सिर ठोस मिट्टी का बनाते थे। सिर के नीचे गले मे कीलनुमा आकार से 
धड़ से मिला देते ताकि मू्ति पूरी तैयार हो जाय । मनुष्य या जानवर के सिर ऐसे ही 
ठोस बनने लगे। कुषाण-युग में प्रस्तर-प्रतिमाओं का अधिक प्रयोग हुआ, इस कारण 
मिट्टी की मूतियाँ कम मिलती हैं । गुप्तयुग से इस बनावः में परिवर्तत आ गया। 
इस काल में सिर के दो भाग किये जाते । अगला तथा पिछला । दोनों अलग-अलग 
साँचे में ढाले जाते और मिलाकर एक सुन्दर सिर तैयार हो जाता। उत्तरी भारत में 
मथुरा, अहिच्छता, पवाया, श्रावस्ती, भीटा तथा राजघाट नामक स्थानों पर मिट्टी से 
निर्मित कलाकृतियों पर लोगों का अधिक ध्यान था। इसी माध्यम से कलाकार 
साधारण जनता तक पहुँच पाते तथा लोगों को कला को सुन्दरता और गौरव का ज्ञान 
हो जाता था। 


वर्गोकरण 

गुह्मयकालीन मृण्मयी कला को तीन श्रेणी में विभक्त करते हैं-- 

( अ ) धामिक नमूने--विष्णु, छ्िव, पावंती, कार्तिकेय, दुर्गा आदि । 

अहिच्छत्रा से प्राप्त शिव-पावंती के सिर कला में अद्वितीय माने जाते हैं । 

( व ) साधारण जन ( स्त्री-पुरुष ) की आकृति जिसमें स्त्री के सिरे अत्यन्त 
भव्य मिले हैँ । केशविन्यास का सुन्दर प्रदर्शन अन्यत्र नहीं मिलता। अनेक स्थानों से 
प्राप्त स्त्रियों के मिट्टी के सिर इस कथन की पुष्टि करते है । 

( स ) तीसरे ढंग के मिट्टी ठीकरे अलंकरण के लिए प्रयुक्त हैं। उनका उपयोग 
भवनों को अलंकृत करने के लिए किया गया था। इसमें किन्तर तथा मिथुन आक्ृतियाँ 
भी सम्सिलित हैं । 

पहाडपुर ( राजशाही ) के स्तूप में मिट्टी के बड़े ठोकरे ( 0887० ) का भी 
प्रयोग किया गया था। यहाँ तक कि ठीकरों पर बंगाल के पशु-पक्षो, वृक्ष आदि का 
भी प्रदर्शन है जो ग्रामीण कला को उच्बता, जोवबन तथा विवारधार। का विवरण 
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उपस्थित करता, है । जनसाधारण के काल्पनिक विचारों का भी परिज्ञान पंख सहित 
मनुष्य, मनुष्य का शरीर एवं पक्षी का पेर, सिंह का चेहरा तथा मनुष्य के पैर आदि 
पर प्रदर्शित आकार-प्रकार से हो जाता है। प्रायः पशुओं के सम्बन्ध में एक 
विशेष बात देखी जाती है कि ग्रामीण कलाकार देनिक जीवन से लाभ उठाकर परम्परा- 
गत पशु की आकृति तैयार करते थे। दूसरी विशेषता यह थी कि वहाँ काल्पनिकता 
को भी स्थान दिया गया और कुछ विशिष्टता के साथ पशु-पक्षी आक्ृतियाँ तैयार हुईं। 
पाटलिपुत्र की खुदाई से पशु-पक्षी की अनेक छोटी आइतियाँ ( #80०77८5 ) उपलब्ध 
हुई हैं जिसमें लौकिक आकार की प्रधानता है। भागलपुर जिले में कहलगाँव के समीप 
अन्तिचक्र ( जिसे विक्रमश्षिला का भूभाग मानना उचित होगा ) में एक विशाल स्तूप 
खुदाई से निकला है जिसके ऊपरी प्रदक्षिणापथ के बाहरी दीवार पर सुन्दर ठीकरे 
जुड़े हैं। उसमें पशु-पक्षी के आकार दृष्टिगोचर होते हैं। किन्नर के साथ पंखयुक्त 
सिंह दीख पड़ते है। बुद्ध एवं बोधिसत्व के आकार ठीकरों पर निर्मित हैं। हिन्दू- 
देवताओं में हनुमान, तीन सिरों वाले विष्णु, शंख, पूर्णणट आदि अनेक आकार सहित 
ठीकरे को दीवाल से लगा कर सारे प्रदक्षिणापथ को सुन्दर तथा शोभनीय बनाया 
गया है। कालक्रम में अन्तिचक्र का स्तृप पहाड़पुर के समकालीन है। जैसा ज्ञात है 
कि विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने आठवीं सदी में को थी । अतएव ठीकरे द्वारा 
मंदिर या स्तृूप को दीवाल को सुशोभित करने का कार्यक्रम मध्ययुग में प्रारम्भ हुआ 
होगा | उत्तर-गुप्तयुग से हो ठोकरे तेयार करने की करा भारत में विकसित हुई । 


खण्ड : तृतीय 
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अध्याय ११ 


बौद्धमृतियों का उद्गम एवं विकास 


धर्म तथा कला का सवेदा अटूट सम्बन्ध रहा है और धर्म के विस्तार से कला 
की उन्नति होती है। जगत के धामिक विचारधारा ने इस कला को गहरा प्रभावित 
किया है। प्रागेतिह्वासिक युग में शक्ति की प्रधानता के कारण भिस्र से भारत तक 
मातृदेवी की मूर्ति ( कुरूप अवस्था में ) मिलतो है। वेदिक युग में प्रकृति देवों की 
प्रतिकृति की स्थिति मानी जा सकती है। ऐतिहासिक काछ से बुद्ध द्वारा प्रसारित मत 
ब्राह्मणधर्म के सदृश प्रमुख स्थान आप्त कर चुका था। बुद्धधर्म के विभिन्‍न शाखाओं 
में कुछ मतभेद भी उत्पन्न हुआ। प्रारम्भिक दशा में जिस मत का प्रसार हुआ उसे 
'हीनयान' की संज्ञा देते हैं। इसमें धर्मकाय की प्रधानता थी। बुद्ध महान नेता थे 
जिनके प्रतीक समादर के पात्र बन गये। इनकी महानता के कारण त्रिरत्न में बुद्ध 
को प्रथम स्थान मिला जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। अशोक के बेराट 
लेख में बुधसि, धंमसि, मंघसि' का उल्लेख इसी विचार की पुष्टि करता है। 

ईसा पूर्व पहली शती तक हीनयान की प्रधानता भारत में रही और इससे 
सम्बन्धित कला ( ईसवी पृथ॑ ) में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीक रूप में 
प्रदशित किया गया। साथ में जातकों का प्रदर्शन भी दीख पड़ता है! अशोक इस 
मत का प्रबल समर्थक था। अतएव मीर्यकालीन कला में प्रतीक को विशिष्ट स्थान 
दिया गया । सारनाथ स्तम्भ पर, नन्‍्दी, हस्ति, अश्व तथा सिंह बुद्ध के प्रमुल्ल प्रतीक 
माने गये हैं। शु गयुग में वही कला विकसित हुईं। तत्कालीन कला का इतिहास यह 
बतलाता है कि अमरावती स्तूृप, बोधगया एवं भरहुत को वेदिकाओं तथा साँचो के 
तोरण पर खुदी कला प्रतीकात्मक है। जातकों का भी प्रदर्शन भरा पड़ा है। सह्याद्वि 
प॑तमाला में खुदे विहार तथा चेत्य होनयान मत की याद दिलाते हैं । चेत्य में हीनयान 
स्तृप दीख पड़ता है। स्तूप के अण्ड अथवा वेदिका के विभिन्न भागों एवं तोरणों की 
पदटि्ट्यों तथा स्तम्भों पर जो चित्र खुदे हैं वह हीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 


देवता को कल्पना 

भारतीय धर्म एवं कला में कुषाणयुग महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी समय 
बौद्धमत की नयी शाला 'महायान” को उत्पत्ति हुई। अगले छः सौ वर्षों तक ( छठो 
शंती तक ) महायान का भारत में प्रचुर प्रचार रहा । सभी विद्वानों ने इस सिद्धान्त 
को स्वीकार किया है कि भागवत सम्प्रदाय के प्रभाव से ही नयी शाखा, महायान को 
उत्पत्ति हुई ओर भक्ति के समावेश से बौद्धकला में नई प्रवृत्तियों को स्थान मिल सका । 
ईसवी पूर्व सदियों में बौद्धका प्रधानतया प्रतीकात्मक थी। ज़िसके पश्चात्‌ उसमें 
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समूल परिवर्तन आ गया । भक्ति भावना के कारण बोद्ध मत में बुद्ध आराध्यदेव मान 
लिए गए तथा उनकी प्रतिमाएँ पूजा निमित्त तेयार होने लगीं। महायान मत में यह्‌ 
प्रतिपादित किया गया कि धर्म अनादि है, उसको ( धर्मं>ःप्रज्ञा ) प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय बुद्ध की आराधना है। अतः त्रिरल में बुद्ध के प्रथम स्थान को धम ने ग्रहण 
कर लिया | उस समय से महायान मतानुयायी धर्म, बुद्ध तथा संघ ( तिरत्त ) के 
शरण में जाने की प्रतिज्ञा करने लगे। लोकोत्तरवादिन के मतानुसार बुद्ध को दिव्य 
स्थान ( 579७ #ए००७० ) मिल जाने पर ही कलाकारों ने उनकी सुन्दर आक्ृृतियों को 
शिलाखण्ड पर खोदना प्रारम्भ किया और सातवीं सदी तक दक्षिण भारत के अमरावतों 
तथा उत्तरी भारत के गन्धार, मथुरा, सारनाथ तथा मगध कला केन्द्रों में भगवान्‌ 
बुद्ध की भव्य तथा अलौकिक भाव प्रदर्शित करते प्रस्तर पर आक्रतियाँ ( जो मूर्ति के 
सदृश मानी गई हैं) बनती गईं। उनकी बाहरी बनावट में कुछ भेद अवश्य था 
( जिसका विवरण पूर्व पंक्तियों में दिया गया है ) परन्तु मूलतः उनमें अन्तर न था 
और बुद्ध की देवी तथा कथित मूर्ति स्वंत्र एक-सी बनती रही । प्रथम सदी के आरम्भ 
से महायान मत में सर्वलोकहित की भावना के कारण 'बोघिसत्व' नामक उपदेवता 
की कल्पना आई। यही कारण था कि महायान कणा में बुद्ध एव बोधिसत्व की हो 
प्रस्तर पर आक्ृतियाँ तथा मूर्तियाँ पाई जातो हैं। बौद्धकला के सभी शैलियों में 
(5०४00०$ ् पाक्षआ /7 ) इन्हीं दो देवता की प्रधानता है। बुद्ध ऐतिहासिक 
तथा बोधिसत्व काल्पनिक । 


सातवीं सदी के पश्चात्‌ भारतोय कला में एक परिवर्तन दीख पड़ता है । उसका 
मूल कारण वज्यान ( तंत्रयान ) मत का प्रादुर्भाव था। इस विषय पर विवाद का 
अधिक स्थान नहीं है कि बौद्धमत उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों का एक नवीन रूप था । 
भागवत मत के श्रभाव ही ने प्रतीक-पृत्रा को मूर्ति-पूजा में परिवर्तित कर दिया और 
मनुष्य के आकार में बुद्ध-प्रतिमाएँ खुदी जाने लगीं । मध्ययुग में महायान तथा ब्राह्मण- 
धर्म के अनुयायियों का वादा-विवाद तथा तांत्रिक प्रभाव ही वजन की उत्पत्ति के 
स्पष्ट एवं सबल कारण माने जा सकते हैं। बुद्ध के दिव्य स्थान मिल जाने पर बौद्ध 
संसार में कोई ऐसी शक्ति न रही जो ब्राह्मणधर्म के त्रिदेवों के समान मानी जा सके । 
गौतम गृहस्थाश्रम को त्याग कर बुद्ध के रूप में ग्रहण हो चुके थे । बौद्ध मत में गृह 
त्याग कर ही भिक्ष्‌ बनने का आदेथ था। सृष्टि-क्रम पर उनके विचार शून्य थे। 
ब्राह्मणधर्मं के पुरुष-प्रकृत ( ईश्वर तथा माया ) का »िद्धान्त बौढ़ों को ग्राह्म नहीं 
था। सृष्टि का उत्पादक ब्रह्म के लिए बुद्ध मत में कोई स्थान न था। अतः वादाविवाद 
के प्रसंग में बौढ्धों ने ब्रह्म ऐसे अलोकिक, दिव्य पुरुष के सदृश आदिबुद्ध की कल्पना 
की और उसकी देवी ( शक्ति ) प्रज्ञापारमिता को भी आदिल्षक्ति मान लिया। बज्जयान 
में गौतम बुद्ध के नाम को लोग भूलने छगे। आदिबुद्ध एवं प्रभापारमिता ने ब्रह्म तथा 
माया का स्थान ले लिया । इस कारण कला में दोनों का स्थान मिल सका और युगरू 
मूति को यव यम की संज्ञा दी गयी । बौद्धजगत में भी सृष्टि-रचना का क्रम स्थापित 
किया गया जो विकसित हुआ । पांचध्याती बुद्ध तथा उसकी शक्ति तारा सारे जगत 
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का कारण बस गई । हर एक ध्यानेब॒ुद्ध के परिवार की सम्पुष्टि हुई । तंत्रयान कलछा 
के देवतागण इसी परिवार में गिने जाते हैं। सिद्धान्ततः तांत्रिक विचारक आध्यात्मिक 
द्वेष अवस्था में देवत्व का एकीकरण कर पाते हैं जिसे ध्यानीबुद्ध तथा प्रश्मापारमिता 
के नाम से वज्रयान कला में प्रदर्शित किया गया। मंजुश्री तारा, महाकाल, चामुण्डा 
तथा शिव-पार्वती उसी श्रेणी में रखे जाते हैं। शास्त्रसम्मत ब्राह्मणधर्म से तांत्रिक युग 
तक वज्जयान देवताओं में पुरुष की कठोर तथा कर्कश भावनाएँ एवं नारियों के स्वच्छ 
कोमल तथा मृदुल् अंगों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ऐसे मिथुन का प्रदर्शन मध्ययुग 
के मंत्रयान तथा ब्राह्मणमत के कलाकेन्द्र खजुराहो एवं भुवनेश्वर में भी मिलता है। 
कलाकारों ने महायान बुद्ध के स्थात पर ध्यानीबुद्ध तथा उससे उत्पन्न उपदेवों को 
प्रतिमाएँ तैयार कीं । इस प्रकार वज्यान देवता-समूह की उत्पत्ति हुई। मध्ययुग में 
ऐतिहासिक बुद्ध को वह स्थान न मिल सका जो कल्पित ध्यानीबुद्ध को दिया 
गया । यह कल्पना ब्राह्मण मत के प्रभाव का द्योतक है। मध्ययुगी कला में प्रायः छः 
सौ वर्षों तक (७०० ई०-१३०० ई० ) प्रमुख रूप में वज्ञयान ( तंत्रयान ) देवताओं 
को प्रतिमाएँ बनतो रहों। हिन्दूधमं ने बुद्ध को विष्णु का नवां अवतार घोषित कर 
दिया जो बौद्धमत तथा बौद्धकला के लिए घातक सिद्ध हुआ। संक्षेप में यह कहना 
युक्तिसंगत है कि धामिक भावना के साथ-साथ बौद्ध कहा विकसित अथवा अवनत 
होतो गई । 

नालन्दा-कलाकेन्द्र 


पूर्व॑ मध्ययुग में नालंदा तथा विक्रमशिला बज्ञयान के प्रसिद्ध केन्द्र माने जाते 
है । तंत्र साहित्य के अध्ययन तथा पठन-पाठन के दोनों प्रधान केन्द्र कई सदियों तक 
मूतिकला के भी केन्द्र बने रहे। उन दिनों पालवंशी नरेशों का शासन था जो बुद्धधर्म 
के संरक्षक थे तथा जिन्होंने वज्ञयान को प्रोत्सृहित भी किया। ग्यारहवीं सदी के 
बौद्ध विद्वान अद्वयवज्ञ ने वज्रयान के मूल में 'महासुखवाद' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया था। महासुखवाद के मूल में करुणा (शक्ति ) के विचार अन्तहिंत हैं। अत+ 
शक्ति को ही तांत्रिक मत में सर्वोपरि स्थान मिला । वज्त्रयान के शुन्यवाद (माध्यमिक) 
सिद्धान्त को देवता समूह की उत्पत्ति का कारण मान सकते हैं-- 

“शन्यताबोधितो बीज॑ बीजात्‌ बिम्बं प्रजायते ।” 

वज्ञपान के दाएशंनिक पंडितों ने निर्वाण को शून्य” नाम से भी उल्लेख किया 
है और उसे निरात्मा भो कहते हैं। यानो जिसमें आत्मा स्वयं तिरोहित हो जाय । 
बही निरात्मा तंत्रयान की शक्ति है। तांत्रिक देवता चार विभिन्न अवस्थाओं में कला 
में प्रदर्शित हैं-- 

( अर ) एकाकितु 

( व्‌) शक्ति के साथ ( एक हो आसन पर ) 

( स ) देवता को गोद में द्क्ति 

( द ) युगल प्रतिमा ( आलिगन मुद्रा में ) 

युगल मूति को तिब्बत में 'यव-यम” कहते हैं। यव शब्द पिता तथा थम माता 
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के अर्थ में प्रयक्त है। इसे ब्रह्माममाया' से समता कर सकते हैं। तंत्रवान की श्रधानता 
से ही नालंदा की कला में प्रिवतंव आया। पालयुगी मगष दौडी में, सारनाथ, 
नालंदा, गया, कुर्कीहर, बिहार आदि स्थानों में प्रतिमा-निर्माण कार्य होने छगा । उन 
केन्द्रों के कछात्मक नमूनों में बुद्ध को घातु-प्रतिमा पर्याप्त संख्या में मिलो है। वज्म- 
यान की बेठी या खड़ो धातु-प्रतिमाएँ ( ९वीं एवं १०वीं सदी की ) कुकोहर से उप- 
रून्ध हुई हैं । 

मंजुश्नी मूलकल्प तथा गुह्य समाज आदि तांत्रिक ग्रन्थों के वर्णन से पता चलछता 
है कि पूजा-निमित्त जो मूर्तियाँ बनीं उनमें देवी-देवता की प्रतिमाएँ हैं। गुह्य समाज 
में स्वंप्रधथम देवकुल की बात कही गई है जिसमें ध्यानीबुद्ध के परिवार यानी उससे 
उत्पन्न देवता सम्बन्धी विचार व्यक्त किये गये हैं । 

तंत्रयान देवन्समूह की स्थापना के पीछे पूजा को भावना निहित थी। चीनी 
यात्रियों-छ्लेनसांग तथा इत्सींग ने वज्यान देवताओं के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। यह तो स्पष्ट है कि बुद्ध धर्म में आचार की प्रधानता थी। बौद्ध समाज 
पूजा का विरोधी था। कालान्तर में अशोक ने स्तूप की पूजा कर जनता का ध्यान 
आकर्षित किया था। रूपनाथ के शिलालेख में “अमिसा देवा हुसु ते दानि मिसा कटा' 
वाक्य उपरियुक्त विचार को पुष्ट करता है। पुण्य या देवस्थानों में जनसाधारण को 
जाने की छूट तथा प्रेरणा अशोक द्वारा मिली । महायान या उससे सम्बन्धित वज्ञयान 
में पूजा-प्रकार बढ़ता ही गया। मध्ययुगी लेखों मे भी देवता की स्तुति में लिखे गए 
पद्म तथा मंत्र मिलते हैं। उसी मंत्र ( धरणी ) के कारण वज्ञयान को 'मंत्रयान! 
भी कहा गया । इस तरह वज््ञयान में काल्पनिक देवताओं की संख्या बढ़ती गई। 
इस अभिवृद्धि के पीछे 'पंचध्यानी बुद्ध' और उससे उद्भूत देवी-देवता की योजना, 
एवं तत्सम्बन्धी विचार काय कर रहा था । उत्तरी भारत के संग्रहालयों ( सारनाथ, 
नालंदा, पटना, कलकत्ता, ढाका ) में तंत्रयान की सारी मूर्तियाँ सुरक्षित हैं । 


पश्चध्यानी बद्ध 

यह विचार व्यक्त किया जा चुका है कि छठी सदी तक महायान की प्रमुखता 
थी और गौतम बुद्ध तथा कल्पित देवता ( बोधिसत्व ) की प्रतिमाएँ तेयार होती 
रहीं। महायात से जिस समय वज्ञयान ने पृथक्‌ रूप ( यानी मत ) घारण कर 
लिया, कला के क्षेत्र में महान परिवतंन हुए । पंचध्यानी बुद्ध की कल्पना सर्वोपरि थी 
जिससे देव-समूह की उत्पत्ति हुई। वज्ञयान द्वारा शुन्य सिद्धान्त के विकास में चार 
चरणों का क्रम स्थिर किया गया है। ( १) शून्यता, ( २) बोज से सम्बन्ध, ( ३ ) 
मूर्ति की धारणा तथा (४ ) उसका बाह्य निरूपण | इसी की संपुष्टि तथा पुणंता के 
लिए ध्यानीबुद्ध की कल्पना का सहारा लिया गया । ऐहिक जगत में पाँच ही मूलतत्त्व 
( बीज ) माने गए हैं जिसे वज्ञयान में विशान, रूप, वेदना, समज्ञा एवं संस्कार का 
नाम दिया गया है। किन्तु ब्राह्मण तथा बौठग्रन्थों में पाँच बीज के नामों में बिष- 
मता है । क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर-शझरीर के मूलभूत तत्त्व हैं। वज्ञयान 
धर्म में इसी पंचस्कन्ध को मूर्तमान कर ( सशरीर ) दिखाया गया और उसका नवीन 


मौद्ध-सूर्लियों का उद्मस एवं विकास १५१ 
नामकरण हुआ, पंचध्यानी बुद्ध । यों तो सभी ध्यातीबुद्ध एक से लगते हैं। सभी दो 
हो कमल पर आसीन हैं लेकिन हाथ को मुद्राओं में अन्तर है। ध्यानीबुद्ध शाश्वत 


हे पर मोड । कायें करना उनका स्वभाव नहीं है। उनके नाम निम्स 
प्रकार हैं--- ह 


स्कन्ध द्वारा ध्यानीबुद्ध 
( है ) विज्ञान मई अक्षोभ्य 
(२) खरूप कर वैरोचन 
( ३ ) वेदना हे रलसम्भव 
( ४ ) समझा हि अमिताभ 
(५) संस्कार हा! अमोधघसिद्धि 


यों तो संस्कृत महायान ग्रन्यथकार तथा चीनी यात्रियों ने इन पाँचध्यानी बुद्ध 
में से कुछ का नाम उल्लिखित किया था। सुखावटीब्यूह ( द्वितीय झती का चीनी 
अनुवाद ) में अभिताभ का नाम मिलता है। अक्षोम्य तथागत कहे गए हैं। नालंदा के 
पंडित शांतिदेव ( ६५० ई० ) ने भी इन दोनों का वर्णन किया है। छुनसांग ने यात्रा 
विवरण में अमिताभ का नाम उल्लिखित हैं। इस तरह अव्यवस्थित रूप में ध्यानी- 
बुद्ध के नाम यत्र-तत्र मिलते हैं किन्तु वत्ञयान देवता-समूह में तथा पंचस्कन्धों के 
सशरीर रूप में पंचध्यानी बुद्ध सातवीं सदी के पश्चात्‌ स्वीकृत किये गये । गन्धार के 
बुद्ध तथा बोधिसत्व की तुलना में वज्यान के विश्वदेवकुल अत्यन्त विस्तृत हैं। ध्यानी- 
बुद्ध तथा उससे उद्भूत देव-समूह कालान्तर में विकसित होते गए । इसी समय में बौद्ध 
कला में शक्ति का समावेश हुआ तथा वज्ययान की शक्ति तारा की एकाकिन्‌ सुन्दर 
प्रतिमा भी बनी। किन्तु सम्पुट योग ( पुरुष-प्रकृति का संगम ) में शक्तिन्‍्मूतियाँ 
अत्यन्त आकर्षक नहीं हैं। तो भी वज्ञयान में क्रमश देवी प्रतिमाओं में वृद्धि होती गई । 
इस का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा कि वज्ञयान देवकुल की कल्पना एक दिवस की 
नहीं है। उस यान में नवोन विचार गृहीत हुए और नयोी मूत्तियाँ तैयार की गईं। 
आदिबुद्ध के अतिरिक्त तंत्रयान में जितनी मूर्तियाँ बनीं उन सब का किसी-न-किसी 
ध्यानीबुद्ध से सम्बन्ध अवश्य था। इसीलिए उन सभी प्रतिमाओं के सिरे भाग पर 
सम्बन्धित ध्यानीबुद्ध की छोटी मूति दिखलाई पड़ती है। मध्ययुग की तांत्रिक मूर्ति 
तथा वज़्यान प्रतिमा में अधिकतर ध्यानीबुद्ध की स्थिति में भिन्नता व्यक्त की जाती 
है। जहाँ सिरोभाग में ध्यानोबुद्ध खुदे नहीं हैं, वह प्रायः ब्राह्मण तांजिक प्रतिमा 
समझी जाती है। कालऊ-क्रम के अनुसार विचार करने पर विदित होता है कि छठी 
सदी से पूर्व वद्ञयान देवतागण के नाम ज्ञात थे । शांतिदेव से ( ६५० ई० ) उस देव- 
कुछ का विकास आरम्भ हुआं। आठवीं सदी के उड़ीसा नरेश इन्द्रभूति के समय में 
वज्ञयान देव-समूह पूर्ण हो चछा था। उसी ने ज्ञानसिद्धि' नामक प्रन्ध में पंचध्यानी 
बुद्ध, उनकी शक्ति एवं उनसे उत्पन्न देवगण का उल्लेख किया है। नालंदा में 'आदि- 
बुद्ध! की कल्पना कई शती पश्चात्‌ स्वीकृत की गई। वही आश्यदेव ( ब्राह्मण मत का 
ब्रह्म ) समझे गये जिनसे पाँच ध्यातीबुद्ध का सृजन हुआ | 


१५२ प्राचीन भारतीय सतिविज्ञान 


वज्ययान देवकुछ की धार्मिक तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि जान लेने के परचात 
वज्ञयान ( तंत्रयान ) के देव-प्रतिमा का परिज्ञान सरल हो जाता है। देवतागण के 
पारस्परिक संस से कल में परिवर्तेत आ गया । 

पहली श्रेणी में बुद्ध की मूर्तियाँ ही प्रमुख हैं जिसका धर्मशासन अथवा धासिक 
परम्परा में कोई उत्त राषिकारों न था । 

विष्णुधर्मोत्तर में उसके शरीर का वर्णन आता है कि पीलावस्त्र, उध्णीस, 
लम्बी नाक, रूम्ब कर्ण, आजानुबाहु तथा चौड़ी छाती के साथ बुद्ध को प्रतिमा बनाई 
जातो थी। अन्य देवताओं से अव्वस्थ ( पीपल ) वृक्ष की उपस्थिति के कारण 
बुद्ध को प्रतिमा पृथक्‌ की जाती है। अन्यथा बुद्ध साधारण भनुष्य की आकृति 
रखते हैं । 

दूसरी श्रेणी की मूर्तियों में वज्ञयान या तंत्रयान के कलाविद्‌ ने प्रधान भाग 
लिया और उसी के लगाव से विश्वदेव कुल की स्थापना हुई। उसी उत्तेजना के 
प्रवाह में देवकुल की प्रतिमा-निर्माण सम्बन्धी विचार एवं स्वरूप में गम्भीर परिवतंन 
हुआ। इस यान में भगवान्‌ बुद्ध के पूजन का ह्ास हो गया ( जिसे हिन्दुओं ने 
विष्णु का नवाँ अवतार माना ) तथा आदिबुद्ध की उपासना सर्वोपरि हो गई। 
पुराणों ने अवतार मानकर बुद्ध के प्रतिमा का लक्षण बतलाया है। बृह॒त्संहिता में 
उल्लेख आया है कि बुद्ध की हथेली तथा तलवे पर कमल का चिह्न होना चाहिए | 
केश छोटे हों तथा कमलासन पर बुद्ध स्थित हों । अग्निपुराण बुद्ध को शांतात्मा कहता 
है। लम्ब कं तथा हाथों को अभय तथा वरदमुद्रा में वरणित किया है। अन्य शिल्प 
ग्रन्थों में सिहासन का भी उल्लेख है। अव्वत्थ वृक्ष पीपल ( 7०७४ 8०॥६0७४० ) 
के नीचे उन्हे ज्ञान ( बुद्धत्व ) प्राप्त हुआ था और उष्णीस तथा पीताम्बर शरीर को 
सुशोभित करता है। यों तो कुषाणकालीन गन्धार में बुद्धमूति को उत्पत्ति मा्ती 
गई है परन्तु हिन्दू कला में भी बुद्ध को प्रदशित किया गया। मध्ययुग में कलाकारों 
ने बुद्ध के सिरे पर केश-ग्रन्थि तथा मुकुट का प्रदर्शन किया। बौद्धकला में 
मुकुट के लिए कोई स्थान न था किन्तु हिन्दू कला के प्रभाव से मुकुटधारी बुद्ध 
मूर्ति बनने लगी | 
आविबुद्ध की मूर्ति 

बौद्ध-कला में आदिबुद्ध को भारतोय राजकुमार के आवरण में प्रस्तुत किया 
गया है। सिर पर राजमुकुट है। ललाट पर उर्णा। पैर इस प्रकार बंधा है कि 
तलवे ही दिखलाई पड़ते हैं। हाथों में वत्च ( दाहिने में ) तथा बायें में घंटा है जो 
वक्षस्थल पर विरोधी दिशा में फेले हैं। वज्ञ के कारण आदिबुद्ध वजधर भी 
( वजसत्व ) कहे जाते हैं । 

वज्सत्व या वद्भघर का नामकरण वज्र॒ की कल्पना पर आधारित था। वच्छ 
की कल्पना बोद्धमत में कहाँ से आई, यह विचारणीय प्रश्न है। ब्राह्मण मत में वद्ध 
इन्द्र का आयुध है । सम्मवत:ः ब्राह्मणों ने इन्द्रदेवता के साथ वच्च की भी उपेक्षा की 
किन्तु बौद्धों ने उसका परिहार किया। प्रज्ञापारमिताओं में इन्द्र का नवरूप मिलता 


बोद-मृतियों का उद्भव एवं विकास श्ध्रे 


है । जहाँ त्रे संगीतियों में बुद्ध के शिष्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। स्थात्‌ गुरु- 
दक्षिणा में इन्द्र से वज्च ले लिया गया और पॉचघ्यानी बद्ध से परे छठे बच्चसत्व की 
कल्पना हुई जिसके हाथ में वज्थ समर्पित किया गया । उनका अमोघ छासस्‍्त्र वज् है 
तथा अपनी शक्ति के साथ बुगनद्धरूप में समन्वित रहते हें । 

सम्पुट योग में इसके दोनों हाथ शक्ति ( प्रश्ञापारमिता ) के पीठ पर स्थित हैं 
जो आदिबद्ध का गम्भीर आलियन कर रही है। यही 'प्रव-यम' ( यूगनद्भ रूप में ) 
कहा जाता है। 

हेहक तथा नेरात्मा से भी उसी धारणा की अभिव्यक्ति होती है। बौद्ध विद्वान्‌ 
इसे “अद्दय” भी कहते हैं यानी जहाँ हेंघ अवस्था का अंत हो जाता है। 

आदिबुद्ध का काल्पनिक विचार प्रायः दसवीं सदी का है, किन्तु वज्ञयान में 
इस धारणा ने अपना स्थान बना लिया। विभिन्‍न विचारकों ने आदिबुद्ध को जगत 
का मूल कारण मान कर यह कहना आरम्भ किया कि अक्षोभ्य आदिबुद्ध का ही रूप 
है। इस प्रकार ध्यानीबुद्ध के अनुयायियों ने अपने ही ध्यानीबद्ध को आदिबुद्ध का 
स्वरूप घोषित किया । आविबुद्ध को अजन्मा, अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ, स्वयंभूत मानते 
हैं। तपस्या, मननचिन्तन के द्वारा ध्यानीबुद्ध प्रगट हुए, यही सवमान्य धारणा थी। 
पाँच स्कन्धों का सामूहिक मृतिमत्ता का रूप वज्त एवं घट हैं जो वज्त्रसत्व की भुजाओं 
में प्रदर्शित किये गये हैं ॥ यही आदिबुद्ध का प्रतीक था। अतः ध्यानोबद्ध तथा आदि- 
बुद्ध की कल्पना अथवा धारणा में विषमता नहीं है । 


पांचध्यानी बुद्ध 


इसको पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि पाँच स्कन्धों के मूर्तिमान स्वरूप 
को ही ध्यानीबुद्ध की संज्ञा दी गई थी। इनके कलात्मक प्रदर्शन में विभेद नहीं हैं । 
इनकी एकाकी मूर्ति उपलब्ध नहीं हुई है किन्तु छोटी आकार की प्रतिमा तंत्रयान देव- 
समूह के सिरे भाग पर खुदी है जिसे ध्यानीबुद्ध मानते हैं। पाषाण प्रतिमाओं में कम- 
लासन पर बेठे पाँचों ध्यानीबुद्ध मुद्रा द्वारा पहचाने जाते हैं । 
( १ ) वेरोचत--धर्म चक्र मुद्रा में । 
( २ ) रत्नसम्भव--वरद । 
( ३ ) अक्षोभ्य -- भूमिस्पर्श । 
(४ ) अमोघसिद्धि--अभय | 
(५ ) अमिताभ--ध्यान । 
प्रत्येक ध्यानीबुद्ध की क्षक्ति का नाम तंत्रयान साहित्य में मिलता है। उनके 
नाम हैं-- 
बज्ध्वातिस्व॒री, लोचना, मामकी, पाण्डरा तथा आय॑ तारा | साधारण रूप में 
तारा शब्द से शक्तियों का बोध हो जाता है पर चित्रकला में रंग द्वारा विभेद मिलता 
है। सफेद, पीछा, हरा, मूरा तथा लाल रज़यों के संयुक्त नाम लिए जाते हैं। जैसे पीला 
या छाल तारा आदि प्रत्येक दक्ति के सिरे पर ध्यानीबुद्ध को सूक्ष्म प्रतिमूत्ति स्थित 
रहती है । कलात्मक नमूनों के परीक्षण से विदित होता है कि किसी पाषाण प्रतिसा 
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के श्रभावछी पर पाँच या तीन प्रतिमू्तियाँ भी हैं जो मुद्रा के आधार पर ध्यानी- 
बुद्ध की प्रतिमा मालूम पड़तो है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि 
वज्ञयान देवकुछ का कोई देवता या श्षक्ति एक, तोन अथवा पॉँचध्यानी बुद्ध के 
संयोग से उत्पन्न हुए हैं। सभी ध्यानीबुद्ध के देवी पुत्र को भी कला में स्थान दिया 
गया जो ध्यातों बोधिसत्व के नाम से प्रसिद्ध हुए और वही विश्वसृजन का उत्तरदायी 
माने गये हैं । 
अमिताभ 

इस ध्यानीबुद को कमलासन पर बेठे ध्यान मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। 
पाँचों ध्यानीबुद्ध में इसका नाम लोकप्रिय था और देवकुल का प्राचीनतम सदस्य है । 
वाहन मोर है । बौद्ध देवी-देवता के सिरे पर अमिताभ की सूक्ष्म प्रतिमूलि यह घोषित 
करतो है कि वह इस ध्यानोबुद्ध से उत्पन्न हुआ है । 
अक्षोभ्य 


वज्ययान देवसमूह में अधिक संख्या में देवी-देवता अक्षोभ्य से उत्पन्न दिखलाई 
पड़ते हैं। भूमिस्पर्श मुद्रा में, सिर पर वज्त सहित तथा दो हाथियों के वाहनयुक्त 
अक्षोम्य की मूति का वर्णन मिलता है । 
वरोचन 

इसकी सूक्ष्म प्रतिमा धर्मंचक्र परिवर्तन मुद्रा में मिलती है। पर्याप्त संख्या में 
देवी-देवता इस ध्यातीबुद्ध से उत्पन्न बतलाये जाते हैं। इसके मुकुट में चक्र 
बना है । 
अमभोघसिद्धि 

इसकी चोटी पर दो वज् का आकार दीख पड़ता है। अभयमुद्रा में, वाहन 
गरुड़ के साथ, तारा देवी के साथ अमोधसिद्धि को मूर्ति वर्णित है। पाँचों ध्यानीबुद् 
के देवसमूह में अमोधसिद्धि सबसे पीछे स्वीकृत हुआ । 


रत्नसम्भव 


इस ध्यानीबुद्ध के नाम से ही प्रकट होता है कि बहुमूल्य रत्नों से इसका 
सम्बन्ध था। चोटी पर रत्न जड़े हैं। दो सिंहों के वाहन सहित वरदमुद्रा में यह 
प्रदशित किया गया है । 

ध्यानीबुद्ध की शक्ति या ध्यानी बोधशक्ति को भी कला में प्रधान स्थान मिला । 
उनको चोटी पर ध्यानीबुद्ध की सुक्ष्म मूर्ति है। इनके धामिक संयोग से बोधिसत्व 
उत्पन्न हुए । तंत्रयान-साहित्य में बोधिसत्व को सुष्टि की रचना का भार दिया गया है । 
बोधिशक्ति सदा कमलासन पर बेठो है जिसमें एक पेर आसन पर स्थित है तथा दूसरा 
नीचे लटका है। दोहरे कमल के आसन पर जिस रीति से देवी बेठी है उसे ललितासन 
का नाम देते हैं। उनकी पहचान ध्यानीबुद्ध के वाहन की आकृति द्वारा हो जाती है । 


प्रत्येक के शरीर पर अंगिया तथा लेंहगा दिखलाई पड़ता है। केशग्रन्थि रत्नों से 
अलंकृत है । 


बौद्ध-मूर्तियों का उद्गस एवं विकास ,.. शष५ 


ध्याती बोधिसत्व 

महायान मत सें बोधिसत्व के आविर्भाव की चर्चा की जा चुकी है और सर्व- 
प्रथम ( ईसवी सब्‌ ) गंघार कछा में इसको प्रतिमा तेयार की गई । इस कल्पित देवता 
को बुद्धसव+ ( ज्ञान ) प्राप्ति के निमित्त प्रयत्त करनां शेष है। सारे जीवों को ज्ञान 
की ओर ( निर्वाण ) ले जाना बोधिसत्व का एकमात्र कार्य है। सबके हित तथा 
सुख का ध्यान रख परोपकारी के रूप में कार्य सम्पादन करना उसका उद्देश्य भी था। 
बोधिसत्व का धर्म है कार्यरत रहना । जब तक बुद्ध का अवतार न होगा तब तक बुद्ध 
का काम करता रहेगा। आयामी बुद्ध से पूर्व तथा ग्रौतम बुद्ध के पश्चात्‌ बोधिसत्व 
की स्थिति मानी गई है। वज्जयान मत में यह ध्यानीबुद्ध के धाभिक उत्तराधिकारी 
के रूप में प्रतिष्ठित है। दैवी पिता ( ध्यानीबुद्ध ) के कार्य ( सुजन कार्य ) को गति- 
शील बनाने में ध्यानी बोधिसत्व का प्रमुख हाथ माना जाता है। बोधिसत्व पाँच 
हैं। विभिन्‍न आसनों पर बैठे दिखलाए गए हैं। ध्यानी बोधिसत्व राजकुमार के सदृश 
वस्त्राभूषण से सुसज्जित वर्णित हैं, मुकुट रत्नजदित हैं जिस पर ध्यानीबुद्ध की प्रति- 
मूति दिखलछाई पड़ती है। 

बोधिसत्व के नाम निम्नलिखित हैं-- * 

ध्यानी बुद्ध सम्बद्ध बोधिसत्व 


(१ ) वेरोचन समंतभद्र 
( २ ) अक्षोभ्य बजञ्पाणि 
(३) रत्नसम्भव रतलपाणि 
(४ ) अमिताभ पद्मपाणि 
(५ ) अमोधसिद्धि विश्वपाणि 


मध्ययुग में बोधिसत्व की खड़ी या बेठी प्रतिमाएँ बनाई गईं तथा उनका नामकरण 
हाथों में स्थित प्रतीक के अनुसार किया गया था। हाथों में रत्न, कमल ( पद्म ) अथवा 
वज की स्थिति से रत्नपाणि, पद्मपाणि या वजपाणि नाम पड़ा । बैठी अवस्था में दोहरा 
कमलासन, शरीर पर भव्य वस्त्र, सुन्दर आभूषण, मुकुट अलंकृत रत्नजटित दिखलाई 
पड़ते हैं । चेहरे का सौम्य भाव, कोमल मुस्कान तथा आँखों की बनावट द्वारा बुद्ध 
के स्वष्टप की सदृशता परिलक्षित होती है। वज्ञयान देवकुल में देवीतत्त्व की प्रधानता 
से मनुष्य आकृति का महत्त्व जाता रहा। उन देवता में इतने विशेष गुणों को आरोपित 
किया गया कि बोधिसत्व का वास्तविक स्वरूप अप्रकाशित हो जाता है। 
बोधिसत्व के अनेक रूपों में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर तथा मंजुश्रो प्रधान माने 
गए हैं। अत्तएवं निम्न पंक्तियों में इत दोनों के कलात्मक विवरण के साथ मैत्रेय का 
भी वर्णन उपस्थित किया जायबगा। ध्यानीबुद्ध से उदभूत ध्यानी बोघिसत्व तथा 
देवियों की लम्बी सुचो है। अक्षोभ्य से उत्पन्न देवी-देवता भयंकर आकृति वाले हैं । 
उनका कार्य भी कठोर है। साधारणतया विक्ृत चेहरा, तीन आँखें, जिह्ना बाहर, 
मुण्ठमाला, बाधम्बर, सप॑ के आभूषण आदि उन प्रतिमाओं में दृष्टिगोचर होते हैँ । 
वेरोचन से सभी देवियाँ उत्पन्न हुईं। अमोषसिद्धि भी उसी श्रेणी में रक्खा जाता है। 
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वेरोचन से उत्पल्त देवियों में मारोची का नाम विशेष उल्लेखनीय है । साधनमाला 
के वर्णन से शात होता है कि रत्त्सम्भव से केवल दो देवी तथा दो देवता उत्पत्न हुए 
थे। जम्मल इसके सुप्रसिद्ध उद्भूत देवता माने जाते हैं । 
अवलोकितेश्वर 

अमिताभ महाथान मतानुयायियों का लोकप्रिय देवता कहा गया है। महायान 
ग्रस्थों में अमिताभ से सम्बन्धित बोधिसत्व को पद्मपाणि कहा जाता है क्‍योंकि 
उसके हाथ में कमल का पुष्प रहता है। पद्मपाणि मानव-बुद्ध का काम करता है। 
महावस्तु में कहा गया है कि भगवात्‌ अवलोकितेश्वर नामक बोधिसत्व के रूप में अव- 
तरित हुए जिनका मुख्य कार्य जनहित के लिए चारों दिशाओं में देखना ( अवलोकन ) 
था। इसी से पद्मपाणि का नामकरण अवलोकितेश्वर हो गया। सम्भवतः बोधिसत्यों 
में यह सब से अधिक जनप्रिय थे । 

इसी ध्यानीबुद्ध ( अमिताभ ) से अवलछोकितेश्वर की उत्पत्ति हुई जो मध्ययुगी 
भारतीय कला तथा नेपाल, तिब्बत आदि देशों में अत्यधिक पूजित होता रहा । यह 
अपनी विश्वव्यापिनी करुणा के लिए विख्यात था । उसने विश्वकल्याण के लिए निर्बाण 
को स्वयं अस्वीकार कर दिया जब तक कि सारे लोग निर्वाण न प्राप्त कर लें। साधन- 
माला में अनेक स्वरूप तथा विभिन्‍न नामों के साथ अवलोकितेश्वर का उल्लेख किया 
गया है। एक सौ आठ नामों से इसकी लोकप्रियता प्रमाणित होती है। नेपाल चित्रकला 
में १०८ अवलोकितेश्वर के भित्तिचित्र मिले हैं। अवलोकितेश्वर के झानोपदेश से 
मानव निर्वाणप्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है। इकत्तीस साधना में 
इसका वर्णन मिलता है। इसे लोकेश्वर भी कहते हैं। मध्ययुगी प्रतिमाएँ लोकेश्वर 
नाम से प्रायः विख्यात हैं । 


लोकेश्वर 


अवलोकितेश्वर या लोकेश्वर के विभिन्‍न स्वरूप का उदाहरण मध्ययुगी कला 
में मिलता है । उसकी मुख्य मूर्तियाँ उत्तरी भारत में ही उपलब्ध हुई हैं । 

(१ ) षडक्षरी लोकेश्वर--चतुभुंजी प्रतिमा | दो हाथों में माला तथा कमल । 
शेष दो हाथ अंजलिमुद्रा में दिखाए गये हैं । सारनाथ की प्रतिमा में चौकी पर चारों 
दिकपाल की आक्ृतियाँ खुदी हैं । 

( २ ) सिहनाद लोकेश्वर--यह देवता महाराज लीला ( अदद्ध॑व्य डू,) आसन 
में बेठे हैं। वाहन के स्थान पर गरजते सिंह की आक्ृति है। बाएँ हाथ में कमल, जिसके 
ऊपर तलवार है। दाहिने में त्रिशूल स्थित है। उसमें सर्प लिपटा है। घिहनाद 
रोगों के नाशक माने गए हैं। नेपाल में पाषाण के अतिरिक्त लोकेइबर की 
कांस्य प्रतिमा भी मिलती है। बौद्ध ग्रन्थों में दो हाथ तथा तीन नेत्रों का वर्णन 
मिलता है। 

( ३ ) खसरपण--महायान में खसरपण लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। 
दोहरे कमल पर यह ललितासन अवस्था में बैठे हैं। एक हाथ वरदमुद्रा में, 
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दूसरे हाथ में कमल हैं। बक्षयान मत के अन्य देवता--छोकनाथ के समान 
खसरपण का रूप है। इस देवता के साथ चार छोटे उपदेवता- -तारादेवी, सुधन्कुमार, 
भूकुटी तथा हसग्रीव-की आक्ृतियाँ उस पाषाण पर खुदी हैं। सिर ( चोटी ) पर 
अभिताभ की प्रतिमू्ति स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है। 

(४) लोकनाथ इस बोधिसत्व की खड़ो तथा बैठो प्रतिमाएँ कमशः सारनाथ 
और महोबा ( मध्य प्रदेश ) से प्राप्त हुई हैं। सिर पर अमिताभ की आकृति खुदी है। 
दाहिता हाथ वरदमुद्रा में तथा बायें में कमल स्थित है । 

साधनमाला में वर्णन मिलता है कि लोकनाथ चार दिकपालों से युक्त तथा 
चार शक्तियों सहित कार्य करते हैं। इन संयुक्त मूतियों को लोकनाथमण्डल भी कहा 
गया है । 

(५ ) हरिहरिहरिवाहनोज्ूवलोकेश्वर--इस नाम की भारत में कोई प्रतिमा 
उपलब्ध नहीं हुई है। नेपाल से इस लोकेब्वर की धातु-प्रतिमा मिली है। अतएव 
यह अनुमान करना उचित होगा कि भारत से ही उस की धारणा नेपाल पहुँची। 
प्रथम तीनों शब्दों को ( हरि )--सिंह, गरुड़ एवं विष्णु के लिए क्रमशः प्रयोग किया 
गया है। इससे प्रकट होता है कि सिंह की पीठ पर गरुड़ है। विष्णु के वाहन भरुड़ 
की पीठ पर भगवान्‌ विष्णु दीख पड़ते हैं तथा विष्णु के कन्धे पर स्वयं लोकेश्वर बेठे 
हैं। अतएवं इस प्रतिमा द्वारा हिन्दू देवता ( विष्णु ) को होनावस्था में प्रदर्शित किया 
गया है। साधनमाला में इसकी स्तुति की गई हैं तथा आय॑ अवलोकितेश्वर के नाम से 
उल्लिखित है। प्रायः आठवीं सदी के पश्चात्‌ तंत्रयान मत में हिन्दू धर्म के प्रति ईर्ष्या 
एवं द्वेष की भावना जागृत हुई। साधनमाला में अनेक दृष्टांत मिलते हैं। बौद्ध कला- 
कारों ने हिन्दू देवताओं को पददलित करने का कार्यक्रम बनाया । उस मार्ग में हरिहरि- 
हरिवाहन लोकेश्वर' पहला उदाहरण उपस्थित रहता है। हिन्दू करा में इसकी प्र॒ति- 
क्रिया नहीं दीख पड़ती । 
संजुशी 

बौद्ध देवकुल में मंजुश्री को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। महायान मतानुयागी इसे 
सर्वप्रमुख देवता कहते थे तथा उनका विश्वास था कि इसकी पूजा से ज्ञान एवं 
बुद्धि का विकास होता है। इसी कारण कलाकारों ने मंजुषा ( पुस्तक ) तथा खड़्ग 
( तलवार ) इन दो प्रतीकों द्वारा इसकी मूति को सुशोभित किया। पुस्तक से श्ञान 
प्रसार तथा तलवार से अंधकार के बिनाश की अभिव्यक्ति होती है। 

मंजुश्नी के विषय में नाना प्रकार के विचार उपस्थित किए गए हैं। पहला 
प्रन्‍नन तिथि से सम्बन्धित है। मंजश्री को किस काल में बज्ञयान देवसमूह में 
समाविष्ट किया गया, यहू विवादास्पद है। गन्धार तथा मथुरा कला में मंजुश्नी की 
प्रतिमा नहीं मिलती । आयंदेव सथा नागार्जुन ने इसका उल्लेख नहीं किया है। परन्तु 
महायान संस्कृत ग्रन्थों में चोथी शतों के पश्चात्‌ मंजुश्री का नाम मिलता है। 
चीनी बौद्ध यात्रियों ने इस बोधिसत्व का वर्णव किया है। सारनाथ तथा संगध 
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कला ऐलो में हो इसकी प्रतिमा तेयार हुई थी। इस विवरण का यह परिणाम 
निकलता है कि गुप्तयुग में मंजुश्री का नाम ज्ञात था तथा कलाकारों ने मूर्ति भी 
तैयार की । 

दूसरा प्रषन बोधिसत्व मंजुश्नी तथा ध्यानीबुद्ध के पारस्परिक सम्बन्ध का है। 
मंजुश्नी की उत्पत्ति किस ध्यानोबुद्ध से हुई। इसका समुचित उत्तर देना कठिन है। 
यों तो अमिताभ तथा अक्षोभ्य के नाम महायान मतानुयागियों को ज्ञात था परन्तु 
सातवीं सदी के बाद ही 'पंचध्यानी बुद्ध की कल्पना एवं धारणा समाज में आई। 
इतिहास के अध्ययन से विदित होता है कि अवलोकितेश्वर के पश्चात्‌ ही मंजुश्री को 
कला में स्थान मिल पाया। 


तीसरा प्रश्न मंजुश्री के देवत्व के सम्बन्ध में उपस्थित किया जाता है। क्‍या 
मंजुश्री वास्तव में वज्जयान देवकुल में उत्पन्न हुए थे? चीन के इतिहास में मंजुश्री 
को सिद्धजन ( मुनि ) कहा गया है। नेपाल के स्वयम्भू पुराण से कुछ जानकारी 
बढ़तो है। कहा जाता है कि अपने अनुयायियों के साथ मंजुश्री ने एक मंदिर का 
निर्माण किया जो उनका निवास स्थान प्रतिष्ठित हुआ । 


मंजुश्रो को सिद्धपुरुष मानते थे और अश्वघोष, आयंदेव तथा नागाजुन के सदृश 
उनका भी पूजनीय स्थान था। यही कारण है कि मंजुश्नो को ध्यानीबुद्ध से उद्भूत 
नहीं मानते। कला सम्बन्धी उदाहरणों के आधार पर मंजुश्री को «ध्यानीबुद्ध' से 
उत्पन्न समझते हैं। मंजुश्री की जितनी प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं उनके मूल में कोई 
विषमता नहीं दीख पड़ती । पुस्तक तथा तलवार उम्रके दोनों प्रतीक वर्तमान हैं । प्रति- 
मा्ों को चार वर्ग में विभक्त करते हैं । 


(अ ) जिस प्रतिमा के सिरे पर ध्यानीबुद्ध की सूक्ष्म प्रतिमूरति नहीं है वह 
स्वतंत्र बोधिसत्व माना जाता है और उसे मंजुनाथ कहा गया है । 

( व ) अमिताभ से उत्पन्न मंजुश्नी को वागीझ्बर का ताम दिया गया है। मूर्ति 
के सिरे पर ध्यानी मुद्रा में बेठो प्रतिमूति अमिताभ की है । 

( स ) अक्षोभ्य से उत्पन्न मंजुश्री को सिद्धकवीर कहा गया है । 

( द ) पाँचध्यानी बुद्ध से उत्पन्न मंजुश्ी की मृति भी मिली है। उसके ऊपरी 
भाग में पाँचों ध्यानीबुद्ध को आक्ृतियाँ खुदी हैं। इसका नाम मंजुबर है । 

साधनमाला में मंजुश्री के चोदह स्वरूप का वर्णन मिलता है जिसमें प्रमुख 
मूर्तियों का वर्णन नीचे दिया जायगा। साधना में मंजुश्री के विभिन्‍न नाम भी उल्लि- 
खित हैं। पुस्तक तथा तलवार सभी का प्रतीक है। उसकी शक्ति का नाम थमारी 
है। विभिन्न प्रतिमाओं में मंजुश्नो के बाहरी प्रदर्शन में कुछ भेद दिखलाई पड़ता है 
परन्तु मूलतः उनमें कोई विमेद नहीं है । 

( १ ) मंजुधोष--इसकी उत्पत्ति अक्षोभ्य से बतलाई गई है जो सिंहासन पर 
बेठा दिखलाया गया है। दायें हाथ में कमलपुष्प है किन्तु दूसरे हाथ में पुस्तक 
का अभाव है। स्यात्‌ इसको पूर्ति के लिए उसे व्याख्यान मुद्रा में प्रदर्शित किया 
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गया है। साधनमाछा में सिह की पीठ पर छलितासन अवस्था में बेढे इसे बणित 
किया गया है । 

(२ ) सिद्धेकवीर--इस मंजुश्री की मौली पर अक्षोभ्य की प्रतिमू्ि खुदो है । 
बायें हाथ में कमरू तथा दाहिना वरदमुद्रा में है। सारनाथ प्रतिमा में सिरे पर ध्यानी- 
बुद्ध की प्रतिमूति है। साथना से इसकी देवियाँ केशिनी, उपकेशिनी का वर्णन है जो 
मंजुश्री के दोनों पादवे में स्थित हैं। छोकनाथ की प्रतिमा सिद्धेकवीर के सदृश है 
परन्तु उसमें “ध्यानीबुद्ध/ की आकृति दृष्टियोचर नहीं होती है । 

( ३ ) वागीश्वर--पंचध्यानी बुद्ध से उत्पन्न मंजुश्री की चार प्रकार की प्रति- 
माओं के उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए उन्हें पंचवीरकुमार कहा जाता है। वागीश्वर 
उसमें लोकप्रिय देवता है। इसकी मूर्ति अधंपयेडू आसन में सिहासन पर बैठी 
खुदी है। भारत के बाहरी देंशों में इसकी विधिपृर्वक पुजा की जाती है। कलकत्ता 
संग्रहालय में वागीश्वर की प्रतिमा सिंहासन के बदले राज्यसिहासन पर बेठी दीख 
पढ़ती है। 

(४ ) मंजुबर--सिहासन पर बेठी धर्मचक मुद्रा में तथा ललितासन को अवध्था 
में इसकी प्रतिमा उपलब्ध हुई है। कई प्रतिमाओं में तीन सिर तथा छः भुजाएँ मिली 
हैं । इसके समीप कमल पर स्थित प्रज्ञापारमिता की प्रति दिखलाई पड़ती है । 


(५ ) अपरचन--पाषाण तथा धातु में अपरचन की अत्यधिक प्रतिमाएँ 
उपलब्ध हुई हैं जो उसकी लोकप्रियता प्रमाणित करती है । यह देव वज्ञपयं द्भू अवस्था 
में बेंठे दाहिने हाथ से तलवार का चक्‍कर दे रहा है। बाएँ हाथ से पुस्तक को छाती 
से चिपकाए है। ढाका संग्रहालय की प्रतिमा में मौछी पर चार ध्यानीबुद्ध की प्रति- 
भूति दिखलाई पड़ती है। उसमें राजकीय वेष में वस्त्राभूषण से सुसज्जित हैं। प्रज्ञा- 
पारमिता अथवा चार देवी मूतियों में केशिनी, उपकेशिनी, चन्‍्द्रप्रमा तथा धरर्यप्रभा 
सहित अपरचन की प्रतिमा मिली है । 

संशय 

मेत्रेय का बोद्ध साहित्य में भावी बुद्ध ( भविष्य में आने वाले ) के रूप में 
वर्णन किया गया है। वह बोधिसत्व की तरह तुषित स्वर्ग में जीवन व्यतीत करता है 
जो गौतमबुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ जगत में अवतरित होगा + असंग ने तुषित 
स्वगं में मेन्ने य को देखा और तनत्र के गूढ़ रहस्य को उसे विज्ञ कराया । आइचर्य है कि 
गंधार कला से लेकर मगध शेली तक मेत्रेय की प्रतिमा मिली है। साधनमाला में 
इसकी तोन आँखें, तीन मुख तथा चार भुजाओं का वर्णन है। दो हाथ व्याख्यान मुद्रा 
में, तीसरा बरदमुद्रा में तथा चौथा नागकेसर सहित प्रदर्शित किया गया है। भावी बुद्ध 
की पाषाण-प्रतिमा तैयार करना ही एक रहस्य है। बौद्ध कलाकार मनुष्य की आकृति 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के स्वरूप की कल्पना त कर सके १ अतएवं भविष्य में 
आने वाले देव की प्रतिमा भो मनुष्याकार बनाई थी। 
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तारा 

वज्ञयान मत की प्रमुख विशेषता यह थी कि सातवीं सदी के पश्चात्‌ शक्ति की 
कल्पना बौद्धकला में प्रहण की गई। आदिबद्ध की प्रज्ञापारमिता तथा ध्यानोबुद्ध 
की ध्यानी बोधिशक्ति का उल्लेख किया जा चुका है। तारा नामकरण मध्ययुग में 
हुआ जो प्रचलित शब्द 'देवी' का भाव व्यक्त करता है। बौद्धकला में दो श्रेणी की 
ताराए' मिलती हैं। (१ ) रौद्र या भयंकरता लिए और (२ ) ज्ान्त एवं गम्भीर 
प्रतिमा । साधनमारा में इनका वर्णन आया है कि तारा के मंत्रपाठ से मानव सभी 
कठोर असह्य दुःख से मुक्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति की धारणाएं' परिवर्तित हो जाती 
हैं। कठोरता से मुदुलता आती है। धर्म की ओर झुकाव के साथ वह भाग्यशाली एवं 
ऐश्वर्य॑यृक्त हो जाता है। कला में तारा की मूर्ति अत्यन्त सुन्दर ढंग से बनाई गईं है। 
ब्राह्मणधर्म में दशा महाविद्या ( शक्तियों ) की कल्पना में तारा को भी द्वितीय स्थान 
दिया जाता है। तारा की प्रतिमा अद्ध पय॑द्धू आसन में दोहरे कमल पर बैठी दिखलाई 
जाती है। सिर के पीछे केशग्रन्थि ( एक मौली ) बड़े आकार का दृष्टिगोचर होता है 
जिस पर ध्यानीबुद्ध की प्रतिमूति खुदी रहती है। तारा का दाहिना हाथ सदा वरदमुद्रा 
में तथा बायाँ नागपुष्पयुक्त दीख पड़ता है । मौली पर स्थित ध्यानोबुद्ध से ही तारा के 
विभिन्‍न नामकरण किये गए हैं। अधिकतर तारा अक्षोभ्य तथा अमोधसिद्धि से उत्पसन 
हुई। 'पाँच ध्यानीबुद्ध/ से भी कुछ की उत्पत्ति मानी जाती है। तालंदा से तारा की 
खड़ी प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं । 


अक्षोभ्य से उत्पन्न देवियाँ 

इस ध्यानीबुद्ध से उत्पन्न देवियों में उग्रतारा ( महाचीन तारा ) तथा इकजटा 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वज्जयान में सबसे शक्तिशाली देवी उम्रतारा मानी गई 
है। इसकी समता शिव की शक्ति दुर्गा से करते हैं। उग्रतारा का नाम ही सार्थक है । 
तांत्रिक साहित्य में उम्रतारा का जो वर्णन है उसमें देवी के शरीर पर मूल्यवान्‌ वस्त्र 
एवं आभूषण का उल्लेख है।यह उम्रशक्ति कही गई है, इसीलिये दुर्गा से इसकी 
समता करते हैं। इसके पेर तले मृतक के रूप में शिव की आकृति दिखलाई गई है। 

अक्षोभ्य से उत्पन्न इकजटा भो उसी तरह उग्र तथा भयानक देवी ( तारा ) 
मानी जाती है। इसकी बारहभुजी प्रतिमा उपलब्ध हुई है जिसमें तलवार, बाण, वज्ध, 
धनुष, परशु, मुण्ड आदि आयुध दिखलाई पड़ते है। नैरात्मा नामक देवी ललितासन 
में बेठी है जिसका एक पैर मृत शरीर पर रक्‍खा है। अक्षोभ्य सिरे पर दिखलाई 
पड़ते हैँ। तंत्रयान में शून्य का दूसरा नाम नेरात्मा है जिसमें निर्वाण के 
पश्चाव्‌ बोधिसत्व अन्तहिंत हो जाते हैं । यानी उसी शून्य की सशरीर प्रतिकृति 
नेरात्मा है। . अक्षोभ्य से उत्पन्न इन भयंकर उद्भूत देवियों में प्रसन्‍नबरी 
की मूर्ति मंदहास्य तथा सुखकर भावना सहित तेयार की गयी है । यह रोगविनाक्षिनी 
देवी है अतः मूतिमय व्याधि ( सशरोर ) उसके पेर तले खुदी हुई है। बंगारू से इस 
तारा की जितनी प्रतिमाए' उपलब्ध हुई हैं, उनमें हयग्रीव ( ज्वर का देवता ) तथा 
शीतछा देवी की आकृतियाँ साथ में दृष्टिगोचर होती हैं । 
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उम्रतारा के कलात्मक प्रदर्शन तथा काली ( क्षिवशक्ति ) में अधिक अन्तर नहीं 
प्रकट होता । सम्भव है, दोनों मतों ( शेब तथा तंत्रयान ) में पारस्परिक आदान-प्रदान 
के कारण उग्रतारा इस स्वरूप में प्रदशित हुई । दोनों देवियों के पेर के नीचे शिव की 
आकृति खुदी है। | ह 
अभोधसिद्धि से उत्पन्न तारा 

अमोघसिद्धि से उत्पन्त देवियों में वैश्यतारा तथा सीतातारा के नाम विशेष 
रूप से लिए जाते हैं। पहली दंवी भद्रासन अवस्था में बेठी एकाकिन्‌ मिली है। यह 
आर्यतारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके बाएँ हाथ में कमल है तथा दाहिना बरद 
मुद्रा में है। छाती पर चक्रचिह्न है। वज्मपयंडू? आसन में बेठो है। सीतातारा 
( दूसरा नाम बच्ञतारा ) के तीन सिर तथा छः भुजाए भी हैं। दाहिनी और की 
भुजाओं में माला, बाण स्थित है और एक वरद मुद्रायुक्त हैं। बायीं ओर घनुष तथा 
कमल पुष्प है। सिरे ( मौली ) पर अमोधसिद्धि की प्रतिमूर्ति खुदी है। 


कुरकुला तारा 

साधनमाला में इसे लाल्तारा भी कहा गया है। सिरे पर अमिताभ 
की प्रतिमृर्ति से यह देवी उसी से उत्पन्न मालूम पड़ती है। इसकी पूजा से वशीकरण 
मन्त्र में सफलता मिलती है। भारत में इसकी मूर्ति अलभ्य है। नेपारू चित्रकला 
से इसका पता चलता है। पड्भुजी कुरकुला की मौली पर 'ाँचों ध्यानीबुद्ध/ 
खुदे हैं । 

साधनमाला में बद्भतारा का अधिक वर्णन आया है जो पाँचों ध्यानीबुद्ध से 
उत्पन्न देवी मानी गई है। इसकी चार सिर तथा आठ भुजा वाली प्रतिमा मिली 
है । दोहरे कमल पर वज्जपयेड्भूायसन में बेठी है। इसके साथ में दस देवियाँ दोख पड़ती 
हैं। स्थात्‌ इसके मंत्र में दद् अक्षरों का समुदाय है ओम्‌--तारे तु तारे तुरे स्वाहा-- 
इसी की प्रतीकात्मक दस देवियाँ प्रदर्शित हैं। पूर्वी भारत में वज्त्तारा की धातु प्रति- 
माएं मिली हैं । 
मारोचि 

वरोचन नामक ध्यानीबुद्ध से केवल देवियों की उत्पत्ति हुई। उनमें मारीचि 
सर्वप्रधान देवी समझी जाती है। इसको लोकंप्रियता के कारण मारीचि को 
वेरोचन की शक्ति मानते हैं। उत्तरो भारत के संग्रहालयों में मारीचि की प्रतिमा 
संगृहीत है । 

कला में मारीचि को आलीढ़ रीति से खड़ी पाते हैं। आ5 भुजाएँ हैं तथा 
उसके तीन मुख हैं जिनमें शूकरो को आकृति दाहिंनी ओर है। तीन मुखों से 
श्द्भार, क्रोध तथा शान्त रसों की अभिव्यक्ति होती है। मगध में अष्टभुजो मारोचि 
की धातु-प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसके हाथों में अंकुश, पाश, तोर-धनुष, वज्न, अशोक- 
पुष्प तथा सुई की तरह आयुध दिखलाई पड़ते हैं । यह देवो सात शूकरों द्वारा चालित 
रथ पर आरूढ है जिसका सारथो राहु प्रकट होता है। मारोवि देवी को सूर्य की 


हा 


श्र प्राचीन भारतोय मूर्तिविज्ञान 


प्रतिमा से समता दिखलाना उचित होगा। सूर्य के सात घोड़े का रथ यहाँ सात शूकरों 
के समान है। राहु सारथी के रूप में सभी मूर्तियों में पाया जाता है। अन्य देवियाँ 
साथ में खड़ी हैं। मारीचि के अनेक रूप हैं। एक मुख तथा दो भुजा वाली मूर्ति 
अशोककान्ता मारीचि कही जाती है । 
अपराजिता 

अपराजिता वज्धयान मत की प्रसिद्ध देवी हैं । अष्टकुरकुछा के साथ ध्यान मंत्रों 
में इसका नाम आता है और वहाँ इसके मौली पर रत्नसम्भव की प्रतिमूर्ति खुदी है । 
अन्यथा यह देवी स्वतंत्र मानी जाती है। कला में अपराजिता को विचित्र रीति से 
उपस्थित किया गया है। अन्य बौद्ध देवता के सदृश यह देवो भी हिन्दू देवता को 
पददलित करती निर्मित है। साधनमाला में वर्णन आता है कि इस देवी का रंग 
पीला है, दो हाथ हैं। दाहिने हाथ से किसी को थप्पड़ मार रही है। उस समय देवी 
का चेहरा भयंकर है। पेर के नीचे हिन्दू देवता गणेश को कुचल रही है। नालंदा तथा 
पटना संग्रहालय में इसकी पाषाण तथा धातुमूतियाँ संगृहीत हैं। यह हिन्दू देवता 
गणेश को पेरों तले कुचल रही हैं। सम्भवतः आठवीं सदी में हिन्दू देवता को पददलित 
करने के लिए ईर्ष्यावश बौद्ध कलाकारों ने ऐसी प्रतिमाएँ बनाई हों। हिन्दू देवताओं 
में ऐसी मूति का सवेथा अभाव है जिससे हिन्दुओं की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन 
नहीं मिलता । 


हारीति 


वज्ञयान देवकुल में जिन देवियों ( तारा ) का विवरण उपस्थित किया गया है 
उन सभी से भिन्न हारीति को स्थान देते हैं। इस देवी की बड़ी प्रतिमा गंधार शैली 
में तैयार हुई थी जब देवकुल का नाम भी ज्ञात न था। कौशाम्बी, साँची, मथुरा तथा 
अमरावती से हारीति की अतीव सुन्दर मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। गधार मूर्ति के शरीर 
पर यूनानी कला का प्रभाव दुष्ट्रिगोचर होता है। कला में हारीति दो विभिन्न रूप 
से दिखलाई गई है, अथवा प्रदर्शित हैं। एकाकी मूर्ति जो भारतोय नारी के सदृश 
है, तीन बच्चे साथ में है जिनमें एक हारीति के स्तन का दूध पी रहा है। कभो 
गोद तथा कन्धे पर भी बच्चे दिखलाए गये हैं। दूसरी स्थिति में युग्म प्रतिमा-- 
कुबेर तथा हारीति की मिलती है। गंधार से दोनों प्रकार की मूर्तियाँ उपलब्ध 
हुई हैं । 

इसझ्लेवी के सम्बन्ध में रत्नकूट में कथानक मिलता है । हारीति ने पृव॑जन्म 
में यह निश्चय कर लिया था कि राजगृह के समख्त बालकों को निगल जाऊँगी। 
राजगृह के लोगों ने ऐसी दयनीय स्थिति मे बुद्ध से बिनय किया ताकि हारीति बच्चों 
का भक्षण बद कर दे। भगवान्‌ ने एक उपाय सोचा। हारीति के पाँच सौ सन्‍्तान 
में से एक शिशु को उन्होंने छिपा दिया । हारीति अपने शिशु को दूँढ़ती तथा रोती 
बुद्ध के समीप आई। भगवान्‌ ने पूछा कि वास्तव में क्‍या वह बच्चे को प्यार करने 
वाली स्त्री है? हारीति ने हाँ' कहकर उत्तर दिया। उस परिस्थिति में बुद्ध ने 
अहिसा की शिक्षा दी । हारोति ने बच्चों को मारने के स्थान पर प्रेम करने की प्रतिशा 
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को | उसकी सन्तान के लिए अधिक मात्रा में अन्न दिया गया। इसी कथानक के 
आधार को लेकर चीनी यात्री इत्सिग ने हारीति की प्रतिमा राजगृह के भोजनालय 
तथा मठ में देखी थी, ऐसा वर्णव मिलता है । 


घष्ठी-पूजा 

उसके पश्चात्‌ वात्सल्य प्रेम दिखलाने के कारण हो हारीति बालकों की रक्षक 
हो गई। भक्षण काये का अन्त हो गया। हिन्दू ग्रन्थों में वर्णित षष्ठीदेवी हारीति 
की परिवर्तित रूप है। इस नयी देवो-षष्ठी की पूजा आजकल प्रत्येक हिन्दू घर-धर में 
करता है। नवजात शिशु के छठें दिन की पूजा 'षष्ठी-पृजा' हो कही जाती है। प्रत्मेक 
मास में लोग इस देवी की पूजा करते हैं परन्तु कातिंक शुक्ल ६ को जिस षष्ठी की 
लोकप्रियता है उसे 'गोषष्टी' का नाम दिया गया है। कुछ विद्वान षष्ठी को हारोति 
का नया रूप नहीं मानते । षष्ठी को एक स्वतंत्र देवी समझते हैं। षष्ठी-पूजा में सूर्य 
को भी प्रमुखता दी जाती है। सूर्य को जीवनदाता तथा रोगनिहन्ता देवता मानते 
हैं ( जिसका विवरण गत पृष्ठों में दिया गया है )। इसी कारण षष्ठी का कार्य तथा 
सूर्य के कार्यों में समता ( रक्षण कायं ) देखकर गोषष्ठी के अवसर पर षष्ठी सहित 
सूयपूजा भी करते हैं। 


जम्भल 


जम्भल बौद्धमत में धन का स्वामी माना गया है, जेसे हिन्दूमत में कुबेर । 
परन्तु इसकी महत्ता प्रदर्शित करने तथा कुबेर से उच्चतर व्यक्त करने के लिए कृबेर 
की आकृति को पेरों से कुचछते जम्भल की मूर्ति मिली है। पाँच ध्यानीबुद्ध/ की 
कल्पना से पूर्व जम्मल के विषय में विद्वानों को जानकारी थी। ग्न्धार से लेकर 
मथुरा, सारनाथ, बंगाल पर्यन्त जम्मल की प्रतिमाएंँ उपलब्ध हुई हैं जो इसकी प्राची- 
नता के द्योतक हैं । पुराने समय से ही जम्भल को स्थिति ज्ञात होने के कारण इसे 
ध्यानीबुद्ध से सम्बद्ध करना कठिन हो गया है। तो भी अक्षोभ्य, रत्नसम्भव या पाँच 
ध्यानीबुद्ध से जम्मल को उत्पत्ति मानते हैं। इसकी प्रतिमा के सिरे पर '“ध्यानोबुद्ध' 
की प्रतिमति दिखल।ई पड़ती है। रत्नसम्भव का वज्भयानदेव कुल में कालान्तर में 
प्रवेश हुआ, इस कारण उससे उत्पन्न बहुत देवो-देवता माने गए हैं । जम्भरू सम्पत्ति 
का स्वामी होने के वाते रत्तसम्भव से इसका सम्बन्ध उचित प्रतीत होता है । रत्ल- 
सम्भव भी मूल्यवान रत्नों को विभक्त करता है इसलिए जम्भल का देवी पिता स्वतः 
सिद्ध हो जाता है। जम्भल की पत्नी बसुधारा भी रत्नसम्भव से उत्पन्न हुई। अतः 
दोनों का सम्बन्ध न्यायसंगत हो जाता है । मृल्यवान बस्त्राभूषण से सुसज्जित जम्मरू 
एकाकिन्‌ अथवा वसुधारा के साथ युगलू-प्रांतमा में मिलता है। मध्ययुगी कला में 
आठ पंखुड़ियों के कमछ पर बेठी युगल मूर्ति उपलब्ध हुई है। बंगाल में इसकी अनेक 
भव्य प्रतिमाएँ मिली हैं। युग्म प्रतिमा में जम्भल दाहिने हाथ में नेवला लिये 
है, हे रत्न बमन करता है। तेवडा केबल जम्भल का हो प्रतीक माना 
गया है । 


१६४ प्राचोन भारतीय मू्िविज्ञान 


साधनमाला में जम्भल, रत्ससम्भव अथवा अक्षोभ्य से उत्पन्न कहा गया 
है । रत्नसम्भव से घन के स्वामी जम्मल की उत्पत्ति में कुछ सार्थंकता भी विखलाई 
पड़ती है। अक्षोभ्य से उदभूत प्रतिमा को 'उच्छिश्म जम्मल' कहा जाता है। इस 
प्रतिकृति में जम्भल का चेहरा भयंकर तथा शरीर नग्न दिखलाया गया है। वह 
हिन्दूमत के धनकुबेर को पेरों से पददलित कर रहा है। सारनाथ से प्राप्त जम्भल 
प्रतिमा के सिरे प्र अमिताभ की आकृति खुदी है। इस कलात्मक नमूने में भी जम्भल 
धनकुबेर को पेरों से कुचल रहा है तथा उस दशा में कुबेर रत्न-बमन कर रहे हैं। 
जांघों के समीप नेवला की आकृति दोख पड़ती है। हिन्दू मत में नेबल्ला सर्प 
का भक्षण करता है, ऐसा प्रसिद्ध है। सप॑ के सिर में स्थित मणि नेबला के 
पेट में चली जाती है। अतएवं पेट पर दबाव देने पर रूणि का बमन 
स्वाभाविक हो जाता है। इस कल्पना को कुबेर से बौद्ध-कला में सम्बस्णिद 
किया गया । अतः जम्भल द्वारा कुचछ जाने पर वह भी रत्न-वमन करते दीख 
पड़ता है । 


त्रेलोक्ध-विजय 


इस देवता को मूर्ति-यृजा तथा कछा में प्रदर्शित प्रतिमा के विषय में हमारी 
जानकारी सीमित-सी है। इस देवता के रहस्य को समझने में मध्ययुगी बौद्ध 
तथा हिन्दू मतों की पारस्परिक विरोधी वार्ता सहायता करती है। हिन्दू मत के 
प्रति ईर्ष्या एवं हेष के कारण वज्यान वालों ने उत्तेजित होकर भत्रुवत्‌ व्यवहार 
किया। उस प्रवृत्ति का प्रदर्शन कलाकारों ने भी किया । हिन्दू मूलियों को अपमा- 
नित कर तथा पेर से कुचल कर कुत्सित विचार का प्रदर्शन कलाकारों ने किया । 
साधनमाला में ऐसी ही तिरस्कारपूर्ण बातें लिखों हैं कि तंत्रयान देवी अपराजिता 
के अधीन रह कर ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि हिन्दू देवता सेवक का कार्य करते थे। 
( साधना २०४ )। वज्ययान देवता के हाथ में पाश इसलिए दिया गया था कि वे 
ब्रह्मा, विष्णु को पा में बाँध ( बन्धनाय ) दें । उसी प्रसंग में विष्ण तथा लक्ष्मी 
को पैर से कुचलने का वर्णन क्या गया है । 

सपत्नीक॑ विष्णुमालीढ़ पदेनाक्रम्यावस्थितम्‌ । 

उसी श्रेणी के पदाक्रान्त करते वज्ञयान देवताओं में त्रेलोक्य-विजय का भी 

नाम उल्लिखित है। साधना में वर्णन आता है -- 
वामपादाक्रान्त महेह्तर मस्तक 
दक्षिणपादवष्टब्ध गौरोस्तन युगलम्‌ । 

वह देवता बाएँ पर से शिव को कुचल रहा है तथा दाहिना पेर को गौरी 
( पाव॑ती ) के दोनों स्तनों पर स्थित किया है। इन अपमानजनक दाब्दों को भुला 
देना तो दूर रहा, बौद्ध कलाकारों ने उसका सशरीर रूप खड़ा कर दिया। नालंदा 
तथा बोधगया से त्रेलोक्यविजय की ऐसी हो प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रतिमा के रौद्र 
भाव के साथ चार मुख हैं, गले में मुण्डमाला तथा दोनों पैर हर-गौरी के वक्षस्थल 
पर दिखलाई पड़ते हैं । 


बौद्ध-सर्तियों का उदगस एवं विकास १६५ 


देवता प्रत्यालीढ़ आसन में हैँ। पहले मुख से क्रद्ध भावना, दाहिने मुख से 
रोष, बायें से घृणा तथा पिछले मुख से बोरता अभिव्यक्त होती है। वज्ञ और घंटा 
लिये सीने से सटे दोनों हाथ वज्ञहु दरार मुद्रा में हैं । 


विध्नांतक 


विध्नांतक को भी त्रेलोक्यविजय के सदृद्य कला में दिखलाया गया । इसके पैर 
तले गणेश की आक्ृति है। अतएव बोद्धमत से सम्बन्धित ऐसी घधृणित तथा हिन्दू 
देवी-देवता को अपमानित करने वाली मूर्तियाँ मगध में ही पाई गई हैं जो मंत्रयान का 
केन्द्र था। तन्त्रयान तथा हिन्दूमत के विरोधी विचारों का प्रत्यक्षीकरण उन प्रतिमाओं 
द्वारा हो जाता है। साधनमाला के रचयिता ने जो घृणा का बीज बोया था उसे 
कलाकारों ने मूततिमान कर दिया । परन्तु आश्चयं यह है कि हिन्दू शास्त्रकार अथवा 
मूर्तिकार बोौद्धों को विरोधी शब्दों में उत्तर न दे सके । सनातन उच्च विचार और 
अपने कतंव्य से पारस्परिक विरोध को शान्त किया। हिन्दू मूर्तियों ( देवता-समूह ) 
में एक भी नमूना नहीं है जो बौद्ध प्रतिमा को तिरस्कृत करते दिखलाई पड़े । इसके 
विपरीत ब्राह्मणधर्म के प्रचारकों ने बुद्ध को विष्णु का नवाँ अवतार स्वीकृत किया । 
यही कारण था कि दशावतारचरित तथा गीतगोविन्द में बुद्ध को अवतार के रूप में 
वर्णित किया गया है। भारतोय कछा में इन प्रतिमाओं को मिश्चित प्रतिमा भी 
कहते हैं । 


अध्याय १२ 


भारतीय-कला की जेन प्रतिमाएँ 


प्राचं.त काल में उपनिषद्‌ युग के पश्चात्‌ दो प्रधान ( नवीन ) मत समाज में 
प्रचलित हुए । गौतम बुद्ध तथा महावीर द्वारा प्रवरतित बुद्ध तथा जेन मतों को 
अवेदिक मत मानते हैं। इस तरह नास्तिक मतों में इनकी गणना होती है। यद्यपि 
दोनों धर्मों में हिसा तथा वेदिक यज्ञों के प्रतिकूल बातें कही गई है, किन्तु जैनमत 
बुद्ध द्वारा प्रसारित धर्म से सवंधा भिन्‍न था। दोनों मतों ने बेद की प्रामाणिकता 
को अस्वीकार कर यज्ञ का घोर विरोध किया था, परन्तु मूल में उपनिषद्‌ के 
सिद्धान्त को लेकर ही चले थे। इस स्थान पर जेनमत तथा उपनिषद्‌ के 
सिद्धान्तों पर तुलनात्मक चर्चा करना आवश्यक नहीं है। पाइ्वंनाथ या महावीर 
इस मत के प्रवतंक थे, इस प्रश्त का विचार भी अप्रासंगिक होगा । जेन मतावलम्बियों 
ने अंग तथा घृत्र की रचना कर इस धम्मं का प्रसार किया। मोक्ष के सदृष्न कैवल्य 
को जीवन का उदंश्य समान कर जेनी नियम तथा सदाचार का पालन करने छगे। 
कालान्तर में जेनमत के दो विभाग हुए-( अ ) श्वेताम्बर तथा ( ब ) दिगम्बर। 
इवेताम्बर सदा अपनी प्रतिमाओं को वस्त्र तथा आभूषण से सुसज्जित रखते थे। 
रात्रि के समय मंदिरों में दीपक का उपयोग नहीं करते तथा प्रतिमा स्नान के लिए 
जल का बहुत कम प्रयोग करते थे । इस रवेताम्बर नाम से ही पता चलता है कि 
जिसके देवता श्वेत अम्बर ( धवल वस्त्र ) पहनते हों | दिगम्बर शब्द दिक्‌ ( दिशा, 
आकाश, शून्य ) तथा अम्बर ( वस्त्र ) का संयुक्त रूप है। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि इस शाखा की मूर्तियाँ नग्न रहतो थीं ( दिशा यानी आकाश जिसके बस्त्र 
हों )। इसको मूर्तियों को रात्रि में स्नान कराकर अक्षत अपित किया जाता था। 
इन दोनों शाखाओं के विषय में परिज्ञान हो जाने पर जेन-प्रतिमा के अध्ययन मे 
सरलता होती है। 
धर में मतिं-पुजा की प्राचीनता 
भारतीय इतिहास में यह प्रइन विवादास्पद है कि मूर्ति-पूजन कितना प्राचीन 
है। प्रागेतिहासिक युग के कलात्मक नमूनों में यदि मोहनजोदड़ो के पशुपति 
( शिव ) को शेवमत का देव मानें तो हड़प्पा से प्राप्त नग्नघड़ ( 7075० ) को 
दिगम्बर की खण्डित मूर्ति स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए । वेदिक 
को प्रतिमाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। बौद्धयुग के आरम्भ में ईसबी 
सदियों की वेदिकाएँ तथा तोरण पर जो खुदाई है वह हीनयान से सम्बन्धित 
। इसमें बुद्ध की ऐतिहासिक घटनाओं को प्रतीकों द्वारा तथा जातकों को प्रदर्शित 


भारतीय-कला की जैन प्रतिमाएँ १६७ 


किया गया है। मौर्ययुग से शुद्भधकारू तक बुद्ध की प्रतिमा नहों मिलती, किन्तु जेन- 
मत के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। मौययुगी कलात्मक उदाहरणों में लोहानीपुर 
( पटना ) से प्राप्त एक नग्न प्रतिमा की गणना की जाती है जिसके प्रस्तर पर मौर्य 
स्तम्भ का लेख ही उसकी प्राचोनता का द्योतक है। उसे जेनमत के दिगम्बर देवता 
की मूर्ति मानी जाती हैं। इस कारण कला के आधार पर कहा जा सकता है कि 
जैनमत में पूजा निमित्त प्रतिमाएँ अत्यन्त प्राचीन काल में निभित हुई जिसकी समता 
अन्य धर्मों में नहीं है। जेनियों में यह विचार काम कर रहा था कि घामिक उपदेशक 
या सन्त लोगों की प्रतिमाएँ मनुष्य को सत्कायं की ओर प्रेरित करती हैं, अतएव 
उनकी मूर्तियों को ऐसे धामिक स्थान पर स्थापित किया गया जिस स्थान से महान 
पुरुषों का सम्बन्ध रहा हो। उपरिलिखित विचार के महत्व समझकर ही जेनियों 
ने तीर्थंकर ( जेनदेवता ) प्रतिमाओं के अतिरिक्त ब्राह्मण-मूर्तियों--श्री, गणेश, कुबेर, 
या तांजिक देवियों का समावेश जेन-देवता-सघूह में किया था। जेनमत का प्रसार 
भारतवर्ष में सवंत्र था, इसलिए गुजरात, राजपुताना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, 
मैसूर, आंध्र आदि प्रदेशों में जेन-प्रतिमाएं प्रचुर संख्या में मिली हैं । 
तीथंदुर 
जैन प्रतिमा-समूह में तीर्थद्धूर मूति की ही प्रधानता है। यानी जेन कला में 
तीर्थद्धूर के अतिरिक्त और सभी मूर्तियाँ गोण समझी जाती हैं। जेनसूत्रों में तोर्थद्धूर 
को अरूप ब्रह्म का साकार रूप मानते हैं, उसे विध्वरूप, जगत्मभु, केवल, ज्ञानमूर्ति, 
वीतराग कहकर पुकारते हैं। इस जगत में अवतरित होकर वह दो हाथ, तथा 
एक मुख का स्वरूप लेकर पद्मासन मार समाधि एवं ध्यान में बेठा रहता है।, 
तीथेद्भगूर शब्द का दो अर्थ है। तीर्थथानी धर्म की जो व्याख्या करे वह तीथ्थेद्भुर 
कहलाया । दूसरे विद्वानों ने यह मत ( अर्थ ) उपस्थित किया कि तीथ॑ शब्द 
गुण या नदी के उस स्थल को कहते हैं जिसे दिखलाने ( उस कार्य ) के कारण 
व्यक्ति तीथंड्ूूर कहलाता है। स्वेताम्बर तीथं को संघ के अथ॑ में ग्रहण करते हैं । 
अत: तीथंद्भुर संघ का स्थापक माना जाता है ! तीथंद्भ[र वीतराग और सभी इन्द्रियों 
का विजेता ( जिन ) है अतएवं जिन दाब्द के कारण ही इस मत का नाम जेन 
धर्म पड़ा । 
तीर्थंकर को देवाधिदेव मानकर जेन कलाकारों ने इसे प्रमुख स्थान दिया और 

ऐसे लक्षण उपस्थित किए जो तुलनात्मक ढंग से तीर्थंकर की प्रमुखता प्रकट करता 
है। तीर्थंकर को लम्बी भुजाए' सहित तया सम्पूर्ण पाषाण पर विस्तृत प्रतिमा रूप में 
दर्शाया गया है । वृह॒त्संहिता में तीथैकर के कई प्रमुख लक्षण बतलाए गए हैं जिसे 
कलाकारों ने पाषाण पर स्थान दिया था। 

(१) जैन मूर्ति की रूम्बी ( लम्बवत्‌ ) भुजाएँ | 

(२) श्रीवत्स ( चिह्न ) वक्षस्थल पर । 

( ह ) प्रशान्त मूति । 

(४ ) सुन्दर शरीर के अद्भ । 
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( ५) नग्न अवस्था । 

(६ ) वृक्ष के नीचे बेठी ( आसन ) प्रतिमा । 

निम्न पह् भी कला के समझने में सहायता करता है । 
निराभरण सर्वाद्भ निर्वस्त्राज़ मनोहरस, 
सर्ववक्षः स्थले हेमवर्ण श्रीवत्सलांक्षनस्‌ । 


जैेनकला 
जैनकला के इतिहास का अध्ययन यह बतलाता है कि इसे तोन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं । 
( अ ) पू्व-कृषाणयुग को कला । 
( व ) कुषाणकालीन प्रतिम्राएं । 
( स गुप्त युग बेनकछा। 
प्रथम भाग में मजे बह बाकिव वर र की दिगम्बर प्रतिमा की गणना को जा सकती है। 


अब्त युति कट बंप मो ला मूति पर वज्लेप ( मोजेक ) यह चीषित करता है कि यह अशोक के सम्रय. 
में तैयार को गई थो। _सारनाथ स्त 'लीमश ऋषि गृहा पर जो लेप है 
बहो इस जेन-प्रतिमा पर दिखलाई वहता हैं।. साक्षात्‌ मूति के अतिरिक्त अभिलेख 


अब जन शक को हम गाय बतलाते हैं। ईसायुरव पहली शती में भुवत्तेदबर ( उड़ीसा ) 
निरेश खारवबेंल का लेख हाथीगुम्का पर खोदा गयाथा। उसमे 
 “नंदराज नीत॑ च कालिंग जिन॑ संनिवेस ।” 

खारबेल नन्दराजा को पराजित कर “जिन' की प्रतिमा कलिज्ध वापस ले 

आया। सम्भवतः कलिज्भ से मगधनरेश जिस जेन पाषाण-मूरति को उठा ले गया 
था उसको ही खारवेल वापस ले आया। प्रशस्ति के इस उल्लेख को नगण्य नहीं 
माना जा सकता किन्तु उसमें तथ्य है। इस कथन का तात्पय यह है कि ईसबी पूर्व 
सदियों में जनमूतियाँ पूजा निमित्त तैयार की जाती थीं। उसी स्थान पर निर्मित 
रानीगुहा के बाहरी दीवाल पर कुछ चित्र भो खुदे हैं। मार्शल +] कथन है कि तत्स्था- 
नीय युद्ध का दृश्य तथा स्त्री को उठा ले जाने का प्रदर्शन ( खुदे चित्र ) पाश्वंनाथ 


( तेइसवें तीर्थंकर ) के जीवन से सम्बन्धित है । न मुरकम है. बी 
हो तह नी जाती हैं। कल 

कुषाण-युग के अनेक कलात्मक उदाहरण मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से | 
प्राप्त हुए हैं। उसमें अमोहिन द्वारा प्रदत्त-आयागपद्ट तथा तीथँकर प्रतिमाएँ 
उल्लेखनीय हैं। आयागपट्ट की तिथि ईसवी पूव में स्थिर को गई है। यह गोलाकार 
पूजानिमित्त शिलापट्ट है जिसके मध्य में ध्यानी मुद्रा में महावीर की छोटी मूर्ति 
दिखलाई पड़ती है। उसके चारों तरफ जैनमत के निम्न आठ मांगलिक चिह्न 


खुदे हैं-- 
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(१ ) स्वस्तिक ( ९ ) दर्पण ( ३ ) भस्मपात्र ( ४) बेंत की तिपाई (भद्रासन) 
(५,६ ) दो मछलियाँ ( ७ ) पुृष्पमाला ( ८ ) पुस्तक । 
इन चिह्लीं की स्थिति से मूर्ति को जैनप्रतिमा मानने में सन्देह नहों रहु जाता । 
ओऔपपातिक सूत्र ( सं० ३१ ) में अष्टमा ज्रुलिक चिह्नों के नाम इस प्रकार हैं-- ' 
स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावत्त 
बद्धंमानक, भद्रासन, कलश । 
दपंण तथा मत्स्य-्युग्म । 
कुषाण-युग के अन्य आयागपट्ट पर जो मार्गलिक खुदे हैं, उसमें दपंण तथा 
नंद्यावतें का अभाव है। सम्भवतः कनिष्क काल तक अष्टमांगलिक की अन्तिम सूची 
निश्चित न हो सकी थी । दिगम्बर शाखा में निम्नलिखित अष्टमांगलिक चिह् वणित 
हैं--भुज्ार, कलश, दपंण, चामर, ध्वज, व्यजन, छत्र, सुप्रतिष्ठ । 
आयागपट्ट जेनकला की प्राचीनतम कृति है। उस समय का द्वितीय उदाहरण 
जैनस्तृप के स्तम्भ पर खुदो यक्ष-यक्षिणी आकृतियाँ मानी गई हैं। तोरण स्तम्भ पर 
अधिकतर नग्न आक्ृतियाँ दिखलाई पड़तो हैं किन्तु इन आक्रृतियों की स्वतन्त्र स्थिति 
नहीं है । एकाकी प्रतिमा नहीं मिलती है। 
कुषाग-युग में प्रधानतः तीथंकर की प्रतिमाएं' तैयार की गयीं जो कायोत्सग 
( खड़ी ) अथवा आसन ( बेठी ) अवस्था में खुदी हैं॥ कुषाण-युग में महायान के 
उदय होने पर भारतीय कला के दो केन्द्रों में बुद्ध-प्रतिमाओं का निर्माण आरम्भ 
हुआ । पहला गन्धार का भूभाग तथा दूसरे मथुरा का प्रदेश । कला के विवेचक इस 
बात को स्वीकार करते है कि मालवा यक्षमूति के अनुकरण पर ही मथुरा में बुद्ध या 
जैन की प्रतिमाएँ तेयार को गई । यानी इन प्रतिमाओं में विशालकाय शरीर प्रदर्शित 
है जो अन्यत्र दीख नहीं पड़ता । 
साँची के समीप भिलसा, ग्वालियर तथा बड़ौदा आदि स्थानों से विशालकाय 
अनुपातरहित तथा अशोभनोय यक्षत्रतिमाएँ मिली हैं। भतएवं मथुरा के 
कलाकारों के सम्मुख यक्ष की मूति ही आदर्श थी। उसी मूल प्रतिमा का अनुकरण 
कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव के शासनकाल में होता रहा । कायोत्सगं स्थिति 
में तीथंखुर की विशालकाय नग्न मूतियाँ बनने लगीं। कंकाली टीले को खुदाई 
वेतन विगार आया को परयायक यो आकर अप जन प्राप्त अधिकतर नग्न प्रतिमाए लखनऊ के संग्रहालय में त्‌हें। पा उस 
समय दिगम्बर जनियों को प्रधानता थी । तीर्थद्धुर प्रतिमाओं में अधोवस्त्र का स 


7क्कार्म आध् करन न 


कुषाण युग के पश्चात्‌ किया गया। इस युंग में आयागपट्ट, धर्मंचक्र, माज़ूलिक- 
चिह्न श्रीवत्स, कमल आदि का भी पूजन होता रहा। यह कहना आवश्यक है 


कि कुषाण युग में तोथंदुरों के विभिन्न प्रतीकों का परिज्ञान न हो सका था। 
विभिन्न तोर्यकूूरों को पहचानने के लिए चौकियों पर अंकित लेखों में नाम 
का उल्लेख हो पर्याप्त था ' उदाहरण के लिए कनिष्क के तीसरे वर्ष ( सन्‌ 
८१ ई० ) में सारनाथ में प्रतिष्ठापित प्रतिमा-लेख में बोधिसत्व' का नाम 
उल्लिखित है । 
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इसो तरह हुविष्ककालोन जेनप्रतिमा के लेख सम्भवनाथ ( तोसरे जेन 
तीथेडुर ) का नाम उल्लिखित है। कालान्तर में प्रतिमा की चौकी ( पीठ, 
?४(४४87 ) पर अंकित प्रतीक द्वारा तीर्थद्धरों के नाम लिये जाते हैं जिनकी 
प्रतिमाए' विभिन्न स्थानों से उपलब्ध हुई हैं । 


नाम प्रतीक शासनदेवी ( शक्ति ) 
(१) आदिनाथ या वृषभ चक्रेश्ब री 
ऋषभनाथ 
( प्रथम तीर्थद्भधूर ) 
( २ ) अजितनाथ गज रोहिणी 
( द्वितोय तीर्थंड्धूर ) 
( ३ ) सम्भवनाथ अश्व प्रज्ञावती 
( तृतीय त्ीर्थंड्भूर ) 
( ४ ) सुपाश्वनाथ स्वस्तिक कालिका 
( सातवें तीर्थद्धूर ) 
(५ ) नसिनाथ नीलोत्पल चामुण्डा 
( इक्कीसवें ) 
(६ ) नेमिनाथ शंख अम्बिका 
( बाईसवे ) 
( ७ ) पाश्वंनाथ सर्प पद्मावतो 
( तेईसवे ) 
( ८ ) वर्धेमान महावीर सिह सिद्धायिका 
( चौबीसवें तीथंडूर ) 


कुषाणकालीन मथुरा बुद्ध तथा जेन-प्रतिमाओं को कलात्मक विशेषताएं तथा 
बनावट में इतनी समानता है कि साधारण व्यक्ति दोनों में विभेद नहीं कर सकता। 
नग्न अवस्था की स्थिति से प्रतिमा को जेन तीथंड्ूडूर कहा जा सकता है। ऋषभनाथ, 
नेमिनाथ तथा महावीर की मूर्तियाँ बैठी मिलती हैं । अन्य तोर्थद्धुर कायोत्सगग रूप में 
( खड़े ) प्रदर्शित किये गये हैं । 


गुप्तकालीन जैनप्रतिमाएँ सुन्दरता तथा कलात्मक दृष्टि से उत्तम समझी जाती 
हैं। अधोवस्त्र तथा 'श्रीवत्स' दो प्रमुख विशेषताएं हैं जो गुप्तयुग में परिलक्षित होती 
हैं। जेनमूर्तियों की बनावट उत्तम श्रेणी की है। जेन-प्रतिमाओं में चक्र चौकी के मध्य 
तैयार किये गए जिसके दोनों पाश्व॑ में दो हिरन ( सारनाथ बौद्ध-अतिमा के सदुश ) 
या वृषभ खोदे गए हैं। सिरे पर तीन (चक्र) रेखाओं का छत्र दिखलाया गया है जिसके 
दोनों ओर दो हाथियाँ स्थित हैं। गृप्तयुग से जेन-प्रतिमाओं में यक्ष-यक्षिणी मालवाही 
गन्धव आदि देव-तुल्य मूर्तियों को भी स्थान दिया गया था । गुप्तकाल में जेनघर्म का 
भी पर्याप्त प्रचार था इसलिए लेखों मे अहंत्‌ प्रतिमाओं की स्थापना (स्कन्दगुप्त का कहौम 
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स्तम्मलेख, गृ० स० १४१ ) तथा गुहा या मंदिरों में जेनमू्तियों को स्थिति उसके 
प्रसार का समर्थन करती है । 

उत्तर-गुप़कारू में जेनकला सम्बन्धी अनेक केन्द्र काम करने लगे । अतएव 
स्थानीय प्रतिमाएँ पर्याप्त संख्या में मिलती हैं। तांत्रिक भावनाओं ने कला को प्रभावित 
किया । कलाकारों का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया परन्तु शाख््रोय नियमों के कारण 
जैन कलाविदों की स्वतन्त्रता न रही। नियमों से बंधे रहने के कारण मध्ययुग की 
जेनकला निर्जीव तथा बुद्धिरहित हो गई | इस यग की विशेषता यह थी कि चौबीस 
तीर्थद्धुरों से सम्बन्धित चौबीस यक्ष-यक्षिणी को कला में स्थान दिया गया । पाधाण के 
अतिरिक्त तीथेड्भर की धातु-प्रतिमाएं भो कई केन्द्रों में तेवार की जाने रूगीं। नालंदा 
की कांस्य बौद्ध-प्रतिमाओं की तरह जेन कांस्य मूर्तियाँ भी साँचे में ढालकर तेयार की 
गयीं । उसे गलित मोम का साँचा कहते हैं और इसी साधन का प्रयोग कलाकार 
करते रहे । 
पायाण-सततियां 

ईसवो पूर्व सदियों में ही आयागपट्ट के मध्य में ध्यान मुद्रा में महावीर की छोटी 
मूति दीख पड़ती है। ईसवी सन्‌ के आरम्भ से मथुरा केन्द्र में लम्बी-चौड़ी विशाल- 
काय जैन तोर्थंकर की प्रतिमा तैयार होने लगी। समाज में तीथ्थकर के गुणों का 
अनुकरण कर केवल्य प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण करना था अतएव पूजा-निमित्त यक्षमूर्ति के 
व लहावीर को प्रतवा को प्रयातता वो यो पर दिगम्बर मूर्तियां बनीं जो कंकाली टीले की खुदाई से प्रकाश में आई हैं । 
उसमें महावीर को प्रतिमा को प्रधानता अधिकतर आसन अवस्था मैं उपलब्ध 
हुई है। नग्न मूतियों के लम्बे हाथ तथा चौड़े वक्षस्थल दिखलाये गये हैं। कालान्तर 
में प्रतिमा की चौकियों पर ज्ञानब्रद प्रतीक बनाए गए। उन चिह्लों की युच्ी ऊपर दी. 
गई हैं। महावोर को प्रतिमाओं को सिहासन, ( मध्य में ), चक्र, छत्र तथा ध्यानमुंद्रो 
के सोथ तेयार किया गया था। प्रथम तीथेकर आदिनाथ को वृषभ प्रतीक के 
कारण वृषभनाथ ( ऋषभनाथ ) भी कहते है। प्रायः इनकी कायोत्सर्ग अवस्था में 
मूति बनतो रही । सिर के बाल कंधे पर तथा बाहर भी लटके दीख पड़ते है। मध्य- 
युग तक वृषभनाथ की प्रतिमायें उपलब्ध हुई है। मथुरा से ऋषभनाथ की ध्यानमुद्रा 
में बेठी प्रतिमाएँ मिलती है। खजुराहो में १४ फीट लम्बी आदिनाथ की खड़ी मूर्ति 
पाइवनाथ मंदिर के समीप मिली है। बेठी प्रतिमा की चौकी पर चक्र का चिह्न है जो 
बुद्धधमं से लिया गया होगा । 

गुप्तवुग की प्रतिमाओं के प्र भामण्डल पर दो मालाधारी विद्याधर दिखलाई 
पड़ते हैं । प्रभामण्डल का अलंकरण भी जेनप्रतिमा को गृप्तकालीन धोषित करता है । 
नेमिनाथ, पाश्वेताथ तथा महावीर की बेठो प्रतिमाएं मध्यप्रदेश तथा बिहार से मिली 
हैं। शंख को स्थिति से नेमिनाथ की जानकारी हो जाती है परल्तु पाश्वेनाथ की प्रतिमा 
में पाँच सर्प फन फैलाए सिरे भाग में दिखलाएं गए हैं। महावीर की मुरति प्राय: 
कमलासन या सिहासन पर बेठी मिलती है। उसके दोनों हाथ ध्यानमुद्रा में दीख 
पड़ते हैं । बहाँ चोकी के मध्य में चक्र की स्थिति आवश्यक है। गुप्तकालोन प्रतिमाओं 


हरनिशमननिीनी 


१७२ प्राचीन भारतीय मूलिविज्ञान 


में वक्षस्थल पर श्रीवत्स खुदा है। इस तरह तीर्थकरों की प्रतिमा का परिज्ञान सरलता 
से हो जाता है। नालंदा से पद्मावती की मध्ययुगी मूर्ति मिली है जो अतोव सुन्दर है। 
इसी के सदुद्य देवगढ़ ( झाँसी, उत्तरप्रदेश ) से 'जिन” की माता की वस्त्राभूषण से 
सुसज्जित शयन प्रत्तिमा उपलब्ध हुई ।' मध्ययुग में ( आठवीं सदी ) चौबीस यक्ष एवं 
यक्षिणी को जनकला मे स्थान दिया गया जो तोर्थंकर के साथ पाषाण पर खुदे हैं । 
मध्यकालीन भारत की जेनप्रतिमाओं में चौकी पर आठ ग्रहों की आकृतियाँ भी 
दृष्टिगोचर होती है जो हिन्दूमत के नवग्रहों का अनुकरण था । इस युग में मध्य भारत, 
बिहार, उड़ोसा तथा दक्षिण में दिगम्बर मत प्रधान हो गया था. और इताम्बर की वताम्बर की 
सेल्यों घटती जा रहीं थी। यही कारण यथा कि दिगम्ब्रर प्रतिघाएं अधिक संख्या में _ 
मिली हैं। खजुराहो, देवगढ़ भादि जेन मन्दिरों से सम्बन्धित-पस्तर की-अच्य मूर्तिया 
भो मिलती हैं जिसमें शासन देवो, यक्ष, यक्षिणी का नाम उल्लेखनीय है। एक विशेष 
प्रकार की रॉजरांनी की युगल पाषाण-मूर्ति वृक्ष के नीचे बेठी खजुराहो से प्राप्त हुई 
है जिसके सिरे पर 'जिन' की सूक्ष्म आक्ृति बनी है। मध्यभारत, उत्तर प्रदेश एवं 

के दिगम्बर केन्द्रों में ऐसी प्रतिमाओं को बहुलता है । 

दक्षिण भारत के दिगम्बर केन्द्र इलौरा ( *थों सदी ) की गुहायें तोथं'कर की 
| से भरी पड़ी हैं। छोटा कैलास ( गुहा संख्या ३० ) में ऋषभनाथ, पाश्व॑ंनाथ 
तथा महावोर की बेठी पाषाण-मूर्तियाँ पद्मासन एवं ध्यानमुद्रा में खुदी हैं। प्रत्येक 
तीर्थंकर के पाश्व॑ं मे चौरो धारण किये यक्ष तथा गंध की आकृतियाँ दीख पड़ती हैं । 
ऋषभनाथ के कन्धे पर केश बिखरे हैं। पाइवंनाथ के सिरे पर सात सपं के फन हैं । 
सिंहासन पर बंठे महावीर की प्रतिमा के ऊपरी भाग में छत्र दीख पड़ता है । 

दूसरी गुफा में भी पद्मासन पर बठे ध्यानमुद्रा में बिहार की अनेक प्रतिमाएँ 
खुदी है। इन्द्रसभा नामक गुहा में सिंहासन पर महावीर की बेठी मूर्तियाँ ध्यानमुद्रा 
में स्थित है । इसमें पाश्वताथ प्रतिमा कायोत्सर्ग स्थिति में है। जगन्नाथ सभा नामक 
गृहा के बरामदा में पाश्वंनाथ तथा महावीर के अतिरिक्त एक प्रस्तर पर चौबीस तीर्थंकर 
की छोटी-छोटो मूर्तियाँ खुदी है । इसके समीप ही निर्मित मन्दिर में पाइवनाथ राज्य- 
सिहासन पर ध्यानमुद्रा में बठे है। सभी प्रतिमाएँ कला को दृष्टि से अतीब 
सुन्दर हैं । 
धातु ( कांस्य ) प्रतिमाएँ 

मगध-कला-शेली में धातु-प्रतिमा को साँचे में ढाल कर तैयार किया जाता था । 
मध्ययुग को जेन-प्रतिमाएँ भो उसी तरह कांस्य धातु को गलाकर तैयार की गई थीं । 
पटना संग्रहालय में चौसा से शाहाबाद ( बिहार) से प्राप्त जेन धातृ-मूर्तियाँ सुरक्षित 
हैं। ये सभी नग्नावस्था में हेँ। ऋषभनाथ की प्रतिमा कायोत्सग्ग ( खड़ी ) स्थिति में 
कंधे पर बिखरे बाल तथा रूम्बी भुजाओं के साथ बनाई गई थी। पाश्व॑नाथ को धातु- 
प्रतिमा कायोत्सर्ग तथा पीछे सप॑ फन के साथ मिली है । कुछ अन्य धातृमूर्तियाँ श्रीवत्स 
के कारण तोर्थ कर प्रतिमा प्रकट होती हैं । चौसा की कांस्य मूर्तियाँ आकार में बड़ी हैं 
अतः मथुरा तीथ॑ कर प्रतिमा का प्रभाव परिलक्षित होता है । 


भारतीय-कला की जैन प्रतिमाएं" १्७रे 


मासभूमि से भी पार्वनाथ तथा महावोर की धातु-प्रतिमा प्राप्त हुई है । इसमें 
दोनों कायोत्सग॑ अवस्था में हैँ । पाश्वंनाथ के सात सप॑ के फन तथा महावीर का 
सिंहासन उल्लेखनीय है । ॥ ' | 

बंगाल तथा उड़ीसा से जो धातु-प्रतिमाएं उपलब्ध हुई हैं उनमें मूति कमलछासन 
पर' खड़ी हैं। ऋषभनाथ तथा पाइ्वनाथ अपने विशेष चिह्न ( क्रमशः वृषभ तथा सपपं 
का फन ) द्वारा पहचाने जाते हैं। मध्ययुग की अनेक प्रतिमाएं दोहरे कमछासन पर 
ध्यानमुद्रा में बेंठो कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आद्विनाथ, अजितनाथ, नेमि- 
नाथ तथा उनकी शासनदेवी अम्बिका की धातु-मूर्तियाँ भी पटना में संगृहोत हैं । 

मध्ययुग के अन्य केन्द्रों में भी जैनमूर्तियाँ ( कांस्य धातु की ) साँचें के सहारे 
तैयार की गयीं। बड़ोदा के समीप अकोठा से अनेक धातुमूर्तियाँ प्रकाश में आई हैं 
जिसमें ऋषभनाथ की कांस्य प्रतिभा अधोवस्त्र के सहित उपलब्ध हुई है ॥ उस भूभाग 
( पश्चिमी भारत ) से अन्य धातु-प्रतिमाएँ नालंदा धातुमूतियों से कुछ मिलती- 
जुलती हैं । यदि इनका विशेष अध्ययत किया जाय तो प्रकट होता है कि प्रतिमा के 
ढालने की यंत्रकला बिहार से लेकर गुजरात तक सामान्य छप से कार्यान्वित हो रही 
थी। राजपुताना तथा गुजरात की कांस्य जैनमूतियाँ नालंदा से कुछ भिन्‍न हैं। 
पश्चिम भारत में जन चित्रकला की एक विशेष शे ठी थी। उसका प्रभाव धातु-प्रति- 
माओं पर दिखाई पड़ता है। 
यक्ष-यक्षिणी 

जेनमत में यह विश्वास है कि इन्द्र ने प्रत्येक तीर्थंकर की सेवा के लिए यक्ष तथा 
यक्षिणी को नियुक्त किया है। उन्हें सहायक देव या शासन-देवता मानते हैं और 
गन्धर्व तथा विद्याधर की श्रेणी में रखे गए हैं। भारतीय परम्परा में यक्ष वेभव, धन- 
सम्पत्ति के अधिछ्ठातृ देवता समझे जाते हैं। कुबेर यक्ष का स्वामी है, अतएव वाणिजिकी 
समूह के लोग ( जो जेनमत के अधिक अनुयायी हैं ) उनकी पूजा करते हैं । इनको 
शासन-देवता का नाम दिया गया है। इनकी मूर्तियाँ बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत हैं । 
ब्राह्मममत के कुछ देवता तथा देवी के सदृश जन शासन-देवता माने जाते हैं। 
गोमेघ तथा अम्बिका को कुबेर तथा हारीति के समान कला में प्रदर्शन है । 
गोमतेश्वर 

जैनकला में इन सुन्दर तीथंकर प्रतिमाओं के अतिरिक्त एक महान विशाल- 
काय खुदी मूर्ति गोमतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मेसूर के श्रावण बेलगोला नामक 
स्थान पर संसार की यह लम्बी प्रतिमा खड़ी है। वह मूर्ति बेलगोला के इन्द्रगिरि 
के कठोर पत्थर को काट कर तैयार को गई है। प्रस्तर की खुदाई की यह सफलता 
वर्णनातीत है । यह विज्ञाल प्रतिमा ( राक्षस के शरोर सदृश ) जैनियों के प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र गोमतेश्वर को है जिन्होंने राज्य त्याग कर संन्यास ले 
लिया । उनको मूरति ( कायोत्सगं मुद्रा में ) ५७ फीट लम्बी है तथा तपस्या करते 
प्रदर्शित है। उन्हें पेरों तले मर्प तथा घुटने तक पिवीलका के वल्मोक को स्थिति 
का ध्पात तक नहों है। 
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गणेश तथा लक्ष्मी 

ब्राह्मण देवता-समूह से गणेश तथा लक्ष्मी को जेनियों ने अपनाया ।॥ गणेश 
मंगलकारक देवता हैं तथा लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं। इनके कार्यों को 
जान कर वणिक्‌ समुदाय में ( जो जेनमत को मानते हैं) इसका समादर हुआ 
और जैन कलाकारों ने भी गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएँ तैयार कीं। समाज 
की माँग को पूर्ण करता कलाकारों का उद्देश्य सदा से रहा है अतएवं जेनघर्माव- 
लम्बी व्यवसायी लोगों के आवश्यकतानुसार मू्तिकला में नये विचार समाविष्ट 
हुए। इनको प्रस्तर तथा कांस्य प्रतिमाएँ उत्तर भारत में स्थान-स्थान से 


मिलो हैं । 


अध्याय १३ 


बृहत्तर भारत में भारतीय प्रतिमाएँ 


भारत के समीपस्थ देशों के इतिहास द्वारा एक नयो दिशा में ऐतिहासिकों 
का ध्यान गया, जिससे भारतीय इतिहास के अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो गया। 
उन देशों में एशिया के दक्षिण पूर्ण के द्वीप तथा प्रदेश जाबा, सुमात्रा, बाली, 
बर्मा, थाइलेंड, कम्बोडिया, चम्पा और मलाया सम्मिलित हैं। उत्तर तथा पर्चिम 
की ओर अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया तथा चीन आदि देश स्थित 
हैं जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहो । जितनी ही 
गहराई से उपरियुक्त देशों की ऐतिहासिक विवेचना होने लगी, भारतीय प्रभाव की 
जानकारी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इन्हीं के इतिहास को बृहत्तर भारत के नाम 
से पुकारते हैं । बीसवीं शताब्दी में बृहत्तर भारत के इतिहास की ओर विद्वानों का 
अधिक ध्यान आकर्षित हुआ है जिसकी समीक्षा इन पृष्ठों में की जायगी । 


बुहत्तर भारत के निर्माण को भारत का सांस्कृतिक दिग्विजय भी कहा जा 
सकता है। प्राचोनकाल में महत्वाकांक्षी राजा विशाल सेनाओं के सहारे अनेक 
दिशाओं में भूषतियों को परास्त कर दिग्विजय की धोषणा करते थे। किन्तु 
भारतीय संस्कृति ने बिना एक बंद रक्त बहाए एक विलक्षण दिग्विजय की । भारत 
का सांस्कृतिक विजय सहसा न हो सका। वह साहसी आवासकों द्वारा नये प्रदेश 
बसाने में भगीरथ प्रयत्नों का परिणाम था। उसके प्रसार के मार्ग में हिमालय 
की उच्च चोटियाँ, बीहड़ रेगिस्तान, अथाह एवं अज्ञात समुद्र बाधक न बन सके। 
उन दुलंध्य बाधाओं का चित्र चीनी यात्रियों ने विस्तारपूर्वक खींचा है। भीषण 
बाधाओं को पार कर देश-देशान्तर में फेलने वाली भारतोय संस्कृति की तुलना 
वेगवती नदी से की जा सकती है । इसके विस्तार का पहला कारण संचरणशीलता 
की भावना थीं। इसमें आरयों का मूल मंत्र काम कर रहा था--बरेबेति, चरेबति। 
इसके पीछे धमंप्रचार तथा लोककल्याण की भावना निहित थी। दूसरा कारण 
अपार सम्पति का प्रलोभन था जो अन्य देशों से व्यापार द्वारा प्राप्त हो सकता था। 
अन्य शब्दों में आर्थिक कारण था यानी धर्म एवं अथे की प्राप्ति । 


विदेशों में भारतीय उपनिवेश का आरम्भिक इतिहास विस्मृति के गर्भ में 
बिछीन हो चुका है। अतिप्राचीन काल में मेसोपोटामिया के हिटाइट तथा मितानों 
सम्जाटों ने भी भारतोय देवता इन्द्र, मित्र एवं बरुण का आवाहन किया था। रामायण, 
महाभारत तथा पुराणों में आवासन के वर्णन भिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि 
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भारतोय उपनिवेशों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। सम्भवतः सभी वर्ग के लोग 
इस कार्य में सहायता करते रहे । 

जिस मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति फैली, बहाँ 
जंगली जातियों का साम्राज्य था। भारतीयों ने उन्हें अपना धमे, भाषा, साहित्य 
एवं कला प्रदान कर अपनी संस्कृति के रंग में रंगा । अतएवं वहाँ भारतीय संस्कृति का 
गहरा छाप पड़ा जो किसी-न-किसी रूप में आज भी वर्तमान है । 

पश्चिम एवं उत्तर तथा हिन्देशिया और हिन्दचीन के सम्बन्ध में यह कहना 
आवश्यक है कि मध्य एशिया, तिब्बत, चोन आदि देशों में बुद्धमत तथा बौद्ध 
साहित्य एवं कला ही विकसित हुई। किन्तु दक्षिण-पू एशिया के प्रदेक्षों में 
ब्राह्मणधर्मं का पहले तत्पश्चात्‌ बौद्धघर्ं का प्रचार तथा प्रसार हुआ था। भारत 
के प्रदेशों में विकसित संस्कृति ने समीपस्थ देशों को प्रभावित किया था और 
भिन्न-भिन्न मतों के अनुयायियों ने अपने धर्म, साहित्य तथा कला से मध्य एशिया 
अथवा सुदूरपूर्व द्वोपों को प्रभावित किया। उपलब्ध मूर्तियाँ उसके जीवित 
प्रमाण हैं । 


काश्मीर से विद्वान हिमालय पार कर मध्य एशिया में जाकर बस गए तथा 
बौद्धग्रथों का अध्ययन-अध्यापन करने लगे । उनकी प्रसिद्ध से आक्ृष्ट होकर चीन 
तक के जिज्ञासु शिष्य उनके पास शिक्षा निमित्त आते। तीसरी सदी से चीनी 
खोतान के गोतमी विहार में आकर अध्ययन करने लगे । इसी काल से भारतीय 
संस्कृति अधिक विस्तृत हुई । 


ऐतिहासिक युग में भारत से अन्य देशों का सम्बन्ध वहाँ के निवासियों के 
आक्रमण द्वारा आरम्भ हुआ । ईरान के राजाओं तथा यूनानी शासकों द्वारा भारत पर 
आक्रमण करते ही दोनों देशों में आवागमन बढ़ गया जिससे दोनों की सांस्कृतिक 
परम्पराएँ संघर्ष करने ऊूगी। इतिहास के जानने बालों से यह छिपा नहीं है कि 
अशोक के स्तम्भों पर परसपोलिस की कला का प्रभाव व्यक्त किया गया है। यूनानी 
सम्राट सिकन्दर के चले जाने के पश्चात्‌ दोनों देशों की कलाओं का पारस्परिक 
सम्बन्ध हो गया । भारत से विज्ञान ईरान तथा अरब हाते हुए योरोप पहुँचा। भारतीय 
यूनानी नरश उत्तर-पश्चिम भारत पर शासन कर रहे थे अतएवं भारतीय तक्षण 
कला तथा मुद्राकला को उन्होंने प्रभावित किया। यूनानी राजा मिलिन्द बौद्धधर्म 
का अनुयायी हो गया और हेलियोडोस ने वेष्णव धर्मावलम्बी होने के कारण गरुडइध्वज 
की स्थापना विदिशा में की थी । 


उत्तर-पश्चिम भारत पर ईसवी पूर्व सदी में शक लोगों ने अपना राज्य स्थापित 
किया जिसमें वीम कदफिस तथा कनिष्क एवं उसके बंदजों ने पर्याप्त काय॑ किया। 
यद्यपि ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से कनिष्क ने गन्धार प्रदेश में राज्य आरम्भ किया था 
किन्तु उसका राज्य मध्य एशिया से वाराणसों तक विध्तृत था। वोम तो शैव- 
मतानुयायों हों गया परन्तु कनिष्क ने सभा जातियों के देवां का आदर कित्रा और 
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अपनी स्वणंमुद्राओं पर ईरानो, यूनानी बौद्ध तथा ब्राह्मणधर्म के देवताओं को 
स्थान दिया था। कनिष्क विद्वबन्धुत्व की भावता के लिए तो श्रसिद्ध था ही, 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में सोते के सिक्के को प्रचलित कर स्याति प्राप्त को । वीम तत्पछचांत्‌ 
कनिष्क समूह ने ही सोने के सिक्के सर्वप्रथम प्रचलित' किये थे। इसका एकमात्र 
कारण यह था कि मध्य एशिया से उत्तर प्रदेश तक के भूभाग में उसे प्िक्का चलाना 
अभीष्ट था जो केवल स्वर्णधातु के ही बनाए जा सकते थे। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 
सोना ही व्यापार का माध्यम होता है, इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखकर दाकनरेशों 
ने सोने के सिक्के ढलवाये थे। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया से सोना ( धातु ) 
सरलता से उपलब्ध था जिसका प्रयोग शकनरेशों ने किया । इसी व्यापारिक सम्बन्ध 
तथा शासकीय आवागमन ने भारत तथा मध्य एशिया का सम्बन्ध गहरा कर दिया जो 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इस रूप से भारतीय संस्कृति तरीम नदी की धाटटी में पूर्ण 
रूप से विकसित हो गई । 


कालान्‍्तर में चोन तथा मध्य एशिया का युद्ध हुआ। उसी से चीन वालों को 
भारत के सम्बन्ध की जानकारी हुई। चीन में भारतीय धर्म का सन्देश पहुँच चुका 
था। बशोक के समय में ही धर्दूत विभिन्न देशों में जा चुके थे । परन्तु पितृदेश 
के सम्बन्ध में चीन निवासियों को अधिक ज्ञान न था। मध्य एशिया में विजय 
पाकर चीन में उत्सुकता बढ़ गई और वहाँ का बौद्ध यात्रो फाहियान ( चौथी सदी में ) 
बुद्ध की भूमि का दर्शन करने चल पड़ा। फाहियान मध्य एशिया की नदी तरोम के 
दक्षिणी मार्ग ( जो रेशम मार्ग नाम से प्रसिद्ध था) से होकर भारत बाया। यहाँ 
भारत अ्रमण कर लंका, जावा, सुमात्रा तथा चीनसागर होकर अपने देश की लौटा । 
उसके पहूं ने पर भारतीय संस्कृति की ओर उनका प्रेम, उत्कण्ठा तथा ज्ञानपिपासा 
बढ़ती ही गयी । उसी मार्ग से होकर सातवीं सद्री में छेनसाँग तथा इत्सिंग भारत 
आए । इसी शताब्दी में नेपाल तथा तिब्बती-नरेशों के वेवाहिक सम्बन्ध से बुद्धधर्म 
का फैलाव हिमालय के प्रदेशों में भी हो गया । एशिया के दक्षिण-पूर्वी द्वीपसमूहों में 
तीसरी सदी से भारतीयों का आना-जाना आरम्भ हो गया था। गुप्तनरेश समुद्रगुप्त 
के समतट उबाक ( ढाका ) के भूभाग पर आक्रमण के पश्चात्‌ भारतीय वर्तमान कु 
चट्गाँव तथा ताम्नलिप्ति पूर्वी पाकिस्तान बन्दरगाह से होकर भारतीय दक्षिण-यूर्व की 
ओर गए। भारतीय संस्कृति के विस्तार में ताम्रलिप्ति ने बड़ा कार्य किया। उत्तरी भारत 
के पुजारी एवं व्यापारी बर्मा, मलाया तथा हिन्दनचीन में छा गए। फाहियान का 
चौथी सदी में जलपोत द्वारा चीन छौटना व्यापारियों के लिए उत्साहवद क तथा शुभ 
सन्देश था | अधिक संख्या में उपनिवेश बनाये गये । दक्षिण मारत के सातवाहन नरेश 
शातकर्णी ( यज्ञश्नी शातकर्णी ) के शासनकाल से भी जहाज भरे भारतीय एशिया 
के दक्षिण-पूब॑ द्वीपों में जाया करते थे। उसके एक प्रकार के सिक्कों पर जहाज का चित्र 
अंकित है जो चोलमण्डल के भाग से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण 
भारत का प्रभाव चोथी सदी से हिन्द चीन तक फेल गया। राजाश्रय पाकर भारतीय 
संस्कृति वहाँ फूली तथा फली । उसके अवश्येष आज भी अतीत को याद दिलाते हैं । 

रे प्रा९ भाए 
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भौगोलिक मार्ग-जल एवं स्थल 


बृहत्तर भारत में प्रवेश के दो प्रधान मार्ग थे--( अ ) जरू (ब ) स्थलू। 
उनमें स्थलमार्ग विशेष महत्त्वपूर्ण है। अधिकतर आवागमन स्थलमार्ग से होता रहा। 
मध्य एशिया पहुँचने के दो रास्ते थे । पहला खेबर के पव॑तीय मार्ग (दर्रा) तथा पामीर 
पठार होकर मध्य एशिया के पश्चिमी सीमा तक पहुँच जाता था। दूसरा मार्ग लद्ाख 
( काइमीर का प्रदेश ) के प्रधान नगर लेह से कराकोरम पबंतीय मार्ग ( दर्स ) पार कर 
यारकंद खोतान तक जाता था। वहीं मध्य एशिया के दोनों मार्ग मिलते थे । तरीम 
नदी उस देश के मध्य से बहती है अतः तरीम के उत्तर तथा दक्षिण दो मुख्य मार्ग 
पूरब की ओर चले जाते हैं। चीन के लोग अधिकतर दक्षिण मार्ग ( जो रेशम 
मांगे से विख्यात था ) से होकर भारत आते रहे । पामीर तथा खेबर का मार्ग उनके 
लिए सरल था। उत्तर तथा दक्षिण रास्ते पूर्वी भाग में हुयेन-हुआंग के पास मिल जाते 
हैं जो चोन के निवासियों का प्रधान नगर था। भारत से चोन का दूसरा स्थलमार्गं 
असम से नेफा होकर दक्षिण-पुर्वी चीन को जाता है। यही कारण था कि दक्षिण चीन 
में भारत का विशेष प्रभाव रहा । 


चीन जाने का जलूमार्ग भो भारतवासियों को ज्ञात था ' यह कहा जा चुका है 
कि फाहियान सिंहलद्वीप से इण्डोनेशिया तथा चीनसागर होते चीन गया था । उसके 
अतरिक्त ताम्नलिप्ति का बंदरगाह ( पूर्वी पाकिस्तान ) तथा चोल मण्डल के किनारे से 
जहाज बर्मा, मलाया होते चीनसागर पार कर चीन जाया करते थे । इस तरह चीन 
जाने के लिए स्थल तथा जलमार्ग का सहारा लिया गया। मध्य एशिया, तिब्बत 
आदि हिमालय प्रदेशों में पहाड़ी दर्रा होकर प्रवेश करते थे। भारतीय ०: सायियों ने 
पहले अपना उपनिवेश स्थापित किए जिसके पदचात्‌ अन्य वर्ग के लोग भी उन प्रदेशों 
में पहुँच गये और भारतीय संस्कृति से वहाँ के लोगों को परिचित कराया । 


उपरला हिन्द 


भारतवर्ष के समीप पश्चिम और उत्तर प्रदेशों को उपरला हिन्द का नाम दिया 

# गया है। ईसा की पहली शतियों में आक्रमणों के बीच भारत मध्य एशिया में सांस्कृतिक 
विजय कर रहा था। यह विजय व्यापारियों तथा काषाय वेषधारी भिक्षुओं के समूह 
द्वारा सम्पन्न हुआ ! दुःखसंतप्त मानव जातियों को निवृत्ति का मार्ग बतलाया। इस 
प्रकार अफगानिस्तान, मध्य एशिया, मंगोलिया, चीत तथा जापान तक के प्रदेशों पर 
धरंविजय की दुन्दुभी बजने लगी। भारत की सीमा हिन्दुकुश् तक विस्तृत 
थी। हिन्दुकुश के पार बल्ख तक बोधधरम का प्रसार हो गया था। ७वीं सदी में 
ह्व॑नसांग ने इन प्रदेशों में यात्रा करते समय सवंत्र बौधधर्म का वर्णन किया है। 
खोतान के गोतमी नामक विहार में सैकड़ों बौधभिक्षु निवास करते थे और बौध- 
ग्रन्यों का अध्ययन होता रहा। कहा जाता है कि खोतान का राजा भारतीय 
राजवंश का था। ईसवी सन्‌ के आरम्भ से गुप्तकाल तक सांस्कृतिक प्रसार का 
अधिक कार्य सम्पन्न हुआ था। १९८० ई० में भारतोव सेना के एक पद्मातिकारी 
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कनेल बाबर की मध्य एशिया में तुकों ने भोजपत्र पर लिखी एक पुस्तक भेंट को । 
वह स्वयं न पढ़े सका । परन्तु बंगाल एशियाटिक ' सीसाइटी द्वारा उस पोथी को 
पढ़मे का प्रयत्न किया गया । वह गुप्त लिपि में लिखित आयुर्वेद ग्रन्थ का ( नावनीत- 
कस्‌ नामक ) एक हिस्सा था। उस पोथी को बाबर हस्तलिखित ग्रंथ कहकर 
पुकारते हैं। इस पोथी द्वारा विद्वानों का ध्यान मध्य एशिया की ओर आकर्षित हुआ । 
अन्य पुरातत्व सामग्रियों के उपलब्ध होने पर तथा अवष्ेषों के कुछ अंश का पता 
लगने पर विभिन्न देशों--रूस, जम॑नी, चीन, फ्रांस, जापान तथा भारत के दलों ने 
वहाँ खुदाई आरम्भ कर दी। बालुका-राशि में दबी मूल्यवान निधियों का पता लगाया 
तथा महत्त्वपूर्ण पोथियों ओर प्राचीन अवशेषों की खोज की । इन खोजों से ज्ञात हुआ 
कि मध्य एशिया विभिन्न जातियों की संस्क्ृतियों का संगमस्थल था। केन्द्र में स्थित 
होने के कारण पूर्व से पश्चिम का महापथ तरीम के काँटे से होकर जाता था । पूर्वी 
भाग में रेगिस्तान है, इस कारण तरीम की सहायक नदियों के किनारे नखलिस्तान 
( मरु उच्चान ) में भारतवासियों ने अपना केन्द्र स्थापित किया। दक्षिणी पथ पर 
खोतान, मीराननीया, चरवेन आदि प्रसिद्ध केन्द्र थे। तरोम के उत्तर में कूचा, 
अग्निरेश (कराशहर ) तथा तुरफान स्थित थे। इनमें से दक्षिण में खोतान 
तथा उत्तर में कूचा ने भारतोय संस्कृति के प्रसार कार्य में महत्वपूर्ण भाग लिया । 


इस स्थान पर कुमारायण के सम्बन्ध में कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा । बह 
काश्मीर का बौद्धभिक्षु था। विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। कूचा के राजा ने 
उसका स्वागत किया । कूचा के राजा की बहन जोवा से प्रेम हो जाने पर कुमारायण 
से उस कन्या का विवाह हो गया। उस संयोग से जो पुत्र पेदा हुआ उसका नाम पिता- 
माता के नामों पर कुमारजीव रक्‍्खा गया ' वह अद्भुत प्रभावशाली तथा मेधावी 
बालक था। पुत्र की शिक्षा के लिए माता ( जीवा ) उसे काइमीर ले आई। शीघ्र 
ही कुमारजीव की विद्वत्त की ख्याति फैल गई। इसने बुद्धधर्म के प्रचार तथा साहित्य 
के सुजन में बड़ा भाग लिया था। 

दोनों भागों की संस्कृतियों में थोड़ा अन्तर था कि उत्तर में ब्राह्मी तथा संस्कृत 
का तथा तरीम के दक्षिण भाग में खरोष्ठी तथा प्राकृत का प्रचार था। इसका कारण 
स्पष्ट था कि भारत के गन्धार प्रदेश में तथा क्रुषाणयुग तक खरोष्ठी तथा प्राकृत का 
ही बोलबाला था और वहीं से भारतवासी दक्षिण तरीम काँटे में आसानी से आकर 
बसते गए । इस प्रकार खरोष्ठी तथा प्राकृत भाषा सरलता से फेल गयी । कालाल्तर में 
खोतानी भाषा का भी विकास हुआ जिसका शान वहाँ से प्राप्त पोथियों से हुआ 
है। मध्य एशिया में ईरानी, बौद्ध, चीनी तथा यहूदी आदि धाराओं का सम्मिलन 
हुआ था किन्तु इतनी विभिन्‍नता में भी भारतीय संस्कृति की प्रधानता रही। 
भारतीय भाषा, लिपि, साहित्य, कला तथा धामिक विचारों का प्रसार मध्य एशिया 
में हुआ किन्तु कलात्मक नमूनों के विवरण से हो सांस्कृतिक वर्णन कर किया 
जायगा। कूचा से प्राप्त ब्राह्मण देवता-समूह--ब्रह्मा, इन्द्र तथा झ्षिव पावती की 
मू्तियाँ उसके ज्वलुन्त उदाहरण हैं । 


१८० प्राचीन भारतीय मृतिविशान 


पहली जञती घछे तक्षशिल्ा तथा गन्धार के निवासी मध्य एशिया में फैछने लगे । 
कुषाणयुग में बौद्धधर्म को महायान शाला का प्रसार परिचिमोत्तर भारत में हुआ और 
वही मत मध्य एशिया में भी फेला। इसका प्रभाव कला पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर 
होता है। भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमाएँ तथा बोधिसत्व को मूत्तियाँ मिछती हैं। गन्धार 
कला में ये दो प्रधान प्रतिमाएँ मिली हैं जिनका विस्तार मध्य एशिया में हुआ या यों 
कहा जाय कि गन्धार कला ने मध्य एशिया को प्रभावित किया १ सम्भवतः यहीं से 
मूर्तियाँ भी वहाँ के बिहारों में स्थापित की गयीं । भूरे रंग के प्रस्तर तथा बालू-चुना 
सिश्चित ( 500००० ) सामग्री का प्रयोग कला में किया गया। मध्य एशिया की खुदाई से 
अनेक मूतियाँ उपलब्ध हुई हैं। विहार की दोवारों पर भी सिर॒मिट की बनी बोधि- 
सत्व की प्रतिमा दीख पड़ती हैं। 


बुद्ध को प्रतिमा तु 

इसमें गन्धार कला का अनुकरण दीख पड़ता है। ब॒द्ध पद्मासन में बेठे हैं। सिर 
मुड़े हैं या छोटे-छोटे बाल दिखलाई पड़ते हैं । मुखाकृति मंगोलियन है । उस प्रदेश की 
प्रतिमा में केश-ग्रन्थि दृष्टिगोचर नहीं होती । हि 

बेठी या खड़ी प्रतिमा में हाथ विभिन्न मुद्रा में बनाए गए हैं। बुद्ध की प्रतिमा 
एकाकी है अथवा बोधिसत्व के साथ निर्मित है। विहार के भित्तिचित्रों पर बुद्ध उपदेश 
देते दिखलाए गए हैं । 


बोधिसत्व गे 
यह महायान की देन है । गन्धार में बोधिसत्व की प्रतिमा प्रस्तर या सिर मिट व 
तैयारकी जाती थी। उसी का अक्षरश: अनुकरण मध्य एक्षिया में किया गया । शरीर पर 
राजकीय वस्व्राभूषण, सिर पर पगड़ी, पैर में चप्पल गन्ध(र बोधिसत्व की याद दिलाते 
हैं। इस प्रंसग में यह सुझाव युक्तिसड्भत होगा कि मध्य एशिया से प्राप्त प्रतिमाए' 
गन्धार प्रदेश में ही बनती थीं। वहीं से भारतवासी मूर्तियों को मेंगाया करते थे । मध्य 
- एशिया में प्रतिमा निर्माण का कोई माधन भी उपलब्ध ने था । अतः मन्धार से प्रतिमा 
मँँगा कर मध्य एशिया के विहार में स्थापित की गयी होगी । 


तिब्बत में भारतीय कला का प्रचार तथा प्रतिमा-निर्माण 

ईसा की सातवीं सदी तक तिब्बत का सांस्कृतिक इतिहास अन्धकारमय था । 
वहाँ जंगली जातियाँ निवास करती थीं। अधिकतर आदिम निवासी छूटेरे थे। 
वे मारत, चीन, तु किस्तान आदि प्रदेशो, पर आक्रमण किया करते थे। सारांश यह है कि 
तिब्बत के आदिम निवासी असभ्य तथा युद्धश्रिय थे। वहाँ बौद्धघमं के प्रसार से इस 
प्रकार के काय॑ समाप्त हो गये और भारतवासियों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया तथा 
उनके जीवन में आमूल परिवर्तन किया। यह तो सभी को विदित है कि तिब्बत का 
पबतीय भाग अठारह हजार फीट ऊँचा है तथा भारत से वहाँ जाने के दो परबंतीय 
मार्ग (दर्रा) हैं। एक उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में नीति नामक दर्रा है जहाँ से मान- 
सरोवर चले जाते हैं। यह मार्ग आज तक आवागमन का साधन है। तिस्तती व्या- 
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पारी सामान लैकर बेचने भारतीय सीमा में आते हैं। दूसरा 'गंगटोक' नाम से प्रसिद्ध 
है । पूर्वी भारत के विद्वानु सदा इसी मार्ग ( दाजिलिंग के समीप ) से होकर झासा 
जाते हैँ। जेसा कहा गया है कि आदिम असभ्य जातियों का तिब्बत घर था जों बोन- 
पा नामक धर्म का पालन करते थे । उसमें तंत्रमंत्र ( ओ मत्रे मुये सते दुत) तथा बलि- 
दान की प्रधानता थी। मनुष्य का बलिदान भी उनके यज्ञ का अंग था। सातवीं शती 
के पक्चात्‌ भारत से तंत्रयान का वहाँ प्रचार हुआ जिसमें तंत्र, मंत्र, वशीकरण आदि 
का समावेश हो चुका था। मध्ययुग से पूर्व बोन-पा मत तिब्बत में लोकप्रिय था। 
वोन या तथा मंत्रयान का गहरा अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि तिब्बत के प्राचीन 
मत ( बोन-पा ) तथा नव-आगसन्तुक वज्ञयान ( मंत्रयान ) में कई बातों की साम्यता 
थी। इसी कारण तिब्बत वालों ने शीघ्र भारतीय धर्म ( मंत्रयान यथा वज्ञयान ) को 
अपनाया । यह कहना आवश्यक है कि प्राचीन बोन-गा तथा नए भारतीय मत में 
आपसी समझौता हो गया था जिससे दोनों मतों के नेताओं का समादर किया गया । 
भोटिया लोगों ने दोनों को सम्मान दिया । 


तिब्बत में बोद्धधर्म (तंत्रयान ) के विस्तार की रोचक कहानी है । सातवीं सदी 
से इसके इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तिब्बत के शासक गम्पो ने नेपाल की राज- 
कुमारो से विवाह किया जो बौद्धधर्म की अनुयायी थी। उसी समय शाक्यमुनि, मैत्रेय 
तथा अक्षोभ्य की मूर्तियाँ गम्पों को भेंट में दी गयीं। इस रूप में बुद्धमत का वहाँ श्री- 
गणेश हुआ । सातवीं सदी में भारतीय विद्वान वहाँ गए किन्तु धर्म-प्रचार किये बिना 
लौट आए क्योंकि वहाँ के निवासियों को अक्षर का ज्ञान नहीं था। शासक ( गम्पो ) 
तथा उसका पुत्र बोद्धधर्म से प्रेम करने लगे, किन्तु राजमंत्रियों ने इस नए मत का 
विरोध किया । कई सौ वर्षों तक तिब्बत की जनता बुद्धधर्म के अहिसा सिद्धान्त पर 
ध्यान न देकर युद्ध करतो रही । चीन पर भी आक्रमण किया था । 


तिब्बत के इतिहास से ज्ञात होता है कि भारत पर भी उन्होंने आक्रमण किया 
था और कुछ भूमाग पर शासन करने छगे | परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में 
तिब्बत वालों का पूर्वी भारत ( बंगाल तथा गंगासागर ) पर अधिकार मानने में 
कठिनाई है। 

तिब्बत एशिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता था। नालंदा के विद्वान 
शान्तिरक्षित का विरोध हुआ। वे तिब्बत से भारत लौट आए। परन्तु भारतीय 
तंत्रयान के महान नेता प्मसम्भव ने तिब्बत पर धामिक विजय प्राप्त की। उन्होंने 
अपने तंत्र-मंत्र की गुप्त शक्ति द्वारा तिब्बती जनता को वशीकरण मन्त्र से बाँध लिया । 
उसी से तिब्बत में बुद्धधर्म को नींव दृढ़ हुई। विहार की भी स्थापना हुईं। संक्षेप 
में यह कहना उचित है कि पद्मसम्भव के मंत्रों के वह् में आकर वहाँ की जनता ने 
बोद्धमत को आदर दिया तथा वोन-पा के स्थान पर बोौद्धधर्म राजधर्म हो गया । 
पंग्मसम्भव को अद्वितीय सफलता मिलो जिससे उनका स्थान बहुत ऊँचा हो गया । 


तिथ्यत में धर्म के प्रचार के साथ शास्त्र का भी प्रसार आवश्यक था। इस 
कार्य को सम्पन्न करने तथा बौद्धधर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय पश्डितों 
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मे इलाघनीय कार्य किया । क्रुछ विद्वानों को तिब्बत के राजाओं ने निमंत्रण देकर 
बुलाया जो धर्मंदृत के रूप में वहाँ गए । उसमें नालंदा के विद्वानों का बड़ा हाथ था। 
बौद्धधर्म के तीसरे यान--वज्ञभयान का तिब्बत में प्रचार हुआ क्योंकि वज्ञयान का प्रधान 
केन्द्र नालंदा था और वहीं के पष्डितों ने तिब्बत में मंत्र-तंत्र का प्रचार एवं 
प्रसार किया । 

जहाँ तक कला का प्रइन है, भारतीय भिक्षु तंत्रयान के साथ देवता-समूह 
को भी अपने साथ ले गए। बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों की उतनी पूजा न 
हुई जिस रूप में हम ध्यानीबुद्ध तथा तंत्रयानी देवी-देवता का समादर देखते 
हैं। जातककथाओं को भी तिब्बतो कला में स्थान दिया गया था। तिब्बत की 
कला में एक विशेष बात यह थी कि वहाँ प्रसिद्ध भिक्षुओं तथा छामाओं के भी 
चित्र तेयार होने छंगे जिस कारण वहाँ के देवता-समूह को अधिकता हो गई। 
सारांश यह है कि तिब्बत की कला बोदप्रधान है। मूर्तियों की बनावट में 
थोड़ा-बहुत मंगोलियन चेहरे दीख पड़ते हैं परन्तु सर्वाज्भीण रूप से बौद्ध हैं एवं 
भारतीय भावना से ओतप्रोत हैं। तिब्बत में धातु ( पीतल ) प्रतिमाएँ अधिक 
संख्या में मिली हैं जिनमें तंत्रयान की ध्यानीबुद्ध, बोधिसत्व (लोकेश्वर ) तथा 
तारा आदि देवियों की मूर्तियाँ प्रधान हैं। तिब्बत कला की चरम सीमा बहां के 
चित्रपट के चित्रण से ज्ञात हो जाती है। वहाँ के चित्रकार ( विशेषकर लामा ) 
कनवास तथा रेशमी वस्त्र का अधिक प्रयोग करते रहे। उस स्थान के क्षण्डों 
पर बोधिसत्व से घिरा बुद्ध, छासा, प्राकृतिक दृश्य, स्वर्ग, तरक आदि का चित्रण 
मिला है। अतएव प्रत्येक दिल्ला में कलाकारों ने भारतीय शेली तथा सिद्धान्त को 
मान्यता दी है । 
खीन में भारतीय-प्रतिमाएं 

चीन जाने के लिए भारत से तीन मार्ग थे । दो स्थल तथा तीसरा जलमागे । 
विदेशी तथा भारतीय चीन में जाकर बस गए और अपनी योग्यतानुसार कार्य 
करने लगे । कुछ व्यवसायी वर्ग तथा थोड़े घामिक भावना से ओतप्रोत प्रचारकों 
ने भारतीय संस्कृति को वहाँ प्रसारित किया। इन लोगों का प्रवाह मध्य एशिया 
होकर बढ़ता गया । पहली शतो में चीन के सेनापति ले मध्य एशिया पर धावा 
किया, जहाँ वहाँ अधिकतर बौद्धमत के मानने वाले थे । सेनानायकों ने 
शासन के निमित्त मध्य एशिया में निवास स्थिर किया। ऐसी परिस्थिति में 
चीन वालों का सम्पर्क सध्य एशिया से हो गया। बुद्ध-मतानुयायियों से उनका 
सम्बन्ध बढ़ता गया। चोनी इतिहास से पता चलता है कि कूचा पर आक्रमण 
के पश्चात्‌ बौद्धभिक्षु कारागार में डाल दिये गए। कुमारजीव का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। इस प्रकार चीन वालों को बौद्धमत की जानकारी हो गई। उस 
विषय में अधिक जानने की उत्कष्ठा हुई और चीन के यात्री फाहियान तत्परचात्‌ 
क्लेनसांग ने भारत में मध्य एशिया ( स्थलमार्ग ) होकर प्रवेश किया। दक्षिण 
तरीम घाटी का 'रेशम-मार्ग” यात्रियों के लिए अत्यन्त सुगम था। मध्य एशिया 
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तथा चीन के भध्य आवासमन से बौद्धधर्म उत्तरों तथा पश्चिमी चीन में फेल 
गया। स्थल का दूसरा सा्ग॑ असम के उत्तर-पूर्वो पवंतीय भाग से होकर चौन जाता 
था जिसे नेफा के नाम से सभी जानने है। इस, मार्ग का विशेष उपयोग 
पूर्वमध्यकाल में हुआ जब इस्लाम का प्रकोप पूर्वी भारत पर पड़ा। भारतीय 
सुरक्षित स्थान समझकर उस पव॑तीय हिस्से में रहने छगे तथा कुछ चीन तक 
पहुँच गए । 

भारत में गुप्तवंश का उदय हो गया था। सम्राट समुद्रगुप्त दिग्विजय के लिए 
निकला पूर्वी भारत के समतठ, उवाक को जोता। उस समतठ का नाम प्रयाग 
स्तम्भ-लेख में मिलता है जिसे ताम्रलिप्ति ( तामलुक ) का भूभाग मानते हैं। 
इस बन्दरगाह से उत्तर भारत तक की भारतीय जनता दक्षिण-पूर्व द्वीपसमूह में 
जाने लगी । दक्षिणी चीनसागर को पार कर चीोन तट पर भारतीय जहाजें पहुँच 
गयीं। इस प्रकार 'जलमागे' चीन के दक्षिण भूभाग में भारतीय संस्कृति को ले 
जाने में सहायक हुआ। चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण कर सिंहरू होकर 
जावा पार कर चीनसागर द्वारा स्वदेश लौटा था। अतएव संक्षेप में यह कहना 
उचित होगा कि पहुली से चौथी शतो तक चीन के विभिन्‍न प्रदेशों में बौद्धधर्म 
का प्रसार हो गया और भारतीय धममंदुत कार्य में लग गए। हानवंश के शासन- 
काल में बौद्धमत का पूर्णरूप से प्रसार हुआ तथा चीन में पूर्वप्रचलित 'ठोय' 
मत की अवनति आरम्भ हो गई थी। उस मत के बलिदान को लेकर बुद्धमत से 
विरोध हुआ परन्तु चोन में क्रमशः दोनों ( टोयिस्ट तथा बौद्ध ) का मेल हो 
गया और जनसाधारण ने बुद्धमत का स्वागत किया। कहा जाता है कि फाहियान 
भारत से लोटते समय बौद्ध-पोथियों तथा प्रतिमाओं को चोन ले गया था। किन्तु 
धार्मिक प्रवाह के कारण मूर्तिविद्या और विशेषकर भारतीय शेली का विस्तार 
सफलतापूर्वक उस दे में हुआ ॥ यही कारण था कि प्रतिमाओं का पृजन तथा आदर 
चीनी भलीभाँति करने लगे । 

इस प्रमंग में भारतीय सांस्कृतिक दूतों के विषय्य में कुछ कहना अप्रासंगिक न 
होगा । मध्य एशिया से पहली शती में तथा भारत ( विशेषकर नालंदा ) से मध्ययुग में 
विद्वान चीन जाते रहे । उनमें कुमारजीव, काश्यप, मातंग, धर्मरक्ष, गुणधरम, परमार्थ 
तथा धमंदेव का नाम उल्लेखनीय है। इन पण्डितों ने बौद्धम्नन्थों का अनुवाद कर 
चीनी जनता में धर्मग्रन्थों का प्रचार किया। त्रिपिटक के अनुवाद से चीन के लोग 
बोद्धधर्म एवं दर्शन से पूर्ण परिचित हो गए। हानवंश के शासक मिगती ने कुछ छोगों 
को भारत भेजकर बौद्धभिक्षुओं को निमंत्रित किया जो यहाँ से बुद्धप्रतिमा तथा 
अनेक पोधियाँ साथ में चीन ले गए । 

ईसा पूर्व संदियों में चीन में भौतिक पदार्थ, मनुष्यों के प्रयोग के विभिन्न अस्त्र- 
शस्त्र तेवार किए जाते थे। कासे, लकड़ी तथा जेड़ का प्रयोग कलात्मक नमूनों के लिए 
किया जाता था। परन्तु मध्य एशिया से सस्पक स्थापित होने तथा बुद्धघमं को जात- 
कारी हो जाने पर चीन की कला में आमूल परिवतेन हुआ । बोद्धन्नतिमाओं ने कलछा- 
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कारों का ध्यान आकर्षित किया | धर-धर में पूजागृह बन गए। चीन के प्रवीण कलाकार 
पूर्ण दक्षता के साथ बौद्ध-प्रतिमाओं का निर्माण करने लगे। अतएवं चीन की कला में 
बुद्धधर्म ने जीवन डाल दिया । चूंकि चीन को भारत की जानकारी मध्य एशिया द्वारा 
हुई, इस कारण गन्धार कला का सर्वप्रथम प्रभाव दिखलाई पड़ता है। गन्धार कछा 
के नमूने मध्य एशिया से उपलब्ध हुए हैं और उसी प्रकार भारतीय कला चीन तक 
पहुँची | बुद्ध तथा बोधिसत्व तत्परचात्‌ ध्यानीबुद्ध की मूर्तियाँ चोन में तैयार की गैयीं । 
अमिताभ, वैरोचन तथा बोधिसत्व मंजुश्री की प्रतिमाएँ मिली हैं। उनके चेहरे भार- 
तीय तथा मंगोलियिन-मिश्रित ढंग के हैं। प्रथम यूनानी ढंग के वस्त्र दीख पड़ते हैं 
किन्तु कालान्‍्तर में मथुरा तथा गुप्तशेली के वस्त्राभूषण चीन में स्वीकृत हुए। वहाँ के 
कलाकारों ने बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन तथा जातक को प्रर्दशित किया | हारीति 
तथा लोकेश्वर की भी मूर्तियाँ चीन में मिली हैं। इस तरह चीन में एक नयी कलाशेली 
का जन्म हुआ जिसे चीनी-हिम्द ( ॥॥7०-70०70 ) कला कह सकते हैं। चीनी यात्रियों 
के भारत से लोटने के बाद वहाँ की देशी कला में घामिकता आ गई और वह काये 
आगे बढ़ता ही गया। भारतीयता की छाप पड़ती गई। चीनी कला में भारतीय तथा 
चीन का सम्मिश्रण सफल हो सका। चीन में बौद्धधर्म पूर्णतया स्थिर हो जाने पर कुशल 
कलाकारों ने अपना कार्य उसी दक्षतापूबंक सम्पन्न किया। पव॑तीय भागों में ६० फोट 
लंबी बुद्ध-प्रतिमा स्थापित की गई | सारनाथ की शेली तथा नालंदा शैली को भी बुद्ध- 
मृतियाँ मिली हैं | चीन के पश्चिमी भाग में गत्धार तथा ईरानी शैलियों का सम्सिश्रण 
दिखलाई पड़ता है। दक्षिण तथा पूर्वी भाग में गुप्तशेछी का अनुकरण होता रहा; 
लेकिन वस्त्र चीनी ढंग के हैं। ध्यानीबुद्ध अमिताभ चीनी लिबास में दीख पढ़ते हैं । 
बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की मृति भारतीय वस्त्र पहने हैं। मंजु श्री तलवार तथा 
पुस्तक ( मंजुषा ) के साथ खुदे हैं । सातवीं सदी से पूर्व की मूर्तियों में भारतीय वस्त्र का 
अभाव नहीं है, परन्तु शनेः शने: चीनी परम्परा के सम्मिश्रण से भारतीय वस्त्राभूषण 
लोप हो गए । 
नेपाल 

भारत की उत्तरी सीमा स्थित नेपाल देश प्राचीन युग में भारतीय साम्राज्य 
का एक भाग रहा । इस कारण दोनों का पारस्परिक सम्पर्क स्वाभाविक था । अशोक ने 
उसकी सीमा में लुम्बिती नामक स्थान पर स्तम्भ खड़ा किया तथा उस पर धमंलेख 
भी खुदवाया । वह आज भी उसकी याद दिलाता है। नेपाल के अभिरेख तथा भार- 
तोय लेखों का अनुशीलन दोनों देशों के लगातार सम्बन्ध की चर्चा करते हैं। चौथी 
सदी में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने सीमा पर स्थित्त नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। प्रयाग 
स्तम्भ-लेख में नेपाल को “प्रत्यन्तनृपति” कहा है। कालान्तर में मल्‍ल तथा लिच्छवि 
लोगों का भी उस पव॑तीय भाग पर अधिकार बता रहा । मोय॑ंदयुग में बौद्धमत का 
प्रचार वहाँ हुआ । चौथी सदी के पश्चात्‌ ब्राह्मणधर्म के अनुयायियों ने वेष्णव तथा शैव- 
मतों का प्रसार नेपाल में किया। किन्तु मध्ययूग में बिहार प्रदेश के महाविहारों के 
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( नारूंदा एवं विक्रमक्षिता ) नष्ट हो जाने पर भारतीय पंडितों ने नेपाल में शरण 
लो । इस कारण तंत्रमत तथा शाक्तमत का स्वागत नेपाल में हुआ था। 

यह तो सर्वविदित है कि धर्म-प्रचार के साथ कला का भी प्रवेश होने छग़ता 
है । नेपा इससे अछुता न रहा। तंत्र तथा शाक्तमत का सम्मेलन वहाँ इस 
रूप में हुआ कि दोनों ने अस्तित्व खो दिया ।। दोनों में ऐसा विभेद न रहा कि कोई 
बौद्ध से शाक्त मतावलम्बी को पृथक्‌ कर सके । 

नेपाल की आदिम जाति नेवार लोग भी कलाप्रेमी थे और रूकड़ी की खुदाई 
में दक्ष थे। वे तांचिक बुद्धधर्म के अनुयायी थे और तत्सम्बन्धी मूर्ति के पुजारी थे । 
यही कारण है कि काष्ठ को प्रधानता से उस देश के मुख्य नगर की काठउमाण्डू 
कहते हैं। मध्ययुग में उसमें परिवर्तत हुआ और काष्ठ के स्थान पर इंट-प्रत्तर का 
प्रयोग होने लगा । पाटन तथा महाबोधि के मन्दिरों में ईंट का अधिक प्रयोग दीख 
पड़ता है। पाटन का कृष्ण मन्दिर तथा महाबोधि-ब्राह्मण एवं बोद्धधर्म के प्रचार के 
द्योतक हैं। भटर्गाँव से प्राप्त प्रस्तर की मूर्तियाँ भारतीय कला के अनुकरण का 
स्मरण दिलाती हैं। 

नेपाल से प्राप्त मूर्तियों का अध्ययन बतलाता है कि तांत्रिक प्रतिमाओं का 
बहाँ स्वागत किया गया। ध्यानीबुद्ध, बोधिसत्व लोकेश्वर एवं तारा की 
बहुलता है। शेव मन्दिरों में भी पीतल की बौद्ध मूर्तियाँ दीख पड़ती हैं। शेव तथा 
शाक्त प्रतिमाओं को नेपाल में आदिबुद्ध के सिद्धान्त से समता करते हैं। शेव 
बौद्धमन्दिरों में तथा बौद्ध ब्राह्मण देवालयों में दर्शन करने जाते हैं। नेपाल से प्राप्त 
एक प्रसिद्ध लोकेश्वर की धातु-प्रतिमा--हरिहरिहरिवाहनोलोकेश्वर अद्वितीय मानी 
जातो है। भारत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलतता। इसमें गरुड़वाही विष्णु के 
कन्धों पर बौद्धदेवता लोकेश्वर स्थित हैं। 

लिच्छवि ब्राह्मण देवता शिव तथा विष्णु की पूजा करते रहे । बिहार प्रदेश के 
कलाकारों ने नेपाल कला को प्रभावित किया। अतएव पालशेली का नेपाल में 
प्रसार हुआ । 

ब्राह्मण देवताओं में चांगुनारायण विष्णु, विष्णु त्रिविक्रम वामनावतार, उमा- 
महेश्वर तथा धूय की प्रतिमाएँ नेपाल से उपलब्ध हुई हैं जो काठमांडू की उपत्यका में 
हिन्दू देवो देवताओं की पूजा का समर्थेन करती हैं। विशेषकर नेपाल के कछाकार 
धातु ( पीतछ तथा ताँबा ) मूर्तियों के ढालने में दक्ष थे। भारत के संग्रहालयों 
में नेपाल को धातु-प्रतिमा ही सुरक्षित हैं। इनकी बनावट भारतीय होली से सर्वथा 
मिलती-जुलती हैँ । पालयुगी प्रस्तर तथा धातु-प्रतिमाएँ नेपाल की बिशेषत्ता की 
द्योतक हैं। सम्भवतः नालंदा की तरह नेपाल में भी धातु-प्रतिमाएँ साँचे में ढाल 
कर बनायी जाती थीं। 


परलाहिन्द 


भारत ने अपनी संस्कृति का सदा शांतिमय बातावरण में विचार किया था । 
पश्चिमी तथा उत्तरी समीपवर्ती देशों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया के हिन्द-बोन, 
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हिन्देशिया तथा अन्य द्वीपसमुह्ों तक सांस्कृतिक प्रभाव फेल गया। सुदूर का प्राचीन 
इतिहास वास्तव में इसी भारतोय संस्कृति का एक अंश है। वहाँ के नरेशों के नाम 
भारतीय थे। इनके पू्बंज भारत से आये थे तथा छोटे छोटे राज्यों की स्थापना 
की थी। उत्तरी तथा दक्षिण भारत से भारतवासियों का आवागमन मध्ययुग 
तक समाप्त न हो पाया। दक्षिण के चोल तथा जावा के शेलेन्द्र राजाओं के बीच 
संधषे हुआ, परन्तु श्रीविजय के शासक अपने राष्ट्रीय गव॑ का बलिदान नहीं कर 
सके । इतना होते हुए भी भारतीय संस्कृति को ठेस न लगी और हिन्देशिया को 
भारतीय संस्कृति जीवित रही। भारतीय शासक तथा शैलेन्द्र राजाओं में 
सौहादं भी बना रहा। इसके प्रमाण में पालनरेश देवपाल के नालंदा ताम्रपत्न 
लेख का उद्धरण दिया जाता है-- 


सुवर्णद्वीपाधिप महाराज श्रोबालपुत्रदेवेन दृतक मुखेन व्याम्बिज्नापिता: यथा 
मया नालंदायाम्‌ विहार: कारित: । 


बालपुत्रदेव के अनुरोध पर देवपाल ने उसके द्वारा निर्मित नालंदा स्थित विहार 
को पाँच ग्राम दान में दिया था। इस विशाल क्षेत्र में बर्मा, थाइलेंड, हिन्दचोन, 
मलाया तथा जावा, सुमात्रा तथा बोनियो आदि द्वीप भी सम्मिलित हैं, जहाँ 
भारतीय सस्कृति के अवदोष प्राप्त हुए हैं। भारतीय व्यापारी के बड़े-बड़े समूह के 
साथंवाह नाविक पश्चिमी तट, सोपारा, अश्रॉँंच ( भरुकच्छ ) तथा पूर्वी तट के 
बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तामलुक ) से विदेशों के लिए प्रस्थान करते थे। प्राचीन 
भारतीय साहित्य, पालि, प्राकृत, संस्कृत तथा दक्षिण भाषाओं में सुदूर पर्व जाने 
का वर्णन तथा विशेषकर 'सुवर्णमूमि' का उल्लेख मिलता है। इससे विदित होता 
है. कि भारतीयों को इन स्थानों का पूरा ज्ञान था। मार्ग की कठिनाइयों के होते 
हुए भी भारतीय व्यापारियों का साहस भंग न हो पाया। भारतवासियों ने सब- 
प्रथम ब्राह्मणमत ( हिन्दूधर्म ) का प्रचार किया । उन प्रदेशों में बौद्धधमं कालान्तर 
में पहुँचा । पुरातत्व सामग्रियों के अध्ययन से प्रकट होता है कि ब्राह्मण-प्रतिमाएँ-- 
विष्णु आदि बुद्धमूतियों से पहले तेयार की गई थीं किन्तु दोनों प्रकार की कलाओं 
की तिथियों में अधिक अन्तर ज्ञात नहीं होता। फाहियान के वर्णन से पता चलता 
है कि जावा, सुमान्ना में ब्राह्मणघर्मं का प्रचार था जो वहाँ फूलता-फलता रहा। 
बौद्धमत के कम अनुयायी थे। अत्तएव यह कहना उचित होगा कि द्वीपसमूहों में 
बोद्धधर्म का प्रवेश कालान्तर में हुआ | इत्सिंग के समय बौद्धधर्म द्वीपों में दूर-दूर 
तक फेल चुका था। मूलसर्वास्तिवाद तथा अन्य मतों को लोग मानते थे। श्रीविजय 
महायान मत का प्रधान केन्द्र था । 


मलाया की खुदाई तथा अवशेष से भी यहो ज्ञात होता है कि ब्राह्मणमत का 
प्रचार वहाँ पाँचवीं सदी तक हो गया था। यही कारण है कि वेष्णव तथा शेव मूर्तियाँ 
मलाया से प्राप्त हुई हैं। शिव ( नन्‍्दी के साथ ), गणेश तथा दुर्गा की मूर्तियों के 
साथ नटराज को प्रतिमा मिली है। शेषज्ञायी विष्णु तथा गरुड़वाहो विष्णु को प्रति- 
मायें उपलब्ध हुई हैं । 
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जावा नामक द्वीप में कलिज्ु तथा गुजरात से आकर भारतोय बसते गए 
तथा पहली छाती में जावा भारतीय उपनिवेश बन चुका था। बालि द्वीप भी जावा 
का अजू था। तीसरो सदी में चीनियों ने जावा में “प्रवेश किया। चीनों यात्री 
फाहियान भी भारत अमण कर सिहलद्वीप होते जाबा पहुँचा। उसने उस द्वीप का 
वर्णन किया है। चोथी सदी के शासक पृर्णबमन के अभिलेखों में विष्णु के 
पदचिन्न॒ तथा त्रिविक्रम विष्णु का विवरण मिलता है। इससे प्रकट होता है कि 
सुमात्रा, जाबवा तथा बालि द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रवेश पूर्णरूपेण हो मया 
था। यहाँ का इतिहास बतलाता है कि सातवीं सदी से पूर्व ( श्रीबिजय राज्य से 
पहले ) हिन्दू उपनिवेश वर्तमान थे । 

पाँचवीं सदी से सुमात्रा में वेष्णव मूर्तियों के अतिरिक्त बौद्ध-प्रतिमाएँ ( बुद्ध 
एवं बोधिसत्व ) प्रस्तर तथा धातु की मिली हैं। बोनियो के राजा मूलवमंन के 
लेखों में दान तथा बौद्धिक यज्ञों का वर्णन मिलता है। वह संस्कृत में लिखा गया 
था । अतएवं भारतीयता की छाप स्पष्ट रूप में प्रकट होती है । 

ब्राह्मणमूर्तियों में शिव, विष्णु, गणेश, कातिकेय के नाम मिलते हैं। बुद्ध 
की कांस्य प्रतिमा भी (आसन अवस्था में ) उपलब्ध हुई है जो प्रस्तर-मूर्ति से 
मिलती है । इस प्रकार पहली सदी के बाद हिन्देशिया के द्वीपसमूहों में सर्व- 
प्रथम ब्राह्मणमत तत्पश्चात्‌ बौद्धधर्म का प्रचार तथा प्रसार हुआ, यह चर्चा 
सर्वथा प्रामाणिक है । 

चम्पा तथा कम्बोज में द्वितोय शती से हो भारतीय उपनिवेश मिलते हैं । 
आरम्भ में ब्राह्मणधर्मं का प्रचार हुआ जिसके कारण शैवमत राजधरं का स्थान 
ग्रहण कर चुका था। चम्पा का धामिक जीवन सहिष्णता से भरा था। दो सौ वर्षों 
के बाद बुद्धधमं का भी प्रवेश वहाँ हो गया। कम्बोज के लेखों में शिव को प्रधान 
देव कहा गया है। शिव के रौद्र स्वरूप का भी उल्लेख है। इसके साथ विष्ण 
तथा बुद्ध की पूजा का विवरण लेखों में पाया जाता है। चम्पा के राजा सत्यवरमंन 
( आठवीं सदी ) के समय में शिव, गणेश तथा दुर्गा को प्रतिमाएँ स्थापित को 
गईं और मन्दिरों के लिए भूमि दान में दी गई। लेखों में शिव के जटा, तितेन्र 
तथा भस्म लिपटे शरीर का बर्णन आया है। इन्द्रवर्मन के सम्बन्ध में ऐसी हो 
बातें कही जाती हैं। इसी के शासनकाल में एक विहार बना जहाँ महायान 
भिक्षु रहा करते थे। लेखों में अधिकतर दोव देवी-देवताओं का उल्लेख मिलता 
है । उम्रा, गोरी, भगवती, महाभगवती, मातुलिज्जेश्वरी आदि नाम उल्लिखित हैं । 
एक लेख में गणेश के विनायक नाम का उल्लेख भी है। शेवमत का भश्रचुर प्रचार 
होने पर भी चम्पा के धामिक जीवन में वेष्णव प्रभाव रोका न जा सका। लेखों 
में 'भगवतः पुरुषोत्तमस्यविष्णोरतादेः' ऐसे वाक्य उल्लिखित हैं। विष्णु के चतुभुंजो 
रूप तथा क्षीरसागर में क्षेष-शैय्या पर विश्राम का विवरण इन्द्रवर्मन के लेख में 
मिलता है । पश्मा तथा श्री के नाम से भी लक्ष्मी का उल्लेख चम्पा के लेख में हुआ 
है। ब्रह्मा को चतुरानन तथा 'स्वयमुत्यन्न” कहा गया है। चम्पा का इतिहास 
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बतलाता है कि शेबमत का प्रचार पहले हुआ तत्पश्चात्‌ वेष्णवधर्म बहाँ फंला। - 
जिमूति के अतिरिक्त अन्य ग्राह्मण-देवताओं के नाम भी मिलते हैं। यह व्यक्त किया 
गया है कि ब्राह्मणधम के देवताओं की उपासना के अतिरिक्त चम्पा में बौद्धधर्स ने 
भी अपना स्थान बना लिया था। 

सुगत तथा शाक्यमुनि का उल्लेख तो है हो, अमिताभ, वेरोचन, लोकनाथ, 
लोकेदवर आदि शब्द भी बुद्ध के लिए प्रयुक्त होते रहे। अतएवं लेखों के आधार 
पर वज्थयान के पंचध्यानी बुद्ध की आराधना का परिज्ञान हो जाता है । 

चम्पा के धामिक जीवन में उदारता तथा सद्भाव की भावना ने समस्त 
धामिक प्रवृत्तियों को यथाक्रम स्थान दिया। वहां के शासकों ने विभिन्न घर्मो 
के लिए दान देकर मन्दिरों की स्थापना की। चम्पा में एक स्थान पर कई 
मन्दिर बनाए गए जिनका प्रमाण उन मन्दिरों पर अंकित लेखों से मिलता है। 
माइ-सोन के दक्षिण-पू्ष का मन्दिर चम्पा के इतिहास में अमराबती के नाम से 
प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला में मन्दिरों के अतिरिक्त गुफा तथा दुर्ग का निर्माण 
उस देश की कारीगरी के नमूने हैं। मन्दिर तथा मूर्ति-निर्माण के विषय सर्वथा 
भारतीय प्रतीत होते हैं । 

चम्पा की शेली ( चमकला ) के कुछ नमूने उपस्थित किए जाते हैं जिससे 
वहाँ की कलाकृतियों का अनुमान लगाया जा सकता है । 

शिव-प्रतिमा--इस देवता की खड़ी प्रतिमा माइसोन के पास मिली है । एक 
हाथ में त्रिशुल है। यह नृत्य करती दिखलाई पड़ती है ५ पेरों में नुपूर है, बाँह में 
कुण्डल तथा वक्षस्थल पर माला है। नुपूर यहाँ की नृत्य प्रतिमा को विशेषता 
है। कानों में कुण्डल तथा शीश पर मुकुट है। जठा का अभाव है जो भारतीय 
शिवमूर्ति में दीख पड़ता है। शिव ध्यानावस्था में हैं। वे पद्मासन पर बेठे हैं तथा 
उनका तीसरा नेत्र दिखलाई पड़ता है। 

कला को दृष्टि से यह अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है। 


विष्णु-प्रतिमा 

विष्णु शेषनाग की शैय्या पर शयन करते दिखलाई पड़ते हैँ । विष्णु की नाभि 
से निकले कमल पर ब्रह्मा बेठे हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ नाग पकड़े दीख पढ़ते हैं । 
विष्णु का मुकुट साधारण ढंग का है। भारतीय शेली का किरोट-मुकुट तथा वनमाल 
चम्पा की विष्णु-प्रतिमाओं में अनिर्मित है । 
ब॒द्ध-प्रतिमा 

बोद्धमूर्तियों में कोई विशेषता नहीं है। संघाटी, उष्णीष तथा घुघराले बाल 
भारतीय शेछी के हैं। ध्यानावस्था में भी बुद्धमूति का पैर नीचे लटका कर 
दिखलाया गया है। ध्यानमुद्रा में बुद्ध को पद्मासन में आसीन दिखलाने को 


परिपाटी भारतीय कलाकार मानते हैं और सदा आसन अवस्था में ही ध्यानमुद्रा 
दिखलाते रहे हैं । 


बुहत्तर भारत में भारतीय प्रतिमाएं १८९, 


अन्य आकृतियां 

चमकला में घासिक देवताओं के अतिरिक्त नृत्य दृश्य भी अच्छी तरह दिखलाए 
गए हैं। नत॑की अपने नाच में तललीन है। उसे तन की सुध-बृध नहीं है। शिल्पकला 
में गन्धव, नाग, पशु-पक्षियों की भी आकृतियाँ प्रदर्शित मिलती हैं। पशु-पक्षियों को 
स्थुल शरीर एवं हिसात्मक भावना में प्रदर्शित किया गया है। मकर की मुखाकृति का 
प्रयोग चम्पा में भी मिलता है। इस देश की शिल्पकला में भारतीयता की गहरो छाप 
है । भारतीय विषय को कलाकारों ने मूलरूप में प्रदर्शित करने का सफल अयत्न किया 
है। गुप्तकालीन मूर्तियों का प्रभाव चम्पा को कला पर स्पष्ट प्रकट होता है । अमरावतोी 
तथा पल्‍लव प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। आज भी चमकलां के नमूने भारतीय छाप 
की कहानी सुनाते हैं । 
कम्बज 

कम्बुज साम्राज्य में इस देश के अतिरिक्त थाइलैंड, लामोम तथा कोचीन-चीन 
का विशाल क्षेत्र सम्मिलित थे | बर्मा के स्रोतों से पता चलता है कि पूर्वोभारत, 
ब्रह्मदेश, हिन्दबीन के बीच यातायात का स्थल-मार्ग मध्यकाल से खुल गया था। 
किन्तु भारतीय समुद्री-मार्ग द्वारा ईसा की पहली शती से ही कम्बुज तथा हिन्दचीन 
में जाते रहे । 

भारतीयों का आगमन स्थल तथा जल्मार्ग दोनों से हुआ तथा उन्होंने अपना 
उपनिवेश स्थापित किया । पेरीप्लस के कथनानुसार भी ईसा की पहली शताब्दी 
में भारतीय बन्दरगाहों से जहाज मलाया होते चोन जाया करते थे। चीनी 
इतिहास के आधार पर पता चलता है कि तीसरी सदी तक भारत तथा कम्बुज में 
सामुद्रिक सम्पक था तथा भारतोय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी। उस देश 
में मथुरा, अयोध्या नामक नगर बसाये गए थे जिससे पता चलता है कि उत्तर 
भारत से कम्बुज में औपनिवेश आये थे। कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण का नाम 
बार-बार आता है जिसमे नागकन्या से विवाह कर अपना वंश चलाया। यह 
घटना ईसा की पहली शताब्दी की मानो जाती है। कौण्डिन्य भारतीय ब्राह्मण 
था, ऐसा उल्लेख उस देश के इतिहास में मिलता है। ७वीं सदी के पश्चात्‌ 
फूतान नामक भारतीय राज्य का इतिहास अन्धकारमय है, किन्तु यहीं हिन्दूधर्म 
तथा भारतीय संस्कृति की छाप सर्वप्रथम पड़ी । कम्बुज के लेखों के आधार पर 
यह कहना यथार्थ है कि फूनान के अतिरिक्त उत्तर-पुर्वी भाग में भारतवासियों ने 
एक और उपनिवेश स्थापित किया था जहाँ भारतीयों का प्रवेश स्थलमार्ग से 
हुआ था । 

कम्बुज देश के संस्कृत अभिलेख भारतीय संस्कृति के विस्तार का परिज्ञान 
कराते हैं। वहाँ के शासकों द्वारा धाभिक दान तथा विहारों के निर्माण का विवरण 
मिलता है। शासक शेव अथवा वेष्णवधम के अनुयायी थे । पुरातत्व को खुदाई तथा 
भग्नावशेष से ज्ञात होता है कि शेव साधुओं तथा बौद्धभिक्षुओं के लिए आश्रम ( मठ ) 
निर्मित हुए । भारतीय संस्कृति तथा साहित्य का ज्ञान विशेषदूप से प्रसारित किया 
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गया। कला-क्षेत्र में भो बड़ो प्रगति हुई। लेखों में शिव, गंगा, विष्णु, ब्रह्मा, उमा 
आदि की स्तुति की गई है जिससे प्रकट होता है कि ब्राह्मण देवी-देवताओं की पूजा 
का प्रचलन हो गया था। कम्बुज देश में ब्राह्मण देवसमूह की प्रतिमाएं उपलब्ध हुई हैं 
जिससे अभिलेखों का विवरण प्रमाणित हो जाता है । 


कम्बुज-कला के विकास में भारतीय स्थापत्य तथा छिल्प-कला का बड़ा हाथ 
रहा है। कलछाकारों ने कम्बुज के प्राचीन लकड़ियों के प्रतीकों से प्रेरणा लो और उसी 
आधार पर भारतोय देवताओं के तिमित्त मन्दिर बने । पौराणिक विचार से शिव का 
स्थान कैलास पवत था, इसलिए ऊँचे स्थानों पर स्थित या पर्व॑त- मंदिरों का निर्माण 
इस युग की विशेषता है। भारत के गुप्त-मंदिरों के सदृश कम्बुज मन्दिर की बाहरी 
दीवार तथा गर्भगृह के बीच एक वोथी ( गैलरी ) है । अंकोरवाट के अद्वितीय तथा 
विस्मृत करने वाले मन्दिर में आधे मील में विस्तृत एक लम्बी वीथी है। उस स्थान के 
मन्दिर की दीवार पर विष्णु सथा यम के चित्र खुदे हैं । 

कम्बुज की शिल्पकला धामिक भावना के साथ विकसित हुई । वहाँ के शिल्प- 
कला के प्रतीक पूर्ण भारतीय थे। मूर्तियाँ गुप्त शेली की हैं जिनके ओठों पर मुस्कान 
है, वस्त्रों में वही चुनट है तथा पारदर्शकता विद्यमान है। मन्दिरों को अलंकृत करने 
वाली मूर्तियों के निमित्त रामायण, महाभारत तथा पुराणों का आश्रय लिया गया है । 

भ्राह्मण-देवताओं में विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी, उमा, महेश्वर आदि की 
मूत्तियाँ खूमेर कुला में बनाई गयीं। यहाँ की मूर्तियों में विष्णु को विशेष स्थान प्रदान 
किया गया। शेषशायी विष्णु-प्रतिमा उपलब्ध हुई है। भगवान्‌ चारों आयुध-शंख, 
चक्र, गदा एवं पद्म घारण किये हैं। कलाकारों ने विष्णु के कूर्मावतार, नर्रसह तया 
वराह अवतार की प्रतिमाएँ तेयार कीं तथा राम एवं कृष्ण से सम्बन्धित लीलायें भी 
चित्रित कीं । रामायण में वणित सीता का हंरण, बालि-सुग्रीव-युद्ध, अभोकवाटिका 
में हनुमान का प्रवेश एवं राम-रावणयुद्ध सुन्दरता से खचित हैं । 

शिव को बेठी प्रस्तर तथा कांस्य प्रतिमाएँ कई स्थान से मिली हैं। तोसरा 
नेत्र दीख पड़ता है। घुटने पर पार्वती बेठी हैं। रावण द्वारा केछास उठाने की कथा 
भी चित्रित है। अन्य मूर्तियों में हरिहर ( विष्णु तथा शिव-मिश्चित ) की प्रतिमा कई 
स्थानों से मिली हैं। गणेश तथा कार्तिकेय को भी स्थान दिया गया है । 

कम्बुज में बौद्धधर्म के प्रचार होने पर अनेक प्रतिमाएँ निर्मित हुईं जिसमें बुद्ध, 
बोधिसत्व,--मेत्रेय, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर आदि की मूर्तियाँ प्रधान हैं। गुप्तकालीन 
सारनाथ शैली की मूर्तियाँ-- मुद्रा से युक्त हाथ और संधाटो से ढँका शरीर दीख पड़ता 
है। घुँघराले बाल सहित उष्णोष बनाया गया है। पद्मासन में बुद्धमूति मथुरा कला की 
प्रतिमाओं से मिलती-जुलती है । बोधिसत्व की चतुभुंजी प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है । इन 
कलात्मक उदाहरणों के आधार पर यह कहना युक्तिसंगत होगा कि कम्बुज के कलाकारों 
ने भारतीय धामिक परम्परा को लेकर ब्राह्मण तथा बौद्धमूर्तियों का निर्माण किया । 
उन्होंने इस मार्ग में अजनो कुशलता तथा ह॒स्तकला का परिचय दिया है । 
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जावा तह 
वर्तमान इंडोनेश्षिया के प्रसिद्ध द्वीप जावा में भारतीय अग्रगामी दल ईसा की 
पहली शताब्दी में पहुँच चुका था। जावा के अभिलेखों का अध्ययन इस कथन को 
पुष्ट करता है कि वहाँ भारतीय हिन्दू उपभिवेशों की स्थापना हो चुकी थी। वहाँ के 
लेखों में स्तूप एवं मन्दिरों का निर्माण एवं विभिन्न मूर्तियों को स्थापना का उल्लेख 
मिलता है। उनके विश्लेषण से प्रकट होता है कि पहले बौद्धघर्म तत्पश्चाव्‌ ब्राह्मण- 
मत का प्रचार वहाँ हुआ । जावा का प्रसिद्ध वोरोबुदूर स्तृप बौद्धधर्म का प्रतीक है। 
मंदिरों के फलक पर खुदे धामिक तथा पौराणिक कथानकों से उद्धृत आक्ृतियाँ-- 
ब्राह्मण देवी-देवताओं तथा ब्राह्मणधर्मों के हिन्देशिया और मलाया में पूर्णतया 
विकसित होने के प्रमाण हैं। वहाँ की धामिक सहिष्णुता को भावना ने दोनों 
मतों के विकास हेतु अवसर प्रदान किया। ताम्नरिप्ति और चोलमण्डल के 
बन्दरगाह होकर भारतवासियों का आवागमन होता रहा। धामिक भावनाओं 
के साथ भारतीय कलछा का दक्षिण-पुर द्वीपसमहों में स्वागत किया गया । 
मंदिरों की बनावट गुप्त मंदिरों के सदुश छोटे, स्वतंत्र तथा धनाकार आकृति के हैं । 
दक्षिण भारत के पूर्वी किनारे से भारतवासी जो कलाशेली हण्डोनेशिया में ले गए, 
वह अमरावती से मिलती-जुलती है। बुद्ध की प्रतिमाए' लम्बी तथा आवतंनयुक्त 
चीवर सहित मिली हैँ। सुखासन में भी बुद्ध-प्रतिमा उल्लेखनीय है। मंजुश्री की 
अतीव सुन्दर प्रतिमा मिली है जिसमें खडगरूपी तलवार लेकर वह ज्ञान का प्रसार 
कर रहा है। नालंदा की प्रतिमा के सदृश जावा की मूर्ति हैं। बोधिसत्व ( पद्मपाणि ) 
अवलोकितेश्वर की चतुभुंजी कांस्य प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है जो प्रस्तर-मूत्ति के 
सदृश है। इससे अरकट होता है कि प्रस्तर के साथ धातु काँसा का भी प्रयोग 
गा में हुआ था। मध्ययूग में वज्यान का प्रसार द्वीप-समूह में 
गया । 

अतएवं उन द्वीपों से ध्यानीबुद्ध, तारा, लोकेश्वर आदि देवी-देवता की 
प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ तीसरी शाखा ( वज्भयान ) को 'काल-वक्र' यान के 
नाम से पुकारते थे। उसी से सम्बद्ध आदिबुद्ध', प्रज्ञापारमिता तथा तारा आदि की 
प्रतिमाएँ जावा में मिली हैं । ध्यानीबुद्ध अक्षोभ्य की मूर्ति तंत्रयान की याद दिलाती 
है ॥ जावा के कछूसन लेख में तारा की उपासना का वर्णन है। अन्य लेख'में 
मंजुञ्नी की मूतति-स्थापना का उल्लेख है। हारीति गोद में बच्चों के साथ दीख 
पड़ती है । 

जावा की बौद्धफला भी बौद्ध-मन्दिरों के फलकों पर प्रदरशित जातक, बुद्ध की 
ऐतिहासिक प्रतिमा एवं तारा आदि मूर्तियों को लेकर विकसित हुई। ब्राह्मणभर्म के 
प्रभाव से ही अवलोकितेश्वर एवं लोकनाथ की बहुभुजी प्रतिमाएँ निर्मित हुईं । अन्य 
बोधिसत्व--प्मपाणि, वज्ञपाणि तथा मैत्रेय की मूर्तियाँ हिन्देशिया से उपलब्ध हुई 
हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि द्वोपसमूहों में कछा का स्रोत भारत हो था। 
बौद्धकला, विशेषकर बंगारू हाकर फंठो । सम्भवतः सारताय कलाकारों ने भमारतोय 
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कला को जावानी रूप दें दिया था, किन्तु मध्ययुगी जावा में ब्राह्ममधर्मं की 
प्रतिमाओं को उसी रूप में अपनाया गया था। मुख्यतया जावा में शेवमत की 
प्रधानता थी । अतः मध्य जावा से शिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा, तथा विष्णु की 
प्रतिमाए' उपलब्ध हुई हैं। इन मूर्तियों के वाहन भी खुदे हैं जिससे उनकी पहचान 
हो जाती है। उन प्रतिमाओं के निर्माण में कलाकारों ने भाव-प्रदर्शन में अपनी 
दक्षता तथा बुद्धि का परिचय दिया है। शान्त ( सौम्य ) तथा रोद्र ( भयानक ) 
दोनों रूप में शिव की प्रतिमाएँ मिलती हैं। महादेव तथा पार्वती सौम्य भाव को 
प्रदर्शित करते हैं । प्रस्तर के समान कांसे की भी शिव-पावंत्री की मूर्ति प्रकाश में 
आई है । शिव महाकाल ( भेरव ) के नाम से भी प्रसिद्ध हैं जिसकी मुखाकृति रौद्व- 
भाव प्रदर्शित करती है। उनके हाथों में खड़॒ग, कपाल, त्रिशूल तथा डमरू है। 
महाकाल के मौलि में कपाल बेधा है तथा मुण्डमाला दीख पड़ती है। श्रिनेत्र 
तथा सं दर्शनीय हैं। वाहन कुत्ता भी वर्तमान है । 


इनकी शक्ति दुर्गा की महिषासुरमदिनी मूरतति विशेषतया उल्लेखनीय है। शिव 
के शान्त तथा रौद्र, युगल प्रतिमाओं के अतिरिक्त उस परिवार के गणेश तथा कार्तिकेय 
को भी जावा में देवत्व का स्थान मिल चुका था। 

जावा के शिवमन्दिर के पाश्व॑ में विष्ण्‌ तथा ब्रह्मा की मृर्तियाँ भी खुदो हुई 
हैं। किन्तु शेवमत के समान वेष्णव प्रतिमाओं का प्रचार नहीं था । हिन्देशिया में 
शताब्दियों तक शिवपूजा का ही प्रसार रहा; तथापि लक्ष्मी सहित शेषशायी विष्णु 
की प्रतिमा वेष्णवमत के प्रचार का द्योतक है। गरुड़वाही विष्ण” एवं 'शेषशायी 
विष्णु” विष्णु की पूजा का स्मरण दिलाते हैं। क्ृष्णछीला सम्बन्धी उपलब्ध चित्रों से 
भी वेष्णवकला के प्रसार का परिज्ञान होता है। 
लंका 

दक्षिण भारत के निकटस्थ द्वीप को सिहर कहते थे। पालिअग्रन्थों में तथा 
समुद्रगुप्त के प्रयाग-प्रभस्ति में ( चौथो शताब्दी ) इस द्वीप को सिहुल ही कहा गया 
है। ऐसी किवदन्ती है कि गंगाघाटी का निवासी विजय नामक शासक ने ईसा 
पूर्व पाँचवी सदी में लंका में प्रवेण किया था। पालि-प्रन्थों मे मौर्य सम्राट अशोक 
के पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा के सिंहल-प्रात्रा का विवरण मिलता है। उन लोगों 
ने बोधिवृक्ष की एक शाखा ले जाकर अनुराधापुर में गाड़ दिया था जिसकी पूजा 
सिहलवासी आज भी करते हैं । 

ईसा पूर्व पहली शतों में भारतीय बुद्ध-प्रतिमा का अनुकरण सिंहल में पाया 
जाता है। सम्भवतः बुद्ध की खड़ो विशाल मू।त का प्रवेश अमरावती से वहाँ हुआ 
था। यक्ष प्रतिमा के अनुकरण पर मथुरा में बुद्ध की खड़ी स्थूलकाथ मूर्ति बनने 
लगी, उसी का अनुकरण अमरावती में हुआ । सम्भव है, वहीं से भारतीय कलाकार 
उस शैली को अनुराधापुर ले गये। उस प्रतिमा का दाहिना कंधा वस्त्ररहित है 
तथा चोवर में पानो को लहर के सदुश चढ़ाव-उत्तार दीख पड़ता है। चोथी सदो 
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को बुद्ध की ध्यानावस्थित विज्ञालऊकाय मूति कमलासन पर बैठो मिली है। प्मासन 
में दो हाथ ध्यानमुद्रा सहित तथा आँखें चिस्तनशील दिखलाई गई हैं। यह बनावट 
गुप्तरीडी का द्योतक है। मध्ययुम से महायान के देवता बोधिसत्व--अवलोकितेश्वर 
तथा वज्भपाणि की सुन्दर प्रतिमाएं लैका में निर्मित होने लगी थीं। आठवीं सदी में 
निर्मित वद्षपाणि बोधिसत्व तथा जम्भल ( कुबेर ) की मूर्तियाँ बोस्टन संग्रहालय 
( अमेरिका ) में सुरक्षित हैं। उनमें दोहरे कमल का आसन तथा स्पष्ट 
बतछाती हैं कि मध्ययुगी भारतीय कला शेली से सिहूल के कलाकार प्रभा- 
वित हो चुके थे । 

कालान्तर में लंका में ब्राह्मण देवताओं का समादर होने लगा । दक्षिण भारत 
में तंजौर के कलाकार धातु-प्रतिमा ढालने में बहुत निपुण थे। वहीं से यह विद्या 
सिंहुल में पहुँची । शिव, विष्णु, सूर्य आदि देवता की ताम्रप्रतिमा लंका से उपलब्ध 
हुई जो भारतीय अनुकरण को पुष्ट करती है। उनके परीक्षण से सभी मुप्तशेली के 
सदृश प्रकट होती हैं। स्यात्‌ पाँचवीं सदी से कांसे या ताँबे की प्रतिमाएं सिहल में 
तैयार होने लगी थीं। यह कहना कठिन है कि इन धातु-मूर्तियों को किस स्थान पर 
ढाला गया था। सम्भव है, सिह पर चोल शासनकाल में साँचे में ढाल कर धातु की 
प्रतिमाएँ निर्मित हुई हों । 


कट 


( है भा० भा? 


परिशिष्ट 


(१) 
मूति-जिशान सम्बन्धी साहित्य 

भारत का प्राण धमं ही है। अतएवं साहित्यिक रचना में धामिक चर्चा को 
उपलब्धि स्वाभाविक है। “वेदोहिधमंमूलो” भारतीय धर्म का मूल वेद है। इसी प्रकार 
भारतीय साहित्य में जितनी विचारधाराएँ आईं, उन सबका किसी-न-किसी रूप में 
वेद ही मूलस्नोत समझा जाता है। वेदों के ध्यानमंत्र में देवताओं की स्तुत्ति हैं अवएव 
उनके आधार पर देवी-देवताओं को कल्पना या भावना समाज में आईं। मठ अथवा 
मन्दिरों के समस्त विषयों की चर्चा करें तो उससे भी किसी रूप में प्रतिमा के लक्षण 
का परिज्ञान हो जाता है। प्राचीन साहित्य की कई रचनाओं के रचयिता ऋषि कहे 
गए हैं। उसमें प्रतिमा लक्षण की चर्चा है। अतएवं ऋषियों को मूर्तिशाश्न का जन्म- 
दाता कह सकते हैं। 

प्रतिमाशाख्र की जानकारी पुराणों, आगम तथा तंत्र साहित्य से हो जाती है । 
समस्त पुराणों में प्राचीन मत्स्यपुराण के अन्तर्गत मूर्तिविज्ञान को चर्चा वास्तुकला से 
घट कर नहीं है। दस अध्यायों में मूर्तियों को बनावट एवं माप आदि का वर्णन है ॥ 
मूलतः यह सत्य है कि मूति से पूर्व प्रतीक का पूजन होता था, जेसे--शालिग्राम, 
शिवलिंग आदि ६ मत्स्थपुराण में शिव के मनुष्याकार प्रतिमा-सम्बन्धी विवरण 
प्रमुखरूप से प्रस्तुत किया गया है। अनिपुराण का विस्तृत वर्णन पठनीय है। कुल 
सोलह अध्यायों में तेरह अध्याय प्रतिमा निर्माण की चर्चा करते हैं। इसमें वेष्णव 
एवं शेव मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा देवियों को प्रतिमा-सम्बन्धी विवेचन 
मिलता है। इस प्रसंग में विष्णुधर्मोत्तर पुराण का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है । 
अन्य पुराणों की तुलना में विष्णुधर्मोत्तर द्वारा विश्लेषणात्मक ढंग से तथा विस्तार- 
पूर्वक सुन्दर रीति से प्रतिमा निर्माण पर प्रकाश पड़ता है । 

छठी सदी में वराहुमिहिर ने बृहत्संहिता की रचना की थी। यद्यपि इस प्रसिद्ध 
ग्न्‍न्थ में प्रतिमाओं का विवरण चार अध्यायों में ही सीमित है, किन्तु प्रमुख देवताओं 
के प्रतिमा की चर्चा भलीभांति की गई है। राम तथा कृष्ण से सम्बद्ध देवी- 
देवता, सूर्य के परिवार तथा शिव और बुद्ध का विवरण बृह॒त्संहिता में प्रतिमा- 
निर्माण के प्रसंग में उपलब्ध है । 


आगम साहित्य 

सुप्रसिद्ध बिद्वात्‌ श्री गोपीनाथ राव ने आगम साहित्य का सविस्तृत विवरण 
उपस्थित किया है। पुराणों के सदृश इस ग्रन्थसमूह में वास्तु एवं तक्षण कला का 
वर्णन है। प्रतिमा निर्माण में बेखानसागम, सुप्रभेद, कामिक तथा अंध्षुमदुभेद के 
नाम विदेष उल्लेखनीय हैं। इनमें विशेषतया शैवमत की प्रशंसा तथा शिव-अ्रतिमाओं 
का वर्णन भरा पड़ा है। 


श्९्८ प्राचीन भारतीय|मूर्तिविज्ञान 


भारतीय धामिक इतिहास में मंत्र तथा तंत्र के दो विभिन्न विचारधाराओं 
का समावेश अतिप्राचीन युग से मिलता है। मंत्र को वेदिक साहित्य ( तीन वेद ) 
से सम्बद्ध करते हैं तथा तंत्र अथ्वंवेद का एक भाग है। भारतीय संस्कृति में दो 
स्वरूप से पूजा का विधान भी है। वेदिकी तथा तांतिकी। प्रथम प्रकार में यज्ञ 
तथा अग्नि में हवन की परियाटी है तथा तांतिको में यंत्र का पुजन तथा मंत्र 
उच्चारण होता है। तनन्‍्त्र शब्द शाख्र का भी बोधक है, अतः वेष्णब, दरीव तथा 
शाक्त तंत्र का उल्लेख मिलता है। वेष्णव मत का संकलन पांचरात्र संहिता में तथा 
शैव उपदेशों का संग्रह आगम में मिलता है। कालान्तर में तन्त्र का सीधा सम्बन्ध 
शाक्तमत से मान लिया गया। तनन्‍त्र साहित्य भी प्रतिमा-निर्माण का एक प्रधान 
स्रोत है जिसका समुचित अध्ययन न हो पाया है। तनन्‍्त्र साहित्य भो लब्बा- 
चौड़ा है। उनका अनुशीलन ब्राह्मण देवी-देवता की प्रतिमा पर पर्याप्त प्रकाश 
डालता है। , 

शिल्पशास्त्रों में मानसार को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस ग्रन्थ के अन्तिम 
बीस अध्यायों में प्रतिमा-नर्माण का विवेचन मिलता है। इसमें ब्राह्मण, बौद्ध तथा 
जेन-प्रतिमाओं का समानरूप से वर्णन है। चौथी शती तक भारतीय मूर्तिविज्ञान में 
अनुपात का विशेष ध्यान रक्खा जाता था। इस दृष्टिकोण को लेकर मानसार की 
रचना हुई थी । इसके रचयिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है किन्तु शब्द मानसार 
( माप का तत्त्व ) यह बतलाता है कि प्रतिमा-विज्ञान में विशिष्ट माप को लेकर ही 
ग्रन्थ की रचना की गई थी। दक्षिण भारत के शिल्परत्न का नाम भी उल्लेखनीय 
है। यह मूर्ति-निर्माण पर विशेषरूप से प्रकाश डालता है तथा विस्तृत लेखा उपस्थित 
करता है । 

अन्त में महाभारत तथा अर्थशास्त्र का भी नामोल्लेख आवश्यक है। दुर्ग- 
निवेश के प्रसंग में कौटिल्य ने अनेक देवताओं का उल्लेख किया है परन्तु इससे 
प्रतिमा-निर्माण पर प्रकाश नही पड़ता। इसी श्रेणी में मंजुश्री मूलकल्प को भी 
रख सकते हैं । इसमें मुद्रा तथा मण्डल का वर्णन आता है। बुद्ध-अ्रतिमा को मण्डल 
के अन्दर या बाहरी सीमा में तैयार करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। कहने का 
तात्पयं यह है कि पुराण, आगम, बुह॒त्संहिता तथा मानसार के आधार पर भारतीय 
मूति-निर्माण की चर्चा की गई है। उसी को ध्यान में रखकर कलाकार प्रतिमा तैयार 
करते रहे । 


(२) 
मतिपूजा की प्रधानता 


भारतीय शिल्प और कला-शेंली की रूपरेखा वेदिक ' साहित्य के अध्ययन से 
विदित हो जाती है। ऋग्वेद में अग्नि के सहन आँख और पुरुष ( विश्वरूप ) के 
सहस्न सिर तथा पाद की कल्पना की गई है । 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्लाक्षः सहस्नपाद । 


परिशिष्ट १९०, 


चौथे सण्डल में ही प्रतिमा का उल्लेख है। मन्त्र में इन्द्र-प्रतिमा के क्रय का 
भ्रइन उठाया गया है। ( क इमं दशभिमंम इन्द्र क्रोणाति पेनुभि: ४॥२४१० ) 

पाश्चात्य घिद्दानों ते प्रकृति का अनुकरण मात्र ही इसे समझा, किन्तु भारतीय 
कलाकार ने धामिक एवं दार्शनिक कल्पनाओं पर आधारित कल्पित रूपों की सुष्टि 
की । उसी में विष्णु तथा शिव के विभिन्न आकार भी सम्मिलित हैं तथा देवमन्दिर 
का शिखर अनन्त की ओर संकेत करते दिखलाया गया। ब्राह्मण साहित्य और श्रौत- 
सूत्रों के अनुसार देवी-देवता, मानव, पशु-पक्षी की मूतियाँ बनाई गईं , 

तेषां पुरुषरूपकमिव कृता ( ऐत० ब्रा० ७२॥२ ) 

मूति-विवेचन के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण सम्मुख आता है। प्रथम मूर्ति 
निर्माण ( जिसका विवरण गत पुष्ठों में दिया गया है। ) त्तथा द्वितीय मूर्ति पूजा । 
दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है किन्तु मू्ति-यूजा के पश्चात्‌ प्रतिमा-निर्माण की 
कल्पना समाज में आई । 

ऋग्वेद के रुद्र तथा अग्नि का सम्बन्ध कालान्तर में पृजित देवता के स्वरूप 
में देखते हैं। उसी को विष्णु या वासुदेव नारायण के रूप में भी व्यक्त किया गया । 
बेदिक मंत्र की व्याख्या करते समय सायण ने प्रतिमा-निर्माण की कल्पना नहीं की 
है। हाप्किस आदि संदेह व्यक्त करते हैं कि क्या वेदिक संस्कृति में देवताओं की 
मूर्ति बनाई गई थी या नहीं ? वेंकटेश्वर तथा मेकडानेल के वादाविवाद का कोई फल 
नहीं निकला । वर्तमान परिस्थिति में प्राचीन यूग में देव-प्रतिमा के निर्माण का प्रश्न 
जटिल समझा जाता है। समुचित उत्तर के लिए यथार्थ प्रमाण नहीं मिलते। उत्तर 
वैदिक साहित्य में देव-प्रतिमा के शक्तिशाली होने का विवरण उपलब्ध हुआ है । 
श्रीरंचित कृणुत सुप्रतिकप््‌ ( ऋ० म० ६ ) का भवार्थ यह है कि कुरूप को सुन्दर 
मूति बनाओ । हम देवता का पूजन इसलिए करते हैं कि उसे ( ब्रह्म ) प्राप्त करें। 
इस प्रकार वैदिक साहित्य का उल्लेख तथा वपु, तनु, रूप शब्दों से बेदिक देवता की 
कल्पना सरलतापूर्वक को जा सकती है। वेदमंत्रों द्वारा प्राचीन काल में मूर्ति-पूजा के 
लिए प्रबल प्रमाण भी उपस्थित किए जाते हैं । परन्तु प्रतिमा-निर्माण के साक्षी नहीं हैं 
( मेक्‍्समूलर ) । कीथ के मतानुसार वेदिक देवता के मनुष्याकार प्रतिमा की स्थिति 
को भुलाया नहीं जा सकता । 

इसका एकमात्र कारण यह था कि मानव विश्व सें अपने आत्मानु से पृथक हो 
गया था और पुजन के द्वारा वह ब्रह्म ( परमात्मा ) से मिलने की इच्छा रखता था। 

अतएव विश्व इतिहास में जितनी प्राचीनतम संस्कृतियों का वर्णन मिलता है 
उन सभी स्थलों में प्रतिमा-्यूजन का प्रचार रहा। मिस्र, बेबिलोनिया, एसीरिया, 
यूनान आदि देशों को तरह भारत में भी ईसा पूर्व हजारों वर्ष में प्रतिमा-पूजन का 
प्रसार हो चुका था। हेस्टिग ने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है ( इन्साइ- 
क्लोपीडिया आफ रेलिजन एण्ड एथिक्स, भाग ७ )। भारतीय इतिहास के अध्ययन से 
कुछ लोगों को भ्रामक धारणा हो जातो है कि ईसवी सन्‌ के आरम्भ से महायान मत 
के उदय के साथ प्रतिमा-पृजन का क्रम भारत में स्वीकृत हुआ । किन्तु वेदिक साहित्य 


२०० प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


तथा पाणिनि के सूत्रों से मूति-पुजा की प्राचोनता के विषय में हमारो जानकारों हो 
जाती है । 

बेदिक साहित्य के देवालय तथा देव-प्रतिमा प्रतिकृति या बिम्ब शब्दों से मंदिर 
तथा उसमें स्थापित मूर्तियों को कल्पना की जा सकती है। यह तो निविवाद है 
कि ईसबी पूवव _पहली शती से भारत में प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा था। 
इससे पूर्व यानी ईसा थुव॑ दूसरी शती में पतंजलि ने पाणिनि सूत्र की ( जोविकार्थ 
चापण्ये ५,२,९९ ) व्याख्या करते समय वासुदेव, शिव, स्कन्द, विष्णु, आदित्य के नामों 
का उल्लेख किया है जिसका भाव प्रतिमा ( अर्चा ) से है । 

अपण्य इत्युच्यते तत्रेद॑ न सिद्धथाति शिवः स्कन्दः विशाख इति। अर्चा प्रक- 
ल्पिताः । भवेत्तासु नस्यात्‌ । यास्त्वेता: संप्रति पूजार्थ: तासु भविष्यति । 

अन्य स्थान पर ( सूत्र ४१५४ ) पतंजलि ने प्रतिमा की नासिका का वर्णन 
किया है। 

अद्रवं मू्तिमत्‌ स्वांगं प्राणिस्थमबिकारजस्‌ अतत्स्थ॑ तत्र दुष्ट च तस्य चेत्तत्तथा 
युतम्‌ । 

पाणिनि ने स्वयं भी इवे प्रतिकृृती' ( अष्टाध्यायी ५१३९६ ) लिखकर इस 
विषय को पुष्ट कर दिया है कि मिट्टी या लकड़ी के माध्यम से आकृति का अनुकरण 
किया जाता था । 

महाभारत ( २३।८४, १९४-३५ ) में अनेक तीर्थों का वर्णन मिलता है। बद्रि- 
काश्रम में नर-नारायण के पूजा का उल्लेख है। उस श्रसंग में हिन्दूधमं के देवी-देवताओं 
का नामोल्लेख भी है। महाकाल, वामन, आदित्य आदि नाम ( देवता-प्रतिमा ) मिले 
हैं किन्तु यह प्रतिपादित करना कठिन है कि क्या इनका विवरण पीछे सम्मिलित कर 
लिया गया अथवा मूल 'भारत' नामक ग्रन्थ में वतंमान था ? परन्तु उस समय देवी- 
देवताओं का ज्ञान समाज को था, यह निःसन्देह स्वीकार किया जा सकता है। रामायण 
में भी देवतागार देवतायतनानि शब्दों के प्रयोग मिलते हैं । 

यूनानी लेखक ने भी ऐसा वर्णन किया है कि पोरस की सेना के सम्मुख हेराकिल 
को प्रतिमा वर्तमान थी। 

उसी काल ( ईसा पूर्व चौथी शतो ) में कोटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की | 
उस ग्रन्थ में दुगंनिवेश का विवरण देते हुए लेखक ने अन्तःपुर के ऐसे स्थान का वर्णन 
किया है जो विभिन्‍न देवसमूह के निमित्त सुरक्षित था। अपराजित, वेश्रवा, शिव 
आदि देवगृह का उल्लेख प्राप्त हुए हैं जिससे विदित होता है कि कौटिल्य को ब्राह्मण 
धर्म के देवगण का परिज्ञान था। मनु ने ब्रह्मचारी के देनिक कत्त॑व्यों में देवपूजन के 
कार्य को सम्मिलित किया है। 

देवताभ्यचेनअ्चेव समिदाधानमेव च । 
( मनुस्मृति २।३७६ ) 
विजित प्रदेश में भी देवपूजन का विधान बतलाया है। 
जित्वा सम्पूजयेदेवान्‌ ब्राह्मणांश्वेव धारमिकानु । ( मनु ७४२०१ ) 


व्ज्क 
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प्रतिमा तथा पुजारी का भी वर्णन मिलता है ( मनु ४३९ ) । 
धर्मंसृत्रों में भी देवपूजा का विवरण किसी-तल-किसी रूप में उपलब्ध है। 


देवगृहम्‌ गत्वा 
गृहंदेवताभ्य: प्रविश्य ( गोतमघर्मसूत्र ) 
पुजञायां बलिविशेषः ( आपस्तम्ब ) 
सूत्र ग्रन्थों में अतिमा-पूजन की बातें कतिपय स्थलों पर उल्लिखित हैं। उसी 
प्रसंग में विष्णु, महापुरुष, विनायक गणेश या यम के नाम मिलते हैं। , 
भागवत में भी मूरति की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है तथा विग्रह, बेर, 
तनु गण रूप शब्दों को वासुदेव के रस में प्रयुक्त पाते हैं । 
साहित्यिक प्रमाणों के पुष्ट करने के निमित्त पुरातत््व-विषयक सामग्रियों का 
अध्ययन भी नितान्त आवश्यक है। भारतीय पण्डितों के कथन में सार अवश्य है कि 
महायान के उदय से प्रतिमा-निर्माण के काये को बल मिला, किन्तु इसका कदापि यह 
तात्पय॑ नहीं कि ईसवी सत्र पूर्व भारत में प्रतिमाएं निर्मित न थीं। प्राग्ऐेतिहासिक 
युग के केन्द्रस्थल मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में किसी-न-किसी रूप में मू्तियाँ प्रकाश में 
आई हैं। पशुपति, वृद्ध, योगी तथा नग्न पुरुष ( हड़प्पा ) की आकृतियाँ दीख पड़ती 
हैं। ईसवी सन्‌ के पूर्व घोषुड़ी, मथुरा तथा बेसनगर अभिलेखों के परीक्षण से शिला 
प्रकार तथा देवालय का आभास मिलता है। यक्ष, यक्षिणी ( भरहुत तथा सांची ) 
तथा नाग की आकृतियाँ शुद्भकालोन कला में उपलब्ध हैं। ईसवो सन के आरम्भ से 
तो भारतीय कछा में प्रतिमा-निर्माण होने लगा। यह सत्य है कि मू्ति-निर्माण के पीछे 
पूजा का भाव समाज में बतंमान था। अत्तएब उपासक भक्ति को आरोपित करने के 
लिए माध्यम की चिन्ता में लग गया । उसकी कल्पना का मूरतिमान रूप ही प्रतिमा 
है जिसकी पृजा कर परब्रह्म से मिलने को आकांक्षा सभी रखते हैं। संक्षेप में यह 
कहना युक्तिसंगत होगा कि वेदिक काल से ही भारत में मूर्ति-वुजन का प्रचार था। 
भक्तिभावना से प्रेरित होकर स्त्री-पुरुष देव-पूजन किया करते थे। साहित्यिक तथा 
पुरातत्व-विषयक प्रमाण मूति-पूजा का आरम्भ ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष से सिद्ध 
करते हैं। 
(३) 


मुहर तथा सिक्के पर अंकित देवी-देवता 


भारतवर्ष में विभिन्‍न वंश के शासकों ने राजकीय सिक्‍के तेयार कराए। 
शासकों ने अपने विचारधारा के अनुकूल सिक्कों पर चित्र आदि अंकिल किया तथा 
धर्म-विश्वास के अनुसार देवी या देवता को उस पर स्थान दिया। सिक्कों तथा मुहरों 
पर अंकित पशु, पक्षी अथवा देवता की आकृति से उस शासक के धामिक कल्पना को 
बातें शात हो जाती हैं । 

अतः निम्त पंक्तियों में उन्हीं सिक्कों तथा मुहरों का विवरण उपस्थित किया 
जायगा जिन पर किसी -न-किसी भारतीय देवता का चित्र खुदा है। प्रतीक एवं 
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प्राचोत भारतोय मूर्तिविज्ञान 


मूर्ति के कारण उन्हें विभिन्‍न श्रेणी में विभक्त करते हैं । ईसवो सन पूर्व से 
ही प्रजातंत्र शासकों के सिक्के उपलब्ध हुए हैं। उन पर भी धामिक चिह्न 
अंकित हैं-- 


शेवमत के चिह्न तथा क्षिव की आकृति निम्न सिक्‍कों पर दोख पड़तो है-- 
नन्‍्दी -- यौधेय तथा आजनायन संघ के सिक्‍के । 

नन्‍्दी तथा लिज़ु --उज्जेनो सिक्‍कों पर । 

जिशूल--पांचाल राजा के सिक्‍कों पर । 

त्रिशुल--ओदुम्बर राजा धरघोष के सिक्‍के । 

शिव-प्रतिमा--उज्जेनी सिक्कों पर । 


०». ७ ऊुणीन्द सिक्‍कों पर । 

५»... ४ वीम कदफिस की स्वर्ं-मुद्रा । 

».. » कुँषाणवंशी राजाओं के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों पर । 
दुर्गा--कुणीन्द सिक्‍कों पर। 


दुर्गा--पांचाल फल्गुमित्र के सिक्कों पर । 
कांतिकेय--यौघेयगण के सिक्के और ( रोहतक का भूभाग ) विजयमित्र तथा 


देवमित्र अयोध्या । 


कातिकेय--गुप्त सम्राट्‌ प्रथम कुमारगुप्त की स्वर्णमुद्रा पर । 
हुविष्क सिक्कों के पृष्ठभाग पर--स्कन्द, कुमार, विशाख । 


वेष्णव-मत से सम्बद्ध 


वेष्णव प्रतीक तथा विष्णु एवं लक्ष्मी की आकृति अनेक सिक्‍कों पर मिलती है। 


गजलक्ष्मी के स्वरूप में लक्ष्मी अत्यन्त प्राचीन काल से प्रस्तर पर अंकित है। विष्णु के 
वाहन गरुड़ को भी स्थान दिया गया था । 


गजलप्ष्मी - कौशाम्बी राज्य के सिक्‍कों पर ( प्रयाग के समीप ) | 
गजलक्ष्मी--पांचाल के सिक्के पर । 

गजलक्ष्मी--उज्जेनी के तथा अयोध्या के सिक्कों पर खुदी हैं । 

विष्णु-पांचाल सिक्‍कों पर ( बरेलो, उत्तर प्रदेश )। 

विष्णु--कुषाण के स्वर्ण सिक्कों पर ( ओस्ता>विष्णु ) । 

विष्णु-गुप्त राजा द्वितीय चन्द्रगुप्त के चक्रविक्रम सिक्के पर | 

लक्ष्मी--विष्णु की भार्या लक्ष्मी उज्जैनी के सूरय॑मित्र एवं पुरुषदत्त के सिक्कों पर । 
लक्ष्मी--मथुरा क्षत्रप शिवदत्त हंगाम रंजुबत, सोडास के सिक्‍कों पर । 
लक्ष्मी--पांचालनरेश भद्रघोष । 

लक्ष्मी--नगरदेवी के रूप में ( पृष्कलवती ) यूनानी सिक्‍के पर । 

लक्ष्मी-गुप्त सम्नाटों के स्वणंमुद्राओं पर, बेठी या खड़ी ( कमलनाल लिये )। 
गरुड़--गुप्त राजाओं के सिक्कों पर गरडध्वज के रूप में। ताँबे के सिक्‍कों 


पर पक्षी के आकार में ( चाँदी के पश्चिमी भारत शैली के सिक्‍कों पर )। 


इन्द्र एवं अग्नि--पांचालनरेश अग्निमित्र, भूमिमित्र के सिक्‍कों पर । 


जममनभ, 
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.भुहरों पर अंकन 


सिक्‍कों के अतिरिक्त मुहरों पर भी ब्राह्मणमत के देवो-देवता की आकृति 
अधिकतर अंकित हैं। गुप्तमुग के बसाढ़, राजधाट, भीटा, की मुहरों पर नन्‍्दी, त्रिशूल, 
दुर्गा या शिव की आकृतियाँ खुदी दीख पड़ती हैं । राजघाट को मुहरों पर का्तिकेय भी 
खुदे हैं। कुछ मुहरों पर वेष्णव चिह्लू- विष्णुपद अथवा वराह, लक्ष्मी या गजलक्ष्मी 
के चित्र भी खुदे हैं । 

इस प्रंकार सिक्कों तथा मुहरों के अध्ययन से पता चलता है कि कझासक 
धामिक पिपासा को मिटाने के लिए राजकीय वस्तुओं पर देवो-देवता के चित्र 
अंकित कराते रहे + 

(४) 


विभिन्‍न सतों को सिश्चित प्रतिमाएं 


भारतीय इतिहास के अध्ययन से विदित होता है कि प्राचीन काल में विभिन्न 
धर्मों में पारस्परिक वादाविबाद के कारण द्वेंष एवं मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया था। 
इसकी प्रतिक्रिया समाज पर पड़ना स्वाभाविक था। उस विषाक्त वातावरण के 
कारण समाज ने कला को भी प्रभावित किया तथा अशिष्ट तथा निन्‍्दनीय भावनाओं 
सहिम प्रतिमाएं बनीं, उन्हें मिश्रित-प्रतिमा कहते हैं। अशोक बौद्धमत का अनुयायी 
होते हुए भी सहिष्णुता से ओतप्रोत रहा । उसके धर्मलेख यह बतलाते हैं कि अशोक 
ब्राह्मण तथा श्रमण का आदर करता था। बरार पहाड़ियों में निर्मित गुहाओं को 
आजीविक संघ को दान दिया। मौयंकालोन कला में विरोधी बातें दीख नहीं 
पड़तीं। उसके भय से बौद्धधर्म द्वारा किसी की निन्‍्दा न की गई। अशोक को 
विश्वास था कि अपने धर्म की प्रशंसा तथा अन्य धर्मों की निन्‍दा ( परभ्रपडस 
च अपकरोति ) द्वारा वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। ईसवी पूव॑ में उत्पन्न 
बौद्धमत के विरोधी विचारों में समन्वय लाने का अज्ञोक ने सफल प्रयत्न किया 
और इसे समाप्त करने के निमित्त सारनाथ, साँचो तथा कौशाम्बो में स्तम्भलेख 
खुदवाये । लेख निम्नलिखित है - 

ये संघ भारवति भिखु वा भिखुनी वा ओदाता नि दुसानि सनंघापयि तु अना 
वा ससि वासापेतवि ये । " 

अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सिद्धान्त छोप हो गया। कला में मौय॑ 
विचारों का अनादर होने लगा और समाज को निमंत्रित कर आमोद-प्रमोद को स्थान 
दिया गया । 

शुगकालीन भरहुत वेदिका पर संगीत का प्रदर्शन अशोक द्वारा प्रतिपादित 
बिचारों के विरोधी हैं। महायान के उदय के साथ प्रतीकात्मक कला के 
स्थान पर बुद्ध की प्रतिमा तेयार की गई। क्रमशः ईसा की पहुली शती से बौद्ध 
कला में परिवर्तन समाविष्ट हुए परन्तु बोद्ध तथा जेन कला समान रूप से प्रस्फुटित 
हुई। गुप्तनरेश वेष्णवर्धर्मानुयायी होते हुए परम सहिष्णु थे। उनके दरबार में 
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जेनियों को भी पद दिया गया था। परन्तु सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ब्राह्मण तथा 
बौद्ध अनुमायी शाखोय वादाविवाद में छीन होते गए। उत्तके विवाद का रूप 
समाज में ही सीमित न रहा किन्तु सैद्धान्तिक वादाविवाद का प्रभाव कला पर 
भी प्रत्यक्षरूप से पड़ा। इस कारण मध्ययुगी ऐसे कलात्मक उदाहरण उपलब्ध 
हुए हैं जिनमें पारस्परिक विरोध साक्षात्‌ रूप में सम्मुख दीख पढ़ता है। 
मध्ययुग में रचित बौद्धग्रन्थ--साधनमाला में ऐसे स्थल हैं जिनका वर्णन ईर्ष्या 
देष से पूर्ण है । 
ब्राह्मणधर्म के प्रति घृणा के भाव प्रदर्शित किये गये हैं । बौद्धों ने मोक्ष के 
सिद्धान्त की कटु आलोचना की । आय॑देव के “चित्तसोधन प्रकरण' में ब्राह्मण सिद्धान्त 
की निन्‍्दा तथा बुराइयाँ दिखाई गई हैं। निम्न पंक्तियों के अध्ययन से स्पष्ट प्रकट 
होता है कि बौद्ध पण्डितों ने छोटी-छोटी बातों ( गंगास्नान ) की भत्मंना की और 
उस काये को हीन बतलाया । 
प्रतरन्‍्नपि गंगायां नेव श्वा शुद्धिमहंति 
तस्माद्धमंधियां पुरा तीथ॑स्थानं तु निष्फलम्त्‌ 
धर्मोपरि भवेत्‌ स्नानात्‌ कैवर्तानां कृतार्थता 
नक्तन्दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादोनां तु का कथा । 
( ज० ए० सो० वं० १८९८, पृ० ११७ ) 
उस पुस्तक के अनेक 'साधना' में ब्राह्मण देवता के प्रति हीन, घृणित, तुच्छ 
तथा अपमानित विचार संकलित हैं तथा रुद्र, इन्द्र, नारायण आदि सेवक के रूप में 
वर्णित किये गये हैं । 
ब्रह्मेन्द्न रुद्र चारायण प्रभृतयः समागम्य किद्धुरतामुपगम्य साधकाभिलषितं 
सम्पादयन्ति । 
विष्णु तथा लक्ष्मी को पदाक्रान्त करते हुए बौद्धदेवता का वर्णन सुनिए-- 
सपत्नीक॑ विष्णुमालीढं पदेनाक्रम्यावस्थितम्‌ । 
आशचय॑ तो यह है कि ब्राह्मणग्रन्थों में ऐसे वर्णन नहीं उपलब्ध होते जिनमें 
घृणित भावना व्यक्त की गई हो था ऐसे हौन विचार निहित हों । उत्तर-गुप्तकाल 
में मध्ययुग के शासक बौद्ध होते हुए सहिष्णु थे। वर्धन वंश के अधिक शासक 
'परम आदित्य भक्त' कहे गए हैं । 
मधुबन के लेख में हबंवद्धंन परममाहेशवर पदवों से विभूषित है। सम्भवतः 
जीवन के उत्तराद्ध में वह बौद्ध हो गया जिसका वर्णन हछ्वेनसांग ने किया है। 
बंगाल के दानपत्नों में पालनरेश 'परम सौगत' कहे गए हैं। वे सभी बुद्धधर्म 
के अनुयायी थे । धर्पाल ने विक्रमशिला बौद्ध महाविह्ाार की स्थापना की किन्तु 
खालोमपुर ताम्रपत्र के लेख से विदित होता है कि उसने नर-नारायण ( विष्णु ) के 
मन्दिर में दान दिया था। नारायणपाल के भागलपुर लेख में अनेक शिव-मन्दिर- 
निर्माण का वर्णन है। नारामणपाल को गर्व था कि उसले सैकड़ों शेव देवालयों का 
निर्माण किया और पाशुपत आचाय॑ को मन्दिर की व्यवस्था सौंप दी। ऐसे पाक- 
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नरेश बौद्ध होते हुए भी सहिष्णु थे तथा ब्राह्मण देवालयों के लिए दान भी दिया था। 
मध्ययूग वज्धयान का उत्कर्ष काल था। तन्‍्त्रयान के देवता-समूह की प्रतिमाएं बनीं । 
किल्तु कुछ कलाविदों ने पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष से प्रभावित होकर ऐसी बोद-अतिमाओं 
का निर्माण किया जो ब्राह्मण देवी-देवता को पददलित करते दिखलाये गए हैं। ब्राह्मण- 
कला में इसकी प्रतिक्रिया दोख नहीं पड़ती । अत्तएब पह कहना युक्तिसंगत होगा कि 
बौद्धकला में जो मिश्चित प्रतिमाएँ वर्तमान हैं उनमें बौद्ध-देवता की प्रधानता दिखलाकर 
ब्राह्मण देवी-देवता को अपमानित किया गया है। वे सभी उस घुणित मनोभावना को 
व्यक्त करती हैं । 


बोद्ध-मूर्तियाँ 

साधनमाला के आधार पर ऐसे बौद्ध देवी-देवता के नाम उपलब्ध हैं जिनको 
मिश्रित सूची में रखना उचित होगा । वज्यान के एक प्रमुख देवता त्रैलोक्यविजय 
की प्रतिमा नालंदा के एक विहार से मिली है। उसमें देव कठोर ( रौद्ग ) मुद्रा में 
दिखलाये गए हैं। उनके दोनों पैर फेले हुए हैं तथा उन पेरों के नीचे गौरी एवं शिव 
की आकृतियाँ प्रस्तर पर खुदी हैं। दाहिना पेर गौरी के वक्षस्थल पर दीख पड़ता है । 
गले में मुण्डमाला है जिसमें बुद्ध के सिर गुथे दृष्टिगोचर होते हैं। साधनमाला 
( भा० २ ) में ऐसा ही विवरण पाया जाता है । 

वामपादाक़रान्त महेश्वर मस्तक 
दक्षिण पादावष्टब्ध गौरीस्तन युगल ॥ 

सम्भवतः यह प्रतिमा नवीं शती की है। मध्ययुग को मूर्ति-निर्माण कला की , 
विशेषता स्पष्टरूप से दोख पड़ती है। साधनमाला में इस देवता का वर्णन विशेष 
रूप से किया गया है। तन्त्रयान मत में त्रेलोक्यविजय का आगमन अक्षोभ्य के 
कारण माना जाता है। भारतवर्ष के अतिरिक्त नेपाल तथा तिब्बत में भी इस देवता 
को मूलि उपलब्ध हुई है | 

दूसरी मिश्रित-प्रतिमा अपराजिता के नाम से विख्यात है। बौद्ध-पअतिमा-समूह 
में इस देवी की दो प्रकार की प्रतिमा मिलती है॥ एक मूर्ति के सिरे पर रत्नसम्भव 
नामक ध्यानीबुद्ध को आकृति खुदी है जिससे विदित होता है कि अपराजिता 
रत्नसम्भव से उत्पन्न हुई । दूसरी उपलब्ध मूर्ति स्वतंत्र प्रतिमा प्रकट होती है क्योंकि 
उसके शिरोमाग पर किसो ध्यानीबुद्ध की आकृति दीख नहीं पड़ती। साधनमाला 
में अपराजिता के वर्णन के प्रसंग में यह उल्लिखित है. कि वह्‌ू भयंकर चेहरेवाली 
है । ब्रह्मा आदि देवता उसके छत्र को उठाये हुए हैं। यानी हिन्दू देवता नीच सेवक- 
रूप में दिखलाई पड़ते हैं ( ब्रह्मादि दुष्ट देवता परिकरो )। प्रतिमा के परीक्षण से 
प्रकट होता है कि इस देवी 'अपराजिता' के दो हांथ हैं जिसका दाहिना हाथ दण्डमुद्रा 
( थप्पड़ मारते हुए ) में प्रदर्शित है। चेहरा भयावह है जो उसके कठोर निन्‍्दनीय 
कार्य की ओर संकेत करता है। बह देवों गणेश को पैर से कुचछते दीख पड़ती है। 
इस रूप में प्रत्तर तथा कांते को प्रतिभाएँ पटना तथा नालंदा संग्रहालूप में 
सुरक्षित हैं। पूर्वी भारत में भो सम्मवतः अरराजिता को प्रतिवा तेवार को गई 
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जहाँ से चीन तथा तिब्बत में वज्ञयान धर्म के साथ ( प्रतिमा ) पहुँची । 
कलकत्ता के संग्रहालय में एक मूर्ति सुरक्षित है जिसका अनुकरण अन्य देशों में 
किया गया । ः 

तीसरी विलक्षण मिश्रित-प्रतिमा 'हरिहरिहरिवाहनोलोकेश्वर' के नाम से 
प्रसिद्ध है। तंत्रयान में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर था लोकेदबर के नाम से 
उल्लेख किया गया है। इनको उत्पत्ति ध्यानीबुद्ध अमिताभ तथा बोधिसक्ति पाण्डरा 
से मानो जातो है । साधनमाला में ३१ साधनाओं में उनका वर्णन है और कुल १०८ 
अवलोकितेश्वर का उल्लेख है | नेपाल के चित्रों में भी यही संख्या मिली है। अवलो- 
कितेद्बर या लोकेश्वर के विभिन्न स्वरूपों में “हरिहरिहरिवाहनोलोकेश्वर' की भी 
गणना होती है। भारत में अभी तक इस लोकेश्वर की प्रतिमा उपलब्ध नहीं हुई 
किन्तु नेपाल के मंदिरों में इसकी मूर्ति मिलती है । 

इस लोकेब्वर के नाम की यदि व्याख्या की जाय तो उसका अथ्थे स्पष्ट हो जाता 
है। इस प्रतिमा में लोकेश्वर भगवान्‌ विष्ण के कन्धे पर स्थित हैं। विष्णु अपने 
वाहन गरुड़ के पीठ पर बेठे हैं और गरुड़ सिंह के ऊपर स्थित दीख पड़ता है। 
आरम्भ के तोनों शब्द हरि, सिंह, गरुड़ तथा विष्ण के लिए प्रयुक्त है जिनका क्रम 
ऊपर बतलाया गया है। लोकेश्वर सर्वश्रमुख देवता माना गया है जो विष्णु के 
कन्धों पर बेठा है। यानी हिन्दू देवता वाहन के रूप में प्रदर्शित हैं ( नीच स्थान 
पर विष्णु की प्रतिमा बनाई गई है )। लोकेश्वर जटा-मुकुट तथा सुन्दर वस्त्र धारण 
किए हैं। इस बज्रयान देवता के छः हाथ हैं। दाहिनी ओर के हाथों में एक तथागत 
को साक्षो बनाकर संकेत कर रहा है, दूसरा माला धारण किए सथा तीसरा जनता की 
रक्षा की मुद्रा में प्रदर्शित है। बायें के तीनों हाथ दण्ड धारण किए, मृगछाल लिए 
तथा कमण्डलु सहित दृष्टिगोचर होते हैं । 

इस प्रकार हरिहरिहरिवाहनोलोकेश्वर की धातु-प्रतिमा तथा चित्र नेपाल से 
मिले हैं। यह तो निविवाद है कि तंत्रयान के देवसमुह का प्रचार मारत से बाहर भी 
हुआ होगा । लोकेश्वर के मूल सिद्धान्त भारत में ही विदित था और यहीं से नेपाल 
आदि देशों में फेंछा । अतएवं भारत के बाहर लोकेश्वर प्रतिमा उन मिश्चित मूर्तियों 
के द्वारा घृणित भावना की ओर संकेत करती है। भारत में जिसका प्रारम्भ हुआ 
वही विचार कालान्तर में बृहत्तर भारत में प्रचलित एवं विस्तृत हुआ । 

तंत्रयान के घृणित विचार तथा ईर्ष्या-द्रेष के कारण ही साधनमाला में ऐसे 
बर्णन मिलते हैं जिसमें ब्राह्मण देवताओं या देवियों को पैर से कुचलते हुए 
बोौद्धदेवता का उल्लेख आया है। उपरिलिखित मिश्रित देवी-देवता के अतिरिक्त 
साधनमाला में ऐसे हो विवरण मिलते हैं जिसमें विष्णु तथा लक्ष्मी को पददलित करने 
का उल्लेख है। भूतडामर का भी नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है जो ब्रह्मा 
तथा इन्द्र एवं अन्य लोकपाल, यम तथा काम आदि के गयव॑ का तलाञझ्षक बतलाया 
गया है। वज्जयान की देवी मारीचि का वर्णन साधनमाछा में उसी प्रकार मिलता है । 
इन्द्र तथा शिव उस देवी के सेवक कहे गए हैं। संक्षेप में यह कहना उचित होगा 
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कि साधनमाछा में अनेक मिश्रित देवी-देवताओं का वर्णन उस घुणित बिचार 
का परिचायक् है जिसे तंत्रयान के कलाकार उपयोग में छाकर भारत में 
दोष के मागी बने। नाहंदा संग्रहालय में महाबोर की एक प्रतिमा सुरक्षित 
है जिसे लछोकेश्वर पेरों से कुधल रहा है। इस प्रकार के नीच विचार अन्य मतों 
में नहीं मिलते । 


हिस्बू बेबता 

ब्राह्मण मूर्तियों में 'हरिहर' की प्रतिमा मिश्रित कही जा सकती है। 
उसमें आधा भाग शिव ( हर ) तथा आधा विष्णु ( हरि ) का निर्मित है। सिरे की 
दाहिनी ओर जटा है, हाथ में त्रिशूल तथा सप॑ है। बायीं ओर मुकुट, हाथ में 
चक्र तथा बनमाल दीख पड़ता है। ऐसी हरिहर की प्रतिमा भारत के प्रत्येक प्रांत में 
मिलती है। बादामी, मारवाड़, बंगाल, बिहार से अनेक हरिहर-मूर्ति प्रकाश में आई 
हैं। सभी में समान विशेषता है। इस मिश्रित प्रतिमा के निर्माण पर प्रकाश डालते 
समय वेष्णव तथा शिव-भक्तों में प्रेम-भाव का संचार ही मूल कारण मानते हैं। इससे 
अन्य मत पर किसी प्रकार की घृणा या ईर्ष्या के भाव प्रदर्शित नहीं होते । सम्भवतः 
वेष्णव तथा शैवों में मेल तथा सौजन्य उत्पन्न करने के निमित्त ही हरिहर प्रतिमा का 
निर्माण किया गया होगा । 

इस प्रकार को संयुक्त प्रतिमा भारत से बाहर जावा में भी मिली है जिसमें 
तंत्रयान के अतिरिक्त महायान मत में हिन्दू तथा बौद्ध देवताओं को एक रूप में 
करने की भावना ने जोर पकड़ा । हरिहर के सदृश शिव ओर बुद्ध को भी निकटतम 
लाने का प्रयत्न किया गया सम्भव है, शिव-बुद्ध के सम्प्रदाय का अस्तित्व वहाँ 
वर्तमान रहा हो। जावा-सुसात्रा में भेरव नाम की मूर्ति में शिव-बुद्ध का सम्मिश्रण 
पाया जाता है । 

ब्राह्मणधर्म से सम्बन्धित प्रतिमाओं में भी सम्मिश्रण का दृश्य दीख पड़ता 
है। साधारणतया सूर्य को सू्यंनारायण कहकर पुकारते हैं किन्तु इस नाम के 
पीछे यह रहस्य है कि सूर्य तथा विष्णु को विशेषताओं का मिश्रण है। इसी 
प्रकार मार्तण्डभैरव की मूर्ति भी शिव-सूर्य का सम्मिश्रण है। दीनाजपुर से एक 
प्रतिमा उपलब्ध हुई है जिसमें ब्रह्मा एवं सूर्य के स्वरूप मिले हुए हैं। ऐसी 
प्रतिमा-निर्माण के मूल में पौराणिक सिद्धान्त कार्य कर रहे थे। मस्स्यपुराण में 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य को अमेद बतलाया है। गरुड़ पुराण भी शिव, दुर्गा, 
गणेश, सूर्य की पूजा का विधान स्मात॑ ढंग से प्रस्तुत करता है यद्यपि विष्णु का 
सर्वोच्च स्थान उल्लिखित है। स्मृतिकार मनु अथवा याज्ञवल्क्य ने किसी विशेष 
प्रतिमा की पूजा पर बल नहीं दिया किन्तु पंचायतन पूजा का प्रसार हिन्दू समाज 
में हुआ । इस सिद्धान्त के आधार पर पंचायतन शिवलिग का उदाहरण बिहार प्रदेश 
से उपलब्ध हुआ है । 

इस प्रसंग में नाग, नागिन, गन्धवं तथा किन्नर आक्रृतियों का वर्णन आवश्यक 
प्रतीत होता है। हिन्दू धर्म के गौण देवताओं में इनकी गिनती की जाती है। 
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इनकी बनावट में मिश्रण है। पशु तथा भनुष्य के अंग मिलाकर पूरी आकृति 
तैयार को गई थों। भरहुत वेदिका पर हो इल्ापट्टा नाग को यथास्थान विभिन्न 
रूप में दिखलाया गया है। नोचे का भाग सर्पे का तथा ऊपरो छारीर मनुष्य का। 
यों तो वेदिका पर नाग-तागिन की मनुष्याकृति भी दीख पड़ती है। उनके सिरे पर 
नाग फन से तागराज का बोध होता है । उड़ीसा के अनेक मंदिरों पर अलंकरण के 
रूप में ताग-नागिन की मिश्चित आक्ृतियाँ खुदी हैं। गन्धवं भी मालाघारी देवतुल्य हैं ॥ 
महाभारत में गन्धव॑ के राजा का उल्लेख है। मानसार में भी मालाधारी गन्धयें का 
वर्णन मिलता है । मरहुत तथा बोधगया वेदिका पर गन्धरवों की आक्रृतियाँ मिलती हैं 
जो प्रतीक स्वरूप बुद्ध पर माल्यापंण कर रहे हैं। भारतोय कला में इनको बनावट में 
धड़ तथा सिर मनुष्य का है किन्तु हाथों के समीप में पंख विद्यमान हैं। उन हाथों 
में माला धारण किये वायु में उड़ते दिखलाए जाते हैं । हिन्दूमत को मुख्य प्रतिमा के 
ऊपरी भाग में प्रभावली के दोनों तरफ गन्धव॑ स्थित रहते हैं जिनका कार्य 
माल्यापंण करना है। विष्णु, हर, गौरी, गणेश तथा कारतिकेय की मूततियों में 
गन्धवे सुन्दर रीति से प्रभावशाली पर खुदे हैं। किन्नर की भी चर्चा साहित्य में 
मिलती है। भारतीय कला में किन्नर की विचित्र आकृति मिलती है। प्रायः पूरा 
शरीर मनुष्य का दृष्टिगोचर होता है किन्तु सिर अश्व के सदृश है। शुगकालीन 
वेदिकाओं पर किन्नर की आकृति खुदी है। नालन्दा में प्रस्तर पर खुदे किन्नर मिले 
हैं। इनका क्या अभिप्राय था, यह कहना कठिन है। सम्भव है, अश्वमुख आकृति 
किसी नीच विचार से परिचित करातो हो । किस + नर का अर्थ हो है बुरा या विकृत 
पुरुष । कालिदास ने रघुवंश ( ४७८ ) में वर्णन किया है कि रघु की बीरता के गान 
को किन्नरों ने गाया था । 
जयोदाहरणं बाद्वोगापयामास किन्नरान्‌ । 


(५) है 
मंविरों में प्रतिमा का स्थान एवं अनुपात 


मन्दिरों के गर्भगृह में ही मुख्य प्रतिमा प्रतिष्ठित को जाती है। प्रतिमा के 
अनुसार ही मन्दिर के प्राज़़ण तथा अन्य आकार-प्रकार तैयार किये जाते हैं। वेष्णव 
मन्दिर में विष्णुआसन, स्थानक या शयन-श्रतिमा के कारण मन्दिर के दीवालों पर 
वेष्णव धर्मं-सम्बन्धी अन्य कलाकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। आमलूक के ऊपर चक्र 
दिखलाई पढ़ता है। मुख्यद्वार के सामने गरुड़ को भी आकृति मिलती है। बेसनगर 
का हेलियोडोरस का विष्णुध्वज उसी का रूपान्तर मात्र है। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर 
के मुख्यद्वार के बाहर गरुड़-ध्वज स्थित है। उसी तरह दोव मन्दिर में शिव की 
प्रतिमा, शिव-परिवार की आकृतियाँ तथा नन्‍्दी की मूर्ति बनाई जाती है। त्रिशूल को 
देखकर ही कहा जा सकता है कि अमुक ( मन्दिर ) शिव-मन्दिर है। मन्दिर के गर्भ- 
गृह के चारों ओर रूम्बवत्‌ दीवार में अन्य आक्रृतियाँ खुदी मिलतो हैं। भारत में प्रधान 
प्रतिमा के चारों ओर आवरण-देवता की मूर्ियाँ भी कहापूर्ण तैयार की जाती थीं । 


प्रिशिष्ट र०ण्य्‌ 


मन्दिर के बाहरी भाग पर विभिन्‍न आक्ृतियाँ यथास्थान दीख पड़ती हैं। 
उनके परीक्षण से पता चलता है कि उन आक्षतियों का कोई पृथक्‌ स्थान निर्धारित 
नहीं किया जा सकता, किन्तु वे सब मन्दिर के स्थापत्यकला के अंग हैं। उन्हें मन्दिर 
के दीवाल की सतह से उमार कर बनाया गया है। प्रायः उनको एक सीध में रखते 
हैं जिससे सुन्दरता में किसी प्रकार की कमी न आ सके । खजुराहो के कम्दरिया 
महादेव के मन्दिर पर आकृतियों का यही क्रम दिखलाई पड़ता है। मन्दिर के दीवाल 
की मोड़ पर ( )४०७४४४०४ ) पूरे ढंग से आकृतियाँ उभार कर खोदी गई हैं। उस 
खुदाई में समी भाकृतियाँ घामिक भावना से सम्बन्धित हैं। उनकी खुदाई की सार्थकता 
में हक नहीं किया जा सकता, पर उन्हें प्रासाद ( मन्दिर ) का अलंकरण भी कह 
सकते हैं । 

मन्दिर के स्थापत्यकला की जो रूपरेखा तेयार हुई उसके अन्तगंत सभी खुदाई 
का स्थान प्रायः निश्चित-सा हो जाता है। आक्ृतियों द्वारा बाहरी आकार-अ्रकार 
का आभास नहीं होता। किन्तु मन्दिर की मुख्य प्रतिमा के सहायक रूप में अन्य 
मू्तियाँ या आक्ृतियाँ तैयार की जाती थीं। मुख्य प्रतिमा का पृष्ठभाग दृष्टिगोचर 
न होने के कारण उसे समतरू या चिकना करने की भो आवश्यकता न थी। इसी 
प्रकार चारों ओर स्थित आवरण देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ प्रस्तर के सम्मुख भाग 
पर खुदी मिलती हैं। आवरण मूर्तियाँ गहराई में खोद कर तेयार की जाती हैं और 
मन्दिर के उतार-चढ़ाव ( ८०४०७ ) में समुचित €प सेस्थिर की जाती हैं। तक्षण 
कला के इस तरह के नमूने मन्दिरों को सुन्दर एवं भव्य बनाने में योगदान करते हैं । 

मन्दिर के प्रधान ( गर्भंगृह में स्थित ) प्रतिमा से असम्बद्ध कुछ देवताओं की 
आकृतियाँ बाहरी दीवाल पर निर्मित हैं और विष्णु मन्दिर पर विभिन्‍न अवतार या 
शिव-परिवार के देवी-देवता अथवा अष्ट दिक्‍्वाल को भी स्थान दिया गया है॥ 
मन्दिर के द्वार पर चौखट से सम्बद्ध कई प्रकार की आक्ृतियाँ दृश्गोचर होती हैं। 
ऊपरी चौखट के केन्द्रभाग में मुख्य प्रतिमा का संक्षिप्त आकार ( प्रतिमूति ) त्था 
दोनों ओर नदी देवता की मूति खोदी जाती थो। इसके अवलोकन से एक समष्टि की 
भावना होती है। किसी भी तरह उनका पृथक्‍्करण सम्भव नहीं है। स्थान के क्षेत्रफल 
( जिस स्थान पर आक्ृतियाँ बनाई जाती हैं ) के अनुसार ही मूर्तियों का अनुपात या 
स्थान-विशेष का चुनाव किया जाता है। उनकी उपस्थिति से मन्दिर का सम्पूर्ण भाग 
चलायमान हो जाता है। आकृतियों की पीठ मन्दिर के दीवाल का एक प्रस्तर के 
रूप में प्रयुक्त किया गया है तथा स्थानक या आसन अवस्था में अनुपात के अनुकुछ ही 
प्रतिमाएँ बनी हैं। खड़ी प्रतिमा में वक्षस्थल बाहर की ओर उभरा हुआ दिखलाई 
पड़ता है तथापि प्रतिमाएँ बोझरहित प्रकट होती हैं । 

देवी आक्ृतियों में विभिन्न प्रकार की बनावट, भंगिमा (शाल्त या रौद्र रूप में) 
दिखलछाई पड़ती है। चेहरों में चमक, प्रफुल्लित नेन्न, दिव्य दृष्टि आदि गुण प्रतिमाओं के 
अवलोकन से स्पष्ट हो जाते हैं। इन देवी-गुणसम्पन्न मूर्तियों से मनुष्यों के सांसारिक 
जुद्देश्य की बातें शात हो जातो हैं । 

१४ पभा० भा० 
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जिस स्थान पर नृत्य प्रतिमाएँ अथवा मन्धर्व, विद्याधर तथा गण को आक्षतियाँ 
हैं वहाँ वस्त्र की बनावट उनकी गति को प्रकट करता है। उस तरह के आकार या 
प्रतिमा के वस्त्राभूषण देशविशेष के अनुकूल ही तेयार किए जाते हैं। धोती का यदा- 
कदा प्रयोग मिलता है। पर अन्य वस्त्र शरीर के विभिन्न अज्भों से सम्बन्धित हैं। 
शरोर के धुमाव के साथ वस्त्रों में मोड़ दिखलाई पड़ता है, जिससे हम वस्त्र को अंग 
का भूषण भी मान सकते हैं । 

मन्दिर की दीवाल पर एकाकी प्रतिमा स्थिर नहीं दिखलाई जाती थी जो 
दीवाल के साथ अभिन्न हो जाती हैं। प्रायः शरीर के बोझ को संतुलित करने के लिए 
त्रिभंग प्रतिमा तेयार की गई थी। देवी मूर्तियों के अतिरिक्त सामाजिक दक्षा को व्यक्त 
करते स्त्री आकृति ( श्ंगारमय ) भी खुदी मिलती है ॥ उनके द्वारा देशानुकूछ जातियों 
के स्वभाव का भो प्रदर्शन मिलता है। । 


श्रीमती एलिस बोनेर ने गुफा तथा वास्तुकला से सम्बन्धित खुंदे आकारों का 
विक्षेष अध्ययत किया है। उतका मत है कि मन्दिर-निर्माण में कतिपय नियमों का 
पालन होता है, किन्तु उन प्रस्तरों पर खुदे चित्रों के निमित्त किसो तरह के उपनियम 
नहीं मिलते। शिल्पशास्त्र खुदे आकारों की बनावट की ओर संकेत नहीं करता । 
उनसे इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस तरह सभो मूलतत्त्व मिलकर शरीर 
( मन्दिर ) की रचना में सहायता करते हैं। उसे सुरीला सस्वर तेयार करते हैं ताकि 
अन्तभू त भावनाओं का परिज्ञान हो जाय । 

बोनेर ने ऐसी सभी खुदी आक्ृतियों का अध्ययन किया है। उतकी गणना के ' 
अनुसार प्रतिमा के नाभि अंश को केन्द्रबिन्दु मान लें तो सारी बनावट एक वृत्त के 
दायरे में समाविष्ट हो जाती है। नाभि केन्द्र बिन्दु से किसी चापमान को निश्चय कर 
यदि एक वृत्त खींचा जाय जिसमे ६, ८ या १२ रेखाएँ व्यास का रूप धारण कर लें, 
तो प्रतिमा की सीमा का ज्ञान हो जाता है। व्यास तथा परिधि के मेल पर खड़ी या 
पड़ी पंक्तियाँ खींची जाय॑ तो मुख्य खुदो मूति तथा समीप के सभी आकार परिधि में 
आ जाते हैं । इस प्रकार रेखाओं के फेलाव से उनकी गति सोमित हो जाती है । बौद्ध- 
कला से यह अध्ययन अधिक सम्बन्धित है। इसे ब्राह्मण मूति-निर्माण में भी राम किया 
जा सकता है । दोनों कला में विश्वशक्ति का प्रदर्शन तथा रचना के श्रेष्ठ भाव स्था- 
पित किये जा चुके हैं। उसके अनुसार प्रतिमा को लम्बवत्‌ मान कर काये किया गया 
है। रचना के केन्द्रबिन्दु के आधार पर सारी बनावट के मध्य में मूति रहती है तथा 
अन्य प्रतिमाएँ लम्बवत्‌ अथवा पड़ी रेखाओं के मध्य स्थित दिखलाई पड़ती हैं । 

वास्तुकला से सम्बन्धी जितनी प्रतिमाएँ ( गुहा या मन्दिर ) खुदी हैं उनमें 
वृत्त ही मूलतः निर्णयात्मक सीमा है। मध्यबिन्दु तथा परिधि में आकर्षण है जिसके 
अन्दर खुदे आकार अन्तहित हो जाते हैं । केन्द्र से जो गति ऊपर उठतो है बह 
परिधि के बाहर नहीं जाती । यदि प्रस्तर की खुदाई ( किसी देवता के आकार ) का 
निरीक्षण किया जाय तो प्रकट होता है कि प्रत्येक अंग वृत्त की परिधि में समाविष्ट 
हो जाता है। उदाहरण के लिए बिः्णु की वाराह मूति। ऊपर की भ्ोर पृथ्वों को 
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उठाए दीख पड़ते हैं तभा नीचे दोषनाग को कुचल रहे हैं। यह दोनों कार्य वृत्त के 
भीतर ही हो रहा है। प्रस्तर की खुदाई का विवेचनात्मक विमेद यह बतलाता है 
कि दृष्टि अमाण द्वारा खींचने का परिणाम स्पष्ट हो जाता है। मूर्ति की सुन्दरता 
तथा कलाकार की कुशलता को देखकर प्रतिमा की विशेषता का परिज्ञान सरल है 
परन्तु उसी रीति को वास्तविकता की जाँच के लिए कोई उपाय नहीं है ॥ मेरी समझ 
में बोनेर के सिद्धान्त कसौटी पर नहीं उतर सकते। भारत के प्रसिद्ध शिल्प-झ्षास्त्रों में 
ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जो खुदाई की रचना ( प्रणयन ) सम्बन्धी सिद्धान्त का 
समर्थन करे । मूर्तियों की गति को व्यास तथा परिधि के वैज्ञानिक सम्बन्ध से स्थिर 
करना होगा । 

यह सत्य है कि हिन्दूकला को भाषा तथा बनावट में अनिवायं बातों का 
समावेश कलाकारों ने किया। उसका कारण यह है कि हिन्दू कलाबिदू अनुमान से ही 
मूर्ति में परिवर्तन नहों छाते थे किन्तु जो कल्पना सामने आती उसको मूलतः आवश्य- 
कता भी थो। उनके लिये प्रत्येक रेखा सार्थक थी तथा गतिशीलता में सार था, खड़ी 
एवं पड़ी रेखाएँ, उनका झुकाव, समानान्तर तथा मिलने को स्थिति आदि विषय 
हिन्दूकला में महत्त्वपूर्ण हैं । 


(६) 
आसन एवं मुव्रा 

भारतीय कला प्रधानतः धामिक भावनाओं से ओतप्रोत है और धारमिक 
विशेषताओं को साथ लेकर विकसित हुई॥ प्रतिमा-निर्माण से पूजन कार्य को सुसम्पन्न 
करते हैं ताकि अलौकिक देवता के उच्चतम गुणों का समादर हो सके | यही कारण 
था कि उन आदर्शों का पालन करने के लिए देवी-देवता की मूर्तियाँ मनुष्य के आकार 
में तैयार की गयीं। कलाकारों ने मुद्रा के चिह्दों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की। भार- 
तीय कला में मुद्राओं का प्रदर्शन गोरव के साथ मिलता है। भारतीय कल्ा-सिद्धान्त 
तथा उसके प्रदर्शन में अधिक मेल दिखलाई पड़ता है। इस देश के सांस्कृतिक जीवन 
में कला का विद्येष दायित्व रहा है। घामिक जीवन के उत्थान में प्रतिमा ने 
अत्यधिक हाथ बटाया तथा जिज्ञासा एवं इच्छाओं को पूर्ण किया है । भारतोय कला 
की आन्तरिक दृष्टिकोण के कारण प्रतिमाओं के शरीर या हाथ का विभिन्‍न ढंग से 
प्रदर्श मिलता है। आसन में शरीर की विभिन्न अवस्था तथा मुद्रा में हाथ का प्रदर्शन 
करते हैं । इसी माध्यम द्वारा मुक देवो-देवता के विचार प्रदर्शित होते रहे हैं। साधारण 
भाषणकर्ता व्याख्यान के समय हाथों द्वारा भी विचारों की पुष्टि या उसकी अभिव्यक्ति 
करता है। अतएवं मरतियों में भो एक निश्चित भाव को अभिव्यक्ति के लिए हाथ या 
शरीर की स्थिति द्वारा विशेष चेष्टा का संकेत मिलता है। श्री कुमारस्वामी ने उल्लेख 
किया था कि अत्यन्त प्राचीन समय से हो कला में विशेष स्थिति दिखलाई जाती रही 
और कालान्तर में मुकभावा के प्रतीक आसन जार एँ श्ञान्तभाव के वाहक हो गए । 
द्वैवताओं की भाव-भंगिमा, आसन तथा मुद्रा के व्यक्त हो जाते हैं। युगल प्रतिमा 
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में तो मुद्रा मूक वार्तालाप का परिज्ञान करा देतो है। इस भारतीय कछाकार ने आसन 
मुद्राओं के द्वारा कला की अभिवृद्धि को तथा उन्हीं के सहारे भावों को व्यक्त किया । 

भारतीय कला में खड़ी या बैठी प्रतिमा को अनेक ढंग से दिखलाने का सफलू 
प्रयत्न किया गया है । खड़ी मूर्ति एक सीध में ( तन कर ) खोदो जाती जिसे 'कायो- 
त्सग! का नाम दिया गया है। कंकाली टीले से प्राप्त जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ या विहार 
में नि्भित तीर्थंकर प्रतिमा 'कायोत्स्ग” अवस्था में उपलब्ध हुई है । जब मूर्ति का कोई 
हिस्सा ( ऊपर-तीचे ) एक ओर झुका रहता है तो उसे 'अभंग' कहते हैं। उसी तरह 
अन्य प्रतिमाएँ' 'त्रिभंग' अवस्था में भी दिखलाई गई हैं। इसमें निचला ( कमर से पेर 
तक ) भाग वास भाग में खिसका रहता है। कमर से गले तक का अंग दाहिनो ओर 
झुका रहता है तथा सिर किसी दिशा में धूमा दीख पड़ता है। हिन्दू प्रतिमार्थों में 
भगवान कृंष्ण की मूर्ति 'त्रिभंग' रीति से दिखलाई जातो है। 

खड़ी मूर्तियों अलीढ़पाद' में भी उल्लिखित हैं। इसमें दाहिना ठेहना भागे बढ़ा 
रहता है तथा पेर पीछे को ओर रहता है। इस स्थिति से बोर भावना को दर्शाया 
जाता है। इसके विपरीत स्थिति को 'प्रत्यालीढपाद' कहा गया है। इससे विनाश की 
भावना की अभिव्यक्ति की जाती है। जेसे धनुषधारी किसी जीव को मार रहा हो । 
वज्भयान ( मत ) का देवता “त्रेलोक्यविजय' प्रत्यालोढ' ढंग से खड़ा प्रदर्शित है जिसके 
हाथों में अंकुश, तीर, धनुष, पाश, वत्ञ आदि आयुध दीख पड़ते हैं। इसका कठोर, 
भयंकर चेहरा तथा शिवपावंती को कुचलते का कार्य प्रत्यालेढु स्थिति से मेल 
खाता है । 

बेठी मूर्तियों की स्थिति को आसन का नाम देते हैं। हिन्दू प्रतिमाओं में आसन 
का महत्त्व है। यद्यपि कला में आसनों को संख्या अधिक नहीं है परन्तु हिन्दू देवताओं 
को पूजाबिधि को अभिव्यक्ति योगदर्शन पर आधारित है। योग में (१) पद्मासन, 
(२ ) वीरासन, ( ३ ) भद्रासन, ( ४) स्वस्तिकासन, ( ५) दण्डासन, ( ६ ) वर्य- 
झूासन, ( ७ ) ज्ञानासन, ( ८ ) वज्जासन, ( ९ ) योगासन तथा ( १० ) आलीढासन के 
नाम मिलते हैं परन्तु हिन्दू प्रतिमायें कुछ ही आसनों में प्रदर्शित की गई हैं । 

94: बाह्ण प्रतिमाएँ निम्न रूप में | आसन सहित ) दीख पढ़ती हैं । 

(भ ) खड़ो, (व ) बेठी, (स ) वाहन के पीठ पर बेठी तथा ( द) शयन 
अवस्था में । 

सभो आसन किसी-न-किसी विशेष स्थिति के द्योतक हैं। कमल या सिहासन 
पर बंठी प्रतिमा में एक के ऊपर दूसरा पेर स्थित बनाया जाता है। उसे 'वज्पयंरू' 
( आसन ) कहते हैं। इस स्थिति में देवता के ध्यान या चिन्तन की भावना प्रकट 
होती है। बुद्ध या महावीर की मू्तियाँ वष्थपर्यंक आसन में ध्यान या सनन 
करती अथवा उपदेश देती दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार की मूर्तियाँ गंधार से 
सारनाथ शैली तक खोदी जातो रहीं। मध्ययुग के आरम्भ से दोहरे कमरू के 
आसन पर बेठी मूर्तियाँ तंयार होने लगीं। इसमें प्रतिमा का एक पेर कमछासन पर 
है तथा दूसरा नीचे लटका रहता है। लटके पेर को भी दोहरे कमल पर रखते हैं। 
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इस रोति से बैठी प्रतिमा 'अधंपर्यदू/ या 'ललितासन' की स्थिति में कहो जाती 
है। मगधधेली में निर्भित बेंठी मूतियाँ अधिकतर ललितासन में दिखलाई गई हैं। 
हिन्दू तथा बौद्धअतिमाएं इसी आसन में प्रदर्शित हूँ । इससे कोमलता एवं प्रसन्‍्तता 
की भावना व्यक्त की जाती है। आजकल कुर्सी पर दोनों पेर लटका कर बैठते हैं 
0870 के गासन” कहते हैं। कला में बुद्ध की मूरति इस स्थिति में भी बनाई 
जाती थी । 

इसी रीति को सुखासन का नाम दिया गया है। सारनाथ में लोकेश्वर को 
बेंठी प्रतिमा मिली है। किन्तु उसके बेठने का ढंग उपरिलिखित रीति से भिन्न है। 
लोकनाथ का आयाँ पैर आसन पर है। दाहिना पैर प्रतिमा के शरीर की तरफ 
ऊपर है। घुटना छाती की सतह में दीख पड़ता है। इसे 'महाराजलीला' आसन 


| 

ब्राह्मण प्रतिमाओं में हाथ की विभिन्न दक्ाओं ( मुद्रा ) का प्रदर्शन कम मिलता 
है। बौद्धमूतियों तथा ब्राह्मण-प्रतिमाओं में वरद तथा अभयमुद्राएँ समान रूप 
में मिलती हैं। बौद्ध-मूर्तियों में प्रदर्शित मुद्राओं के स्थान पर ब्राह्मण प्रतिमाओं के 
हाथों में आयुध आदि दीख पढ़ते हैं। परन्तु बौद्धमूतियों में ऐसी वस्तु वर्तमान नहीं है । 

मूर्तियों में हाथ को भी नाना रीति से ( हस्त-मुद्रा ) दिखछाने का कायें 
कलाकारों ने पूर्णरूपेण सम्पन्न किया था । हाथ की विभिन्न अवस्थाओं को नृत्य तथा 
नाटक में दिखलाने की आवश्यकता समझी गई, उसी का भरत ने नाट्यशास्त्र में 
उल्लेख किया है। नृत्य के साथ हाथ को गति का धनिष्ठ सम्बन्ध है जिसके द्वारा 
काव्य तथा दर्शन के ऊंचे-से-ऊँचे विचार व्यक्त किये जाते हैं। नट तथा नतंक या 
नतंकी हाथ द्वारा अपने भावों को व्यक्त करतो हैं ॥ उस मूकभाषा से संपीतज्ञ जनता 
को आनन्द-विभोर कर देते हैं। उसके साथ-साथ कल्पना तथा अनुकरण का विशेष 
प्रयोजन भी मानते हैं । इसी को पृष्ठभूमि समझकर मूर्ति-निर्माण में भो हस्त-मुद्रा का 
समावेश किया गया । 

भारतीय कला का इतिहास यह बतलाता है कि हस्त-मुद्रा का प्रदर्शन बौद्ध- 
प्रतिमाओं में अत्यधिक है। हिन्दू प्रतिमाओं में मुद्रा नहीं के बराबर है। मुद्रा का 
अध्ययन भी काल-क्रम के साथ ही कला में समाविष्ट हो पाया । महावीर तथा बुद़- 
प्रतिमाओं में सबंप्रथम ध्यान-मुद्रा को स्थान दिया गया है। देवता को प्रतिमा वज्ञासन 
( पर्यक आसन ) में कमल पर बेठी है। आँख आधे हो खुले हैं क्योंकि मर्धउन्मीलित 
नेत्र चिन्तल के भाव को प्रकट करता है। प्रतिमा के दोनों हाथ जाँच पर एक के 
अपर दूसरा स्थित है, उसे ध्यान-मुद्रा कहते हैं। राब ने इसे योग या समाधिमुद्रा भी 
कहा है। एक हथेली पर दूसरा हाथ हथेली ऊपर किए रकक्‍्खा है। मथुरा से शंख, चक्र, 
गदा, पद्मयुक्त चतुभुंजी विष्णु की भो एक प्रतिमा ध्यान-मुद्रा में भी उपलब्ध 8.६ 
है। झानप्राप्ति से पूर्व महाबोर तथा बुद्ध भी ध्यान-सुद्रा में स्थित रहे 
पदचातु उनको ज्ञान मिला, मथुरा से प्राप्त जेल आयागपटू के मध्य में महावीर 
ध्यान-मुद्रा में स्थित दिखलाए गए हैं। जेन-कला में इस मुद्रा का बहुत प्रयोग मिलता 
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है। सब से प्राचीन योग्रमुद्रा मोहेनजोदड़ो को मुहर ( पशुषति नामक ) पर दिखलया 
गया है। परन्तु इसमें दोनों हाथ घुटने को स्पर्श कर रहे हैं। उज्जयिनी के सिक्के 
पर एक आकृति बेठी है, पर दोनों हाथों में समानता नहीं है। भगवदगीता ( ६१३ ) 
में योगी के रूप में बेठने का आदेश है पर उसका नमूना अभी तक उपलब्ध नहीं है-- 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल स्थिरः । 
संप्रेक्य नासिकाग्र' स्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 


कभी-कभी ध्यानमुद्रा की प्रतिमा में ऊपरी हथेली पर शिक्षा-पात्र भी दीख 
पड़ता है जो परिस्थिति को जटिल बना देता है। दूसरे मुद्रा को भूमिस्पर्श का नाम 
दिया गया है, जिस ( मुद्रा ) का प्रयोग केवल बौद्धमूतियों में हुआ है। सिद्धार्थ गौतम 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बेठे थे । उस समय मार ( कुत्सित 
विचार ) उन पर आक्रमण करते रहे। सिद्धाथे ने मार पर विजय पाकर बुद्धत्व लाभ 
किया। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी के रूप में आवाहन किया। इसलिए उस हस्तमुद्रा 
का नाम 'भूमिस्पर्श' पड़ा। इसमें बुद्ध पद्मासन मारे बेठे हैं ।बायां हाथ जाँध पर है 
ओर दाहिना हाथ चौको ( पीठ ) को स्पर्श कर रहा है | हथेली अन्दर की ओर है | 
तीसरे मुद्रा का नाम है धर्मचक्र-परिवतंन' । ज्ञान-लाभ कर बुद्ध सारनाथ गए । वहीं 
पाँच भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया । उस काल से बौद्धधर्म का प्रचार अन्यत्र होने 
लगा । अतः सारनाथ में उपदेश देने की घटना को 'धर्ंचक्रपरिवर्तन” कहकर पुकारते 
हैं। बुद्ध पद्मासन में बेठे हैं। दोनों हाथ छाती के सामने हैं । बायें हाथ की हथेली छाती 
की तरफ मुड़ी है। दायीं हथेली सामने है। बायाँ मध्यम तथा कनिष्ठ नामक अंगुलियाँ 
दाहिने अंगूठे को स्पर्श कर रही हैं । बुद्ध की आँखें प्रायः बन्द-सो हैं ( आधी खुली हैं ) । 
मनन एवं चिन्तन भाव को व्यक्त कर रहो हैं। चौथी मुद्रा 'व्यास्यान' नाम से उल्लि- 
खित है। बुद्ध स्थान-स्थान पर धर्मंप्रचार के निमित्त भाषण करते रहे । व्याख्यान 
मुद्रा' धर्मंचक्र मुद्रा” के विपरीत है। दोनों हथेलियाँ बाहर की ओर हैं ॥ बायें अंगूठे को 
दाहिना अंगूठा तथा तज॑नी अंगुलियाँ स्पर्श करती दिखलाई गई हैं। बर्षावास के 
अवसर पर बुद्ध उपदेश दिया करते थे। उम समय की हस्तमुद्रा को व्याख्यान-मुद्रा 
कहते हैं। धमंप्रचार के समय बुद्ध जनसाधारण को निर्भीक होकर कार्य करने का 
आदेश देते रहे। उस समय हाथ की स्थिति को 'अभयमुद्रा' कहा जाता है। यह हस्त- 
मुद्रा प्रायः खड़ी बुद्ध-प्र तिमा में पायो जाती है। 

मनकुआर को बेठी बुद्धततिमा में 'अभयमुद्रा' हो दिखलायी गयी है। ऐसा एक 
ही उदाहरण है। अभयमुद्रा में देवता क्रा दाहिना हाथ ऊपर कंधे के सीध में तथा 
हथेली बाहर को ओर रहती है। खड़ी प्रतिमा में एक दूसरी मुद्रा भी दीख पड़ती है । 
उसे 'वरदमुद्रा' कहते हैं। बायाँ हाथ संघाटी पकड़े है। दाहिना कमर की सीध में नीचे 
है तथा हथेली बाहर की ओर दिखलाई गई है। ब्राह्मणधर्म में यज्ञ करते जिस रीति 
से आहुति देते हैं अथवा सूय॑ को जल देते हैं उसी प्रकार इस वरदमुद्रा' में हथेछी रहती 
है। बौद्धञतिमाओं में मुद्रा का जिस क्रम से ऊपर का वर्णन किया गया, उसी रूप से 
कला में प्रयुक्त होता रहा । 
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देवता के अतिरिक्त अन्य आक्ृतियों में कुछ 'हस्तमुद्रा' दिखलाये गए हैं जिससे 
उस व्यक्ति या उपासक की देवता के प्रति भावना अभिव्यक्त होती है। शेवमत में 
उपासकों के हाथ 'अंजलिमुद्रा” में होते हैं, जिस रीति से प्रणाम कियां जाता है । 
खड़े हौकर दीनों हथेलियों को मिलाकर भक्त सम्मान प्रकट करता है तथा उपासक 
उसी रीति से अपने हाथों को भो रखता है। वास्तव में 'अंजलिसुद्रा' उसी का नाम 
है। वेष्णव प्रतिमाओं में गएड़ ( वाहत ) तथा संत लोग 'अंजल्िमुद्रा' द्वारा ही 
भगवान्‌ को आदर प्रदर्शित करते हैं। 

रौद् भाव को व्यक्त करने के प्रसंग में 'बजहुद्धार' मुद्रा का प्रयोग मिलता है। 
बज्धयान देवता 'त्रेलोक्यविजय' दोनों हाथों में वद्च तथा घंटा लिये हैं। दोनों भुजाएँ 
( छाती के सामने ) सीने से सटी हैं। उसे 'बज्जहुख्यर” कहा गया है । 

खड़ी प्रतिमाओं में 'कट्यवरूम्बित मुद्रा' को भी स्थान दिया गया है । इसमें बाईं 
भुजा शरोर के समीप लटकी है तथा हाथ कमर को स्पर्श करता दिखलाया गया है। 
गुप्तयुग की बुद्ध-प्रतिमा में यह मुद्रा प्रदर्शित है। मनकुंआर की बुद्धप्रतिमा इसी मुद्रा के 
साथ तेयार है। हिन्दू प्रतिमाओं में विस्मय का प्रदर्शन एक विशेष हस्तमुद्रा द्वारा 
किया जाता है । चेहरे पर शान्ति है और आँखें ऊपर देख रही हैं। राम-सीता की 
युगल प्रतिमा में हनुमान विस्मय-मुद्रा में दिखलाई पड़ते हैं । 


(७) 
प्रतिमाओं का वस्त्राभूषण 


प्रतिमाओं के वसश्लाभूषण अथवा पहनावा के विषय में अधिक लिखा नहीं गया 
है। संस्कृत साहित्य के नाटकों में इस बात की चर्चा मिलती है। वस्त्राभूषण का 
प्रयोग समयानुकूल तथा स्नान के अनुसार भिन्न रूप से किया जाता था। भरत- 
ताव्यशास्त्र में उल्लिखित है- 
भूषणानां विकल्पं च पुरुष-स्त्री-समाश्रयस्‌ 
नानाविधं प्रवक्ष्यमि देशजानि समुद्भधवम्‌ । 
वराहमिहिर ने बृहत्संहिता ( अध्याय ५८ ) में प्रतिमा के लिए निम्न प्रकार से 
वर्णन किया है-- 
देशानुरूपभूषणवेषालंकार मूतिभिः कार्याः 
इस प्रकार राजकीय वेष में सुन्दर वस्त्र तथा नाना आभूषण का प्रयोग होना 
स्वाभाविक है । बौद्ध-प्रतिमाओं में बोधिसत्व राजकुमार के पहनावा सहित प्रदर्शित 
हैं। सिर पर पगड़ी, चादर, प्रत्येक अंग में आभूषण तथा पैर में चप्पल दीख पड़ते 
हैं। बस्त्राभूषण के कारण ही बुद्ध-प्रतिमा से भिन्‍नता प्रकट हो जाती है । 
बौद्ध, जेन तथा ब्राह्मण प्रतिमा के पहनाबा में पर्याप्त बिभेद पाया जाता है। 
विष्णु, इल्द्र, कुबेर तथा शक्ति मूर्तियों में सुन्दर तथा भड़कोले वस्त्राभूषण दृष्टिगोचर 
हीते हैं। शिव, ब्रह्मा तथा अग्नि की प्रतिमा में वेराग्य को प्रधानता व्यक्त की जाती है 
अतः उन्हें योगी वस्त्र से सुसज्जित करते हैं। सूर्य तथा कारतिकेय की मूर्ति में सेनानी 
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की भावना निहित है अतएवं फोजी पहनाया का प्रदर्शन आवश्यक है। दुर्गा, लक्ष्मी, 
पावंती, श्रीकाली आदि शक्ति-प्रतिमाओं को आय॑-ललनाओं के गोग्य वस्त्राभूषण से 
विभूषित किया जाता है। 

बौद्ध-प्रतिमाओं में बोधिसत्व राजकीय वेष में है तो बुद्ध चीवर सहित प्रर्दाशत 
हैं। यद्यपि चीवर शब्द का अर्थ फटे-पुराने ( चिथड़ा ) कपड़े मानते हैं, परन्तु बौद्ध- 
भिक्षुओं का ऊपरी पहनावा चीवर नाम से प्रसिद्ध था। संस्कृत-साहित्य में चोवर बौद्ध- 
भिक्षुओं के ऊपरी वस्त्र के लिए प्रयुक्त मिलता है। चीवर कन्धे से पेर तक लटका 
रहता है। बुद्ध-प्रतिमा में कभी दोनों या एक कन्धा चीवर से ढेंका रहता था। बाएँ 
हाथ से ऊपरी वस्त्र के किनारे को पकड़े प्रतिमाए प्रदर्शित हैं। वच्ञयान देवता-समूह 
में वस्त्राभूषण का प्रयोग ब्राह्मण-प्रतिमाओं के सदृश होने लगा। बुद्ध के सिर पर भी 
किरोट-मुकुट बनाया गया। दोनों में समानता है । 

जेन-प्रतिमाओं को दो मतों--( १ ) श्वेताम्बर तथा ( २ ) दिगम्बर के अनुसार 
निर्मित करते रहे । अतएवं दवेत + अम्बर ( सफेद वस्त्र ) कहने से हो किसी वस्त्र का 
आभास मिलता है प्रतिमाओं में वस्त्र के रद्ध का ज्ञान कठिन काय॑ है किन्तु इवेता- 
म्बर साधु सफेद रज्भु के वस्त्र धारण करते हैं | 

ब्राह्मण-प्रतिमाओं के वस्त्राभूषण को चर्चा निम्न प्रकार से की जा सकती है-- 

( १) वनमाल--विष्णु की लम्बी माला। 

(२ ) कौस्‍्तुभ--विष्णु के वक्षस्थल का रत्न । 

( ३ ) केयूर--बाहु का आभूषण । 

(४ ) कुण्डल--कर्ण का भूषण । 

(५ ) किरीट--विष्णु के सिर का मुकुट । 

( ६ ) पीताम्बर-पीत वस्त्र ( वेष्णव मूर्तियों में )। 

(७ ) उदोच्यवेष--उत्तर का पहनावा सूर्य प्रतिमा में--इसमें अंगरखा तथा 
पेर में लम्बा उपानह । 

( ८ ) कीतिबास--चमड़े का बना वस्त्र, शिव का बाधम्बर । 

(९ ) जटामुकुट--बालों का निर्मित मुकुट । 

( १० ) शुकलाम्बर--सफेद वस्त्र, ब्रह्मा का । 

( ११ ) कर्णवली--पार्वती का कर्णफूल । 

( १२ ) लम्बक--बही । 

( १३ ) कर्णपूर--कान का आभूषण फूल के आकार का । 

( १४ ) मणिकुण्डल--रत्तजटित कान की बाली । 

( १५ ) मेखला --रत्नजटित करषघनी । 

( १६ ) कंचुक--अंगरखा ( लक्ष्मी का बस्त्र )। 


(८) 
देवता-बिहल्न 
देवता तथा त्तत्सम्बन्धी विचार की अभिव्यक्ति चिह्न द्वारा भी होती है । भार- 
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तीय कला में बिह्लों के सहारे देवप्रतिमा का समीकरण भी करते हैं । देव-चिन्तन 
के साथ ही चिह्नु सामने उपस्थित हो जाते हैं। यानी प्रतिमा तथा उसके विचारों 
के मध्य चिह्न कड़ी का काम करते हैं। उदाहरणार्थ हाथी, इन्द्र का चिह्नू (वाहन ) 
है जो वेभव का द्योतक है। नन्‍्दी धर्म का चिह्न होने के कारण महाथोगी शिव का 
वाहन बना । चिह्न की प्रमुखता के कारण प्राचीन भारतोय कला प्रतीकात्मक कला! 
कही गई। भ्रतीकों का अत्यन्त सुन्दर तथा सार्थक प्रदर्शन भारतीय कला की 
विशेषता है । 

( १ ) स्वस्तिक-विष्णु का प्रतीक । 

(२ ) शारंग--विष्णु का धनुष । 

( ३ ) चक्र-सुद्शन--विष्णु का चक्र । 

(४ ) शंख--वासुदेव का शंख । 

(५ ) गदा--विष्णु की गदा । 

(६ ) जिशूल--शिव का प्रतीक । 

( ७ ) कपाल--शिव धारण करते हैं ( कपालभूत )। 

( ८ ) पिनाक-शिवधनुष । 

(९ ) खट्वाज़ -- कपाल सहित दण्ड ( ढोव )। 

( १० ) जटा--शिव की केशग्रंथि । 

( ११ ) कमण्डलु - ब्रह्मा का प्रतीक । 

( १२ ) श्रुवा--वही । 

( १३ ) कुण्डिका--वही । 

( १४ ) अक्षमाल--ब्रहद्मा की माला । 

( १५ ) लडडुक--गणेश का प्रतीक | 

(१६ ) परशु-- वही । 

( १७ ) शक्ति--( भाला ) कातिकेय का चिह्न । 

( १८ ) पंचशर--पाँच बाण-काम का शस्त्र । 

( १५ ) कुलिश--इन्द्र का वज्र । 

( २० ) पाश--वरुण का चिह्न । 

( २१ ) दण्ड--यम का प्रत्तीक। 

( २२ ) खेट--ढाल । शक्ति का प्रतीक 

( २३ ) अमृतघट--लक्ष्मी का चिह्न । 

( २४ ) वीणा--सरस्वतो का चिह्न । 

( २५ ) श्रीफल--लक्ष्मी का चिह्न । 


(6) 
प्रतिमा का वाहन 
विद्वानों की यह घारणा है कि पश्मु वाहन का प्रयोग मेसोपोटासिया में आरम्भ 
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हुआ था जिससे मनुष्य द्वारा पशुओं पर विजय प्राप्त कर मानव को अलौकिक बातें 
प्रदर्शित की गईं । पशुत्व को मिटाकार या पराजित कर मानवी गुणों का अभ्युदय 
करना मानव को एक सहान विशेषता थी। सात्तिक गुणों की अभिवृद्धि मानव की 
प्रतिमा का लक्षण माना जा सकता है । इसका प्रदर्शन घामिक जगत में हुआ और 
देवताओं के साथ विशेष पशु का सम्बंन्ध सार्थक रूप में किया गया। त्रिदेवों में ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश क्रमश हंस, गरुड़ एवं नन्‍्दी पर सवारी करते हैं। हंस नीर-क्षीर का 
विवेकी है । ब्रह्मा के परचात्‌ सरस्वतो ( विद्यादेवी ) से भी उसका सम्बन्ध स्थापित 
किया गया । विश्व के रक्षक विष्णु के शीघ्र गतिमान होने के लिए द्ुतगामी पक्षी गुड 
को चुना गया । शिव का वाहन नन्‍्दी है। नन्‍्दी विषय एवं काम ( अपने मांसल शरीर 
द्वारा ) से भूतग्रस्त है अतएव काम के विनाशक शिव का वृषभ पर अधिकार एवं 
प्रभुत्व नितान्त आवध्यक प्रतीत होता है। इन्द्र ने ऐरावत को ग्रहण कर देवराज की 
संज्ञा ग्रहण की । हस्ति वेभव का प्रतीक तया राज-दरबार का एक जीव माना गया 
है। अन्य देवताओं के वाहन का विवरण अगले पृष्ठों में उल्लिखित किया जायगा। 
भारतोय कला में कमल (पुष्प) का सबसे अधिक प्रयोग दीख पड़ता है। शेषशायी विष्णु 
की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई जिससे ब्रह्मा स्वयं पेदा हुए। कमल जल से पेदा 
हुआ, अतएव वह विश्व की उत्पत्ति का स्वयं द्योतक है। सम्भवतः इसी कारण ब्राह्मण- 
धरम, बौद्ध तथा जैनमत में इसे अपनाया गया | ब्राह्मणमत में जीवन के दो अंग--अर्थ 
एवं धर्मं को जीवधारी का रूप देकर उन्हें लक्ष्मी तथा सरस्वती की संज्ञा दी गई। 
लक्ष्मी से धन तथा सरस्वती से ज्ञान प्राप्त कर मानव जीवन सुखी हो सकता है । 
इसीलिए विश्व के पालनकर्ता विष्ण के साथ दोनों शक्तियों को सम्बद्ध कर दिया 
गया। कला में लक्ष्मी को कमलासन पर स्थित तथा सरस्वती के पाइवे में कमल 
पृष्प खिलता प्रदर्शित किया जाने लगा। अशोक के स्तम्भ के शीर्ष॑स्थ भाग में कमल 
का स्वरूप दीख पड़ता है । गुप्त राजाओं ने सिक्‍कों पर लक्ष्मी को कमलासन पर तथा 
देवी के हाथ में कमलनाल अंकित किया है । सूर्य-प्रतिमा के दोनों तरफ कमल की आकृति 
बनी है। बौद्धकडा की गन्धार शोलो में बुद्ध कमलासन पर बैठे हैं तथा बोधिसत्व के 
हाथ में कमलपुष्प दीख पड़ता है। इसी कारण उन्हें पद्मपाणि कहते हैं। सिहनाद 
लोकेश्वर के हाथ में भी कमल है। बौद्धकला में बारहवीं शती तक कमल का प्रयोग 
मिलता है तथा मध्ययुगी कला में दोहरे कमरू का आसन तत्कालीन कला की एक 
विशेषता मानी जाती है। सिंहासन के स्थान को कमलासन ने ले लिया। उसे सभी 
धर्मों के कलाकारों ने ग्रहण कर लिया। इस रूप में कलाविदों ने कमल को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया। सम्मवतः विश्व-उत्पत्ति का स्मरण दिलाने वाला कमल भारत का 
पुष्पराज हो गया । 


इस कमलासन का अनुकरण धातु-अ्रतिमाओं में भी हुआ ओर भारत की 
कांस्य या ताम्रमूर्तियों में कमल हो प्रधान आसन दीख पड़ता है। दक्षिण भारत 
की नटराज प्रतिमा में अप्समार के अधोमाग में दोहरे कमल का पीठ व्ंमान है। 
यहाँ तक कि भक्तों को मूर्तियों में ( राजा होने पर भी ) कमलासन ही निर्मित है। 
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कम के आसन का प्रयोग भारत के बाहर भी बर्मा, हिन्द-चीन तथा दक्षिण- 
पूर्व एशिया के द्वीपसमूह से प्राप्त प्रतिमाओं में दुष्टियोचर होता हैं। कमल के प्रतीक 
को अत्यधिक रूप में प्रहण कर कलाकारों ने प्रस्तर आसन को कमलरूप में अंकित कर 
अपनी कुशलता प्रदर्शित की है। 


( १० ) 
विष्णु के २४ व्यूह स्वरूप 
भगवान्‌ विष्णु प्रतिमा की चार भुजाओं में चार आयुध - शद्भु, चक्र, गदा तथा 

पद्म का वर्णन शाखों में मिलता है । शह्मु विश्व की उत्पत्ति का द्योतक है। जल से ही 
सृष्टि की उत्पत्ति होती है और शद्भू ( जीव के साथ ) जल में ही रहता है, जहाँ से 
प्राप्त कर प्रयोग में छाया गया है। चक्र, जिसे सुदर्शन-चक्र भी कहते हैं, विश्व के 
मस्तिष्क का प्रतीक है ( विष्णुपुराण, !२२।६८ )। इस चक्र की परिधि की समता 
माया से करते हैं। उसके छः: तीलियाँ हैं जो षड्ऋतु के द्योतक हैं। इस सुदर्शनचक्र 
से भगवान्‌ शक्षसों का विनाश करते तथा साधुओं की रक्षा करते हैं। इसे कालचक्र 
मानना उचित होगा । गदा शक्ति का परिचायक है। अपविन्र राजा का नाश करता है। 
वह जीवन का पूर्ण तत्त्व है जिससे मानसिक तथा शारीरिक शक्ति उत्पन्न होती है। पद्म 
की शास्त्रकारों ने जगत से समता की है । पद्म जल से हो उत्पन्न होता है, सुन्दरता 
प्राप्त करता है, जिसका न रूप है न अन्त है। सृष्टि के तरल पदार्थ से उत्पन्न पद्म के 
आठ पंखुड़ियाँ होती हैं जो आठ दिशाओं का बोधक हे । जल के गर्भ से कमल निकलता 
है तथा सरोवर के किनारे से दूर रहता है यानी उसे अशुद्ध वातावरण स्पर्श नहीं 
कर सकता । पद्म उस छुद्ध तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है जिससे धर्म तथा ज्ञान का 
प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार विष्णु के चार आयुधों का प्रयोग शास्त्रकारों ने गूढ़तम 
अर्थ में किया है। कला में उसे विष्णु के हाथों में स्थान देकर मानव जीवन को पविच्र 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। विष्णु-प्रतिमा के चतुभुंजी रूप में चार आयुध एक ही 
क्रम में नहीं दीख पड़ते हैं। शद्भु, चक्र, गदा एवं पद्म को विभिन्न स्थिति के कारण 
विष्णु के चौबीस नाम स्मरणीय माने गए है। उनका विवरण निम्न प्रकार है-- 
क्रमसंख्या नाम आयुध का क्रमिक स्थान 

निचला ऊपरी ऊपरी निचला 

दाहिना दाहिना बायाँ बायाँ 


(१) केशव पद्च शंख चक्र गदा 
(३१) नारायण शंख पद्म गदा चक्र 
(३) माधव गदा चक्र शंख पद्म 
(४)  गोबिन्द चक्र. गंदा पथ शंख 
(५) बविष्णु गदा. पद्म शंख चक्र 
(६). मधुसूदन चक्र. शंख पद्म गदा 
(७). जिविक्रम पद्म गंदा चक्र शंख 
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(८) वामन शंख त्क्र गदा पद्म 
(९) शोधर पष्ठ चक्र गदा शंख 
(१०) दृषीकेश गदा चक्र पद्म इांख 
(११) पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा 
(१२) दामोदर पद्म शंख गदा चक्र 
(१२) संकर्षण गदा शंख पद्य चक्र 
(१४) वासुदेव गदा शंख चक्र पद्म 
(१५) प्रय्युम्त चक्र. शंख गदा प्च 
(१६) अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म 
(१७) पुरुषोत्तम चक्र. पद्म शंख गदा 
(१८) अधोक्षज प्द्च गदा शंख चक्र 
(१९) नृ्सिह चक्र पद्म गदा शंख 
(२०) बच्युत गदा पद्म चक्र शंख 
(२११५) जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा 
(२२) उपेन्द्र शंख ग़दा चक्र पद्म 
(२३) हरि शंख चक्र पद्म गदा 
(२४) कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र 


नोट--रूपमण्डन ( २३९५ ) के आधार पर उपयुक्त विवरण उपस्थित किया 
गया है। 


(११ ) 
गणेश के विभिन्‍न नाम 


गणेश-प्रतिमा का वर्णन पिछले पृष्ठों में किया गया है। मत्स्यपुराण में उनके 
सम्बन्ध में निम्न इलोक मिलता है : 
विनायक प्रवक्ष्यामि गजवकत्र त्रिलोचनम्‌ । 
लम्बोदर चतुर्बाहु व्याल यज्ञोपवीतवान्‌ ॥ 
स्वदन्तं दक्षिण करे उत्पलं व तथापरे। 
लड्डुक॑ परशु चेव वामतः परिकल्पते ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
विनायको नराकारो बूहतृकुक्षिगंजाननः । 
स्वदन्तं परशु' वामे लड्डुकं चोत्पलं शये ॥ 
( अग्निपुराण ) 
विनायक ( गणेश ) के तीन नेत्र, हाथों में छड्डू, परशु, दन्‍्त तथा कमल 
दोख पड़ते हैं। शारदातिलक में गणेश के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। 
(१ ) विध्नराज--चार हाथ विभिन्‍न आयुध तथा पदार्थ । 
(२ ) गणपति--चार हाथ ( दन्त, परशुपाश, अ कुश, लड्डू ) 


परिक्षिष्ट २२१५ 


(३ ) शक्ति गणेश - चार हाथ । 

(४ ) क्षितिप्रसादन गर्णेश---चार हाथ १ 

(५ ) वक्रतुण्ड--चार हाथ। ह 

(६ ) हेरम्ब--अष्ट भुजा, बिजौराफल, गंदा, धनुष, ढाल, भाला, कमल, पाश, 
बाण, दन्त, रत्नपात्र । 

( ७ ) पीसंगणेश -चार हाथ । 

( ८ ) महागणपति--बारह भुजा । 

( ९ ) विरंच-गणपति- दशभुजा । 

( १० ) उच्छिष्टटडणपति-- चार भुजा । 

चतुभुंजी गणेश की प्रतिमा लोकप्रिय है। पौराणिक विवरण के सदृक्ष है। 
दोभुजो गणेश्मात बहुत कम संख्या में उपलब्ध हुई है । 


(१२ ) 
दिशा के देवता 
इन्द्रो वल्लिः पितृपतिर्नेऋतो वरुणो मरुत । 
कुबेर ईशः पतय: पूर्वादीनां दिल्लां क्मात्‌ ॥--अमर 
वायव्य कोण उत्तर ईशान कोण 
मरुत कुबेर ज्षिव 


जल 
। 


नेऋत्य कोण दक्षिण जे अग्नि कोण 


राक्षस यम बह्नि 
( १३ ) 
शिव के द्वादश ज्योतिलिड्ध 
देवनाम स्थान 
१ आकार मान्धाता 
३ महाकाल उज्जेन 
३ अ्यम्बक नासिक 


४ धृष्णेश्वर इलोरा 
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५ नागनाथ अहमदनगर 
६ भीमशंकर सह्याद्रि पब॑त 
७ केदारनाथ गढ़वाल 
८ विश्वेश्वर काशी 
९ सोमनाथ काठियावाड़ 
१० वेच्यनाथ नेवपलि 
११ मल्लिकाजुंन श्री शैल पंत 
१२ रामेश्वर दक्षिण भारत (रामेदवरतीथ) 
( १४ ) 
देवपुजन के घोडश उपचार 
१ आवाहन २ आसन ३ पाद्य 
४ अध्य॑ ५ आचमनीय ६ स्नान 
७ वस्त्र ८ यज्ञोपवीत ९ अनुलेपन 
१० पुष्प ११ घृप १२ दीप 
१३ नैवेद्य ( उपहार ) १४ नमस्कार १५ प्रदक्षिणा 


१६ विसजंन ( उद्वासन ) 
(१५) 
आयुध की सूची 
देवता ( ब्राह्मगमत ) 


१ चक्र विष्णु १४ मुसल बलराम 
२ गदा ५ १५ हल हि 
३शारंग (धनुष ) ,, १६ शर ( बाण ) कार्तिकेय 
४ त्रिशल शिव १७ खड्ग ण 

५ पिनाक हर १८ मुन्थी हर 

६ खटवाज़ श १९ मुगूदर ( गदा ) | 

७ अग्नि ३ २० खेट ( ढाल ) 3; 

८ परश्ु हि २१ धनुष हे 

९ अंकुश गणेश २२ पटक ( ध्वजदण्ड ) .,, 
१० पाश हि २३ परिष दुर्गा 
११ शक्ति सुब्रह्मण्य २४ भाला ( पट्टिष ) हि 
१२ वज्चञ ह्म्द्र ३२५ चर्म हैँ 
१३ टंक 


आयुध ( अपराजित प्रछा नामक ग्रंथ में उल्लिखित ) 
१ त्रिशुल १९ खट्वाड़ु 
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२ क्षुरिका : २० धनुष 
३ खड़्ग २१ बाण 
४ खेटठक र्पाश , 
५ अकुश २३ करटिका [सिर 
६ घंटा २४ कपाल । लोपड़ो 
७ रिष्टिका ( चार धार वाला ) २५ शोष॑क ( क्षत्रु का शिर ) 
८ दर्पण २६ से 
९, दण्ड २७ अंग ( सींग ) 
१० शंख २८ हुल 
११ चक्र २५ खुटक ( पाँच हाथ लम्बा भाला ) 
१३ गदा ३० पुस्तक 
१३ वच्च ३१ अक्षमाल 
१४ शाक्ति ३२ कमण्डलु 
१५ मुद्गर ३३ ख्रक ( छत्तीस अ गुल का भाला ) 
१६ मृषुण्डी ( दो हाथ लम्बी गदा ) ३४ पद्म 
१७ मुसल ३५ पत्र 
१८ परशु ३६ योगमुद्रा 
तोट--अन्तिम सात आयुध नहीं है। परन्तु देवता के हाथों में स्थित प्रतीक । 
(१६ ) 
वाद्य की सूचो 
१ वीणा--सरस्वती ४ शंख--विष्णु_ ७ करताल--कारतिकेय 
२ वेणु--कृष्ण ५ घंटा-दुर्गा 
३ डसरू--शिव ६ मृदंग--कातिकेय 


नोट-- वीणा सरस्वती के हाथों में सत्र दिखलाई पड़ता है ॥ किन्तु दक्षिण 
भारत के कतिपय शिव-प्रतिमा में वीणा विद्यमान है--शिव योगीश्वर नृतमूर्ति 


( होयसल कला ), दक्षिण शिवमूर्ति तथा शिव वीणाधर ( कांस्य-प्रतिमा ) नामक 
मूर्तियाँ वीणा सहित खुदी हैं । 


( १७ ) 
महापुरुष-लक्षण 
भारतीय कला में बुद्ध की जितनी प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें अनेक ऐसे 
चिह्न (लक्षण ) हैं जो साधारण पुरुष (व्यक्ति ) में देखे नहीं जाते ॥ अतएव 


उन्हें महापुरुष-लक्षण कहा जाता है। मज्थ्षिम निकाय के ब्रह्मायु-सुत्तत्त ( २७५११ ) 
में बुद्ध के सारे ३२ लक्षणों के नाम वल्डिखित हैं जिनमें से कुछ हो प्रतिमाओं में 
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दीख पड़ते हैं। उन लक्षणों के सम्बन्ध में एक वार्ता कही गई है जिसमें भिथिला- 
निवासी ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण तथा उसके शिष्य माणवक का वार्तालाप वणित है । 
ब्रह्मायु महान्‌ पण्डित था और उसे ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ बुद्ध पाँच सौ भिक्षुओं के 
साथ विदेह ( देश ) में चारिका ( यात्रा ) कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का मंगलकीति फैला 
हुआ था कि वह भगवान्‌ अहंत्‌ हैं और ब्रह्मलोक सहित सब को प्रकाशित करते हैं । 

उस ब्राह्मण ब्रह्मायु ने अपने शिष्य माणवक को सम्बोधित कर कहा कि शाक्‍्य 
कुल के प्रत्रजित श्रमण गौतम विदेह में चारिका कर रहे हैं। ऐसे अहँत्‌ का दर्शन 
अच्छा होता है। किन्तु उस गौतम को जानना है क्रि यथार्थ में वह महापुरुष-लक्षण 
युक्त हैं या नहीं। मन्त्रों में बत्तीस महापुरुष-लक्षण माने गए हैं। माणवक, हाँ, भो 
कहकर आसन से उठ विदेह में जिधर भगवान्‌ गौतम थे, चल पड़ा । वह भगवान्‌ के 
समोप बेठकर बत्तीस महापुरुष-लक्षणों को ढूँढ़ रहा था। उन लक्षणों में से अधिकांश 
को उसने देख लिया । कथादक में आगे कहा गया है कि भगवान्‌ को माणवक पर 
सन्देह हुआ । भगवान्‌ ने ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया और शिष्य माणवक का सन्देह 
जाता रहा । 


बरह्मायु का शिष्य भगवान्‌ बुद्ध के साथ विभिन्न स्थानों का चारिका करते पुनः 

विदेह आया। मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्रह्मायू के समीप आकर बोला, भगवान्‌ की 
कीति सत्य है, यथार्थ हैं। वह गौतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणों से युक्त है। उन्ही का 
विवरण नीचे दिया जाता है : 

( १ ) सुप्रतिष्ठितपाद- जिसका पेर जमीन पर बराबर बंठता हो । 

(२ ) सर्वाकार-परिपूर्ण चक्र-पेर के निचले भाग में सहस्न-अरों वाले चक्र हों । 

( ३ ) आयात-पाष्णि--चौड़ी घुट्टी हो । 

( ४ ) दीघं अगुल--लम्बी अ गुलियाँ । 

( ५) मृदु-तरुण-हस्त-पाद--हाथ-पैर मृदुल हों। 

( ६ ) जाल-हस्त-पाद-अ गुलियों के बीच बत्तख के पंजे की भाँति चमड़ा । 

(७ ) उस्संखपाद--गृुल्फ ऊपर अवस्थित हो । 

( ८ ) एगोजंघ -मृग-जैसा पेंडुली भाग। 

(९ ) आजानुबाहु- हाथों से बिना झके जंघों को छू लेने वाला । 

(१०) कोषाच्छादित वस्तिगुह्य-पुरुष इन्द्रिय । 

(११) सुवर्ण वर्ण- कंचन समान त्वचा वाले । 

(६२) सूक्ष्मछवि--जिसके काया पर ( छवि ऊपरो चमड़ा ) मेल-घूल न जमे । 

(१३) एकेकलोम- एक-एक रोमकूप में एक हो रोम हो । डे 

(१४) ऊर्ध्वाग्र-लोम--नीचे बायें से दाहिनी ओर कु डलित लोम ऊपर उठे हों । 

(१५) ब्राह्म-ऋजु-गात्र-लम्बे अकुटिल शरीर । 

(१६) सप्त-उत्सद-सातों अड्डों में पूर्ण आकार । 

(१७) सिंह-पूर्वाद्ध-का्यं--सिंह की छाती-जैसा शरीर वाला | 

(१८) चितान्त-रांस-दोनों कन्धों का बिचला भाग पूर्ण हो । 
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(१६) व्यप्रोध-परिमंडरू--जितना शरीर उतनी ही चौड़ाई हो । 

(२०) समवत॑स्कल्ध--समान परिमाण वाले कन्धे। 

(२१) रसरग-सरगी - सुन्दर शिराओं बला । 

(२२) सिंह-हनु--सिंह के समान ठोढ़ो वाला । 

(२३) चब्वालिस दन्‍त--४४ दाँत । 

(२४) समदन्त - बराबर दाँत हो । 

(२५) अ-विवर दन्‍्त--बिना दरार वाले दाँत । 

(२६) सु-शुक्ल-दाढ़--खूब सफेद दाढ़ बाला ( चौड़े सफेद दाँत ) । 

(२७) प्रभूत-जिह्न-- लम्बी जीभ । 

(१८) ब्रह्मस्वर--पक्षी के-से स्वर बाला । 

(२६) अभिनील-नेत्र - नोली आँखें । 

(३०) यो-पक्ष्मा--गाय-जेसी पलूक। 

(३१) रोमराजी--भौंहों के बीच सफेद उर्ष्णा । 

(१२) उष्णीस शीर्ष--पगडी-जैंसी चारों ओर सम आकार के शिर वाला । 

बोद्ध-कला के जितने नमूने उपलब्ध हुए हैं ( प्रस्तर या धातु-प्रतिमा ) उनमें 
अधिक लक्षणों का समावेश किया गया है। शरीर के बाहरी दृश्य लक्षणों के अव- 
लोकन से स्पष्ट हो जाता है कि बत्तीस महापुरुष लक्षणों से युक्त बुद्ध की मूतियाँ तेयार 
को जाती थीं। दाँत तथा जीभ ( लक्षण संख्या २२-२८ ) सम्बन्धी लक्षण अदृश्य 
होते थे अन्यथा अन्य लक्षणों का स्पष्टीकरण प्रतिमा के सूक्ष्म अवलोकन से हो जाता 
है। सारनाथ तथा मगध स्कूल की प्रतिमाओं में लक्षणों की संख्या अधिक प्रतीत 
होती है । 
( १८ ) 


प्रतिमा-पीठ तथा अंकित लेख 


प्रतिमा निर्माण-शेली को विवेचना से ज्ञात होता है कि साकार मूर्ति की दोनों 
अवस्थाओं ( स्थानक अथवा आसन ) में एक आधारशिला की स्थिति नितान्त आवश्यक 
समझी गयो । जिस आधार पर मूर्ति खड़ी है या बेठी है, उसे पीठ कहते हैं। ईसा 
पूर्व सदियों में मौयं या शुंगकला में जो आक्ृतियाँ बनी थीं, उनका कोई-न-कोई आधार 
( पी5) मिलता है। मोयंस्तम्भों के शीषंस्थ आकृति ( सिंह या बेल ) स्वंदा पीठ 
वर ( ७०००५ ) दिखलाई पड़ती है। वेदिका स्तम्भों पर यक्ष अथवा यक्षिणी भी पीठ 
पर खड़ी दृष्टिगोचर होती हैं। मथुरा जेन-स्तृप की बेदिका स्तम्भों को देखने से बस्तु- 
स्थिति का प्रिश्ञान हो जाता है। गन्धार, मथुरा, सारनाथ या मयध से उपलब्ध 
समस्त प्रतिमाओं में पीठ मूलि का एक आवश्यक भाग है। प्रतिमाओं के पीठ को 
कलाकार सादा, चिकना या अलंकृत करते थे। श्‌ गकालीन यक्ष-यक्षिणी जानवर या 
बौने पुरुष को पीठ पर खड़ी दिखलाई गई हैं । कालान्तर में ईसवं पूर्व अथम शी में 
पीठ को सादा अलंकाररद्वित तैयार किया गया। कुषाणकाल में दो प्रकार को पीठ तेयार 

१५ प्रा० भा 
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करने की परिपाटी चल पड़ी। विशालकाय खड़ी बुद्ध तथा जैन-अ्रतिमाएँ ( कायोत्सग ) 
अनलंकृत पीठ पर निर्मित हैं। किन्तु ईसा की पहलो शताब्दी से बौद्ध-प्रतिमाओं में पीठ 
पर सिंह की आकृतियाँ तैयार होने लगी। मथुरा की बुद्धभ्रतिमा सिहासन पर बेठी दीख 
पड़ती है। सिंह ( जानवर ) की आकृति से मूतियाँ कनिष्क अथवा वसुदेवकालीन 
समझी जाती हैं! कुषाणकालीन प्रतिमाओं में सिहासन ( सिंह सहित पीठ ) विशेष 
रूप से तैयार किया गया जो आगे चलकर पद्मासन में परिवर्तित हो गया। 

गुप्तकाल में भी प्रायः दो प्रकार की पीठ निर्मित होते रहे। पहला साधारण 
अनलंकृत जो मथुरा में बुद्ध तथा सुलतानगंज प्रतिमा में स्पष्ट दीख पड़ता है। दूसरे प्रकार 
में, बौद्धमत से सम्बन्धित आक्ृतियाँ पीठ पर खोदी जाने लगीं। मनुकुआर बुद्धमू्ति 
में पीठ के मध्य में चक्र तथा दोनों किनारों पर मिह दिखलाये गए हैं। सारनाथ की 
प्रसिद्ध बुद्धमूति को पीठ पर मध्य में स्थित चक्र के साथ पंच भिक्षुओं की आक्षतियाँ 
उस घटना की याद दिलाता हैं जिनको मृगदाव में बुद्ध ने अपने मत में 
दीक्षित किया था । उन्हीं पाँच भिक्षुओं ने ऊर्वेछा ( वतमान बोधगया ) में सिद्धार्थ 
का साथ छोड़ दिया था। चक्र से कुछ नोचे दो मृग खुदे हैं जो मुगदाव में धमंचक्र- 
परिवत॑न के बोधक हैं। अतएवं गुप्तकालीन प्रतिमा-पीठ पर बौद्धमत खूदे हैं । मध्य- 
युगी बौद्धमूतियों में सारनाथ परिपाठों का अनुकरण होने लगा । अतएव प्रस्तर या 
धातु की बुद्ध-प्रतिमा में सिंह को पीठ पर स्थान दिया गया। मध्ययूग के प्रतिमाओं की 
पीठ एक विशेष रूप से तेथार की गई जिसे दोहरा कमलासन बहते हैं। मगध में प्रायः 
सभी प्रतिमाओं में दो खिले कमल का प्रयोग पीठ के लिए होने लगा । दोनों डंठल के 
भाग से चिपकाएं गए हैं। पुष्प के खिले भाग विपरीत दिश्ञाओं में रखे गए है। प्रस्तर 
के अतिरिक्त धातु-मूर्तियों के प्रतिमा पीठ उसी रूप में ढाले गए थे । 

ब्राह्मण प्रतिमाओं में वाहन को ही प्रमुख स्थान दिया गया अतएव पीठ पर देवता 
के वाहन की आक्ृतियाँ सदा खुदी मिलती हैं | कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिमा पीठ 
का निर्माण कलाकारों के लिए एक प्रइन था। अधिकतर पीठ पर खूदी आक्ृतियों को 
धरम से सम्बन्धित कर मुख्य प्रतिमा का एक आवध्यक भाग समझा जाता था जिस पर 
कलाकारों ने उचित ध्यान दिया । 


अंकित लेख 


भारत में अभिलेख अंकित करने की परिपाटी अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ 
रही है। पिपरावा के भस्मपात्र पर लेख अंकित है। अश्योक ने चद्गान वथा शिलास्तम्भ 
पर भी लेख खुदवाए । उसका एक विशेष महत्त्व था। यानो धर्मशासन को जनता तक 
पहुंचाना । साम्राज्य सीमा तथा चौमुख रास्ते पर अशोक के धर्मलेख खदे मिलते हैं । 
उसके पश्चात्‌ शुंगकाल में भरहुत वेदिका पर लेख अंकित कर जनता को उस प्रदर्शन 
का परिज्ञान कराया गया । किन्तु उस पद्धति को अन्य स्थानों पर त्याग दिया गया । 
साँचो के दक्षिण तोरण पर शातकर्णी ( सातवाहन राजा ) का उल्लेख मिलता है जिसके 
शासनकाल में उस तोरण का निर्माण हुआ था। भारत में यूनानी शासकों ने सिक्कों 


परिशिष्ट २२७ 


पर लेख ( पदवी सहित नाम ) खुदवाया जो शैली सदा के लिए मान्य हो गईं | उस ' 
समय से भारत में आज तक सिक्कों पर उत्कीर्ण लेख पाए जाते हैं । 

ईसवी सन्‌ के आरम्म से लेख खोदने का नया आधार काम में लाया गया जिसे 
प्रतिमा-पीठ' कहते हैं । कुषाणकालीन सिक्कों पर तो देवी-देवताओं के नाम अंकित हैं 
किन्तु पीठ पर उत्कीर्ण लेखों का विभिन्न उद्देश्य था। उनमें प्रमुखतया दान का उल्लेल्ल 
किया गया है। विशेष बात यह है कि उस प्रसंग में शासनकर्त्ता (राजा) का नाम तथा 
तिथि अंकित की गई है। अतएव दान के उल्लेख होने के कारण उन छोटे लेखों को दान- 
अभिलेख कह छकते हैं। 

कनिष्क के तीसरे वर्ष में सारनाथ में एक बुद्ध-प्रतिमा की स्थापना की गई थी 
जिसका पुर विवरण उस लेख में किया गया है- महारजस्थ कणिष्कस्य सं७ दे रे 
३ दि० २०+२ एताये पूर्व॑ये भिक्षुस्य पृष्पबुद्धिस्य भिक्षुस्थ बलस्य त्रेपिटकस्य बोधिसत्वो 
छत्रयष्टि च प्रतिष्ठापितो वाराणसिये भगवतों चकमे सहामात ' “““““'“ ये सहा 
क्षत्रपेण वतस्परेण खरपल्‍लानेन च सहा चतुहि परिषाहि सर्वंसत्वनं हिलासुखात्थ॑ । 

साँची से प्राप्त ब॒द्ध-प्रतिमा पीठ पर अंकित लेख में मूर्ति-स्थापना का वर्णन 
मिलता है । 

महाराजस्य राजातिराजस्य देवपुश्रस्य वासिष्कस्य सं* + ८रे दि० ५ 
एतस्यां पूर्वा्यां भगवतों जम्बुछाया 7” घर्मदेव विहारे प्रतिष्ठापिता खरस्थ धितर 
मधुरिक देयधम । 

वायुदेव के शासनकाल में ( २८+ ७८ ) यानी ई० स० १०६ में मूर्ति की 
स्थापना मधुरिका ने किया था। इस प्रकार दान का उल्लेख प्राप्त हो जाता है। 

कुशाणकालीन जैन-प्रतिमा-पीठ पर जो अभिलेख अद्धित है उन्हें भो दान-लेख 
की श्रेणो में रखना उचित होगा । कुषाणनरेश हुविष्क के शासन के २९वें वर्षकाल में 
पुष्प, हथिनी तथा भिक्षुणी पुष्पदेवा सहित बोधिसत्व मूर्ति की स्थापना का वर्णन 
प्रतिमा-पीठ पर अड्धूत है - महाराजस देव पृन्नस हुविष्कस सम ३९ ऐतस्यां पूर्वायो 
भिखुनिये पशु हथिनिये सभिखुणिये बुध देवाये बोधिसत्वो प्रतिष्ठपापितो । 

उसी शासक के ८४वें बर्ष में वर्धमान प्रतिमा की पीठ पर निम्न लेख 
मिलता है-- 

दमित्रस्या ओखरिकाए कुटुविनियेदताये दानम्र्‌ वर्धमान प्रतिमा प्रतिष्ठापिता । 

मथुरा से प्राप्त प्रतिमाओं को पीठ पर अभिलेख अंकित मिले हैं जिन पर १४ 
तथा २२ वर्ण खुदा है। 

भगवतो पितामहस्य सम्यय सम्बुधस्थ स्वमतस्थ देवस्थ । 

प्रावरिक विहार बुद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठापिता ( ए० इ०, भा० १९, पृ० ६६-६८ )। 

यह परिपाटी गुप्तकाल तक प्रचलित थो। कुमारगुप्त प्रथम के करमदण्डा 
शिवलिड्भर के आधारशिला पर ( इसे पीठ नहीं कह सकते ) ४३६ ई० का लेख खुदा है 
उसमें महाराजाधिराज श्री कुमारणुप्त मंत्री पृथिवीषेण द्वारा भगवान्‌ महादेव पुृथिवीश्वर 
की स्थापना का उल्लेख है ॥ उसी गुप्तनरेश कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल 


२२८ प्राचीन भारतोय मूर्तिविज्ञान 


( ई० स० ४४८ ) में बुद्ध की प्रस्तर प्रतिमा को पीठ पर निम्न लेख मिलता है--भों 
नमो बधान। भगवतों सम्यक्‌ सम्बुद्धस्थ स्वमताविरुद्धस्थ इयं प्रतिमा प्रतिष्ठापिता 
भिक्षु बुद्धमित्र ण। 

कहने का तात्पय॑ यह है कि गुप्तकाल तक प्रस्तर प्रतिमा-पीठ पर लेख जद्धूत 
करने की परम्परा से कलाकार विज्ञ थे। इन सब में राजा का नामोल्लेख तथा दान- 
कर्ता का नाम अद्धित है। कुषाण लेख शककाल में (ई० स० ७८ ) तथा गुप्तकालीन 
लेखों में तिथि गुप्त - सम्बत्‌ ( ई० स० ३२० ) में मिलते हैं। 

मध्ययुग से ( «वीं सदी ) धातु-प्रतिमाओं को ढालते समय साँचे में ही लेख 
अ'कित कर दिया जाता था ताकि तैयार मूर्ति में लेख स्वयं स्पष्ट हो जाय । नालंदा 
तथा कुर्कीहर से प्राप्त धातु-प्रतिमाओं की पीठ पर पालनरेशों के नाम, वर्ष में तिथि 
( राजा के शासन अवधि ) तथा दानकर्ता के नाम अंकित हैं। इस युग के सौ से भी 
अधिक प्रतिमा-पीठ पर लेछ मिलते हैं। कुर्कीहर के धातु-प्रतिमाओं के सदृश अन्य 
स्थानों-नालंदा तथा बिहार से भी उसी प्रकार को मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनको पीठ 
पर लेख तथा वर्ष खुदे हैं। कुर्कोहर से देवपाल के १९वें वर्ष, विग्रहपाल के १५वें वर्ष 
के दो, राज्यपाल के २८ एवं ६२ वर्ष के दो तथा महीपाल के दो प्रतिमा-पीठ लेख 
प्रकाश में आये हैं। बोधगया से गोपाल द्वितीय तथा महीपाल के प्रतिमा-पीठ लेख 
उपलब्ध हुए हैं। गोपाल द्वितीय का एक वेसा ही अभिलेख नालंदा प्रतिमा-पीठ पर 
खुदा मिला है। इस प्रकार बिहार प्रदेश में विभिन्‍न स्थानों से उपलब्ध प्रतिमाओं पर 
खुदे लेख प्रकाश में आ चुके हैं । 


प्रायः सभी लेखों में शासन-तिथियाँ मिलती हैं जिससे उस राजा के शासन- 
काल पर प्रकाश डाला जाता है। उदाहरणाथ, नारायणपाल प्रायः ५४ वर्ष तक राज्य 
करता है जिसका उल्लेख उसके उदंडपुर बौद्ध-प्रतिमा की पीठ पर मिलता है-- 


“श्री नारायणपालदेव सम्वत्‌ ५४ श्रीउदण्डपुर वास्तव्य राणक उच्चपुत्र ठारू- 
कस्य” कुर्कीहर से प्राप्त एक प्रतिमा-ेख मे राज्यपाल का ३२वें वर्ष का उल्लेख है-- 

स्वस्ति श्री राज्यपाल राज्ये मम्बच्छरे ३२ 

श्री मदायणक महाविहारे गोपालहिनो 

भार्या वाटु काया : देवधर्म क्ृतम्‌ 


उसी की एक प्रतिमा नालंदा से मिली है जिसमें वागीश्वरी के दान का वर्णन 
है--सम्बत्‌ १ आदिवन सुदी ८ परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री गोपाल 
राजनि श्री नालंदायां श्रो वागीश्वरो भट्टारिका सुबर्ण ब्रीह सत्ता । 

बोधगया की प्रतिमा पर महीपाल प्रथम के ११वें वर्ष का लेख निम्न प्रकार से 
खुदा है-राजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक परम सोगत श्रीमान महीपालदेव 
अ्रवद्धमान विजय राज्ये एकादशमे सम्वत्सरे अभिलिख्य माने. । 


उसी पालनरेश के शासनकाल में सवर्ण 
शि 50522 
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परिक्षिष्ट श्र 


स्वस्ति श्रीमत्‌ महिपालदेव राज्य सम्वतु ३१ सुवर्णकार केसवस्स''”'*'"“ स्ष 
देवधस्म * 

इन समस्त लेखों के अध्ययन से--- 

(१) शासक के नास ( पदवी सहित ) 

(२, उसको तिथि 

(३) प्रतिमा का दान 

(४) दानकर्त्ता का उल्लेख 

(५) घाभिक मन्त्र आदि 
का परिज्ञान हो जाता है ! 

बौद्ध-प्रतिमाओं पर उपयुक्त विवरण सवंत्र तथा सदा नहीं मिलते, तो भी बौद्ध- 
मन्त्र का उल्लेख निश्चित रूप से पाया जाता है। रामपाल के चंडीमऊ ( बिहार के 
सम्रीप ) प्रतिमा पर ४२वें वर्ष में मन्त्र का उल्लेख है ।-- 

ये धमहितु प्रभवा हेतुम॒ तेबां तथागतद्यबदतु, 
तेषां च यो निरोधो एवम्‌ वादी महाश्रमण:। 

प्रतिमा-पीठ के अतिरिक्त प्रतिमा के विभिन्‍न भागों पर भी खुदे लेख मिलते हैं + 
मध्ययुगी प्रतिमा के सिरे भाग पर प्रायः बौद्ध मत्तर-योधर्मा हेतु प्रभवा' खोदे जाते थे । 
दोनाजपुर से १२वीं सदी की सूय॑-प्रतिमा मिली है जिसके पीछे एक लेख मिला है जो 
भगवान्‌ सूर्य के काये की ओर संकेत करता है-- 

सूर्य समस्त रोगानां हर्त्ता विश्व प्रकाशक: । 

सूर्य सब रोगों को दूर करने वाले तथा संसार को प्रकाशित करते हैं। यही 
कारण है कि सूय के पुजारी प्राय: वेथ ( विकित्सक ) हुआ करते हैं। कहने का तात्पय॑ 
यह है कि प्रस्तर या धातु-प्रतिमाओं को पीठ पर अथवा अन्य स्थानों पर लेख खोदने 
की परिपाटी थो जिसको सार्थंकता के विषय में सन्देह नहीं किया जा सकता । 


(१९ ) 
तालमान 


यह शब्द ताल--ताड़ या हथेली की लम्बाई का परिज्ञान कराता है। हथेली 
की पूरो लम्बाई चेहरे की लम्बाई के बराबर है ( यानी ललाट से ठुट्ठी की रूम्बाई )। 
इसी लम्बाई या मान को सिद्धान्ततः कलाकार प्रतिमार-नर्माण काय में प्रयोग करने 
लगे । मनुष्य का आकार ही कलाबिद के सम्मुख सर्वोपयोगी तथा सर्वोत्कृष्ट था, 
अतएव देवी-देवताओं की प्रतिमाए सनुष्य के आकार को आदर्श सानकर तैयार की 
जाने लगीं। मनुष्य के शरीर का अनुपात सर्वोत्कृष्ट था। पेर से केश तक की 
लम्बाई--एक भुजा के मध्य अँगुलो से दूसरी भुजा के मध्य अंगुली की नोंक तक । यदि 
दोतों भुजाएं पृथ्वी के समानान्तर फेला दी जायें तो वह्‌ लम्बान परे शरीर को 
लम्बाई के बराबर हो जाता है। इस उत्तम अनुपात के ज्ञात हो जाने पर कलाकार 
देवी-प्रतिमाओं को मनुष्य के सदृश्य तैयार करने लगे । 
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साधारणतया नवत्ाल ( १ ताल* १२ अंगुल ) को समुचित लम्बाई मानकर 
देवताओं की मूर्तियों को इसी अनुपात में तैयार किया गया। देवियों को लम्बाई को 
अनुमानतः कुछ घटाकर अष्टताल कर दिया गया। ब्रह्म के तीन विभिन्‍न स्वरूप 
( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) को दस ताल में बनाया गया जिससे अन्य देवताओं से इन्हें 
पृथक्‌ कर सकें । तात्पर्य यह है कि कला में ताल हथेली के मापदण्ड से काम 
लिया गया । पर कलाविद्‌ अन्ध-परम्परा के मानने वाले न थे। विष्णु के अवतार 
को किसी प्रकार घटकर देवो-शक्ति-सम्पन्न प्रतिमा बनाने का कोई कारण न था, 
तथापि तालमान के प्रसंग में वामन की मूर्ति सात ताल में बनाई गई थी। इस प्रकार 
यह ज्ञात होता है कि सामयिक परिस्थिति को देखकर भी कलाकार लम्बाई के यधोचित 
माप को कार्यान्विल करते थे। निम्नलिखित ग्रन्थों में उल्लिखित तालमान, प्रतिमाओं 
के अंग तथा उनके माप पर प्रकाश डालता है। प्रतिमामान रुक्षण ( अ० ८५ ), शुक्र- 
नीतिसार ( अ० ४,४ ) म्त्स्यपुराण, ( अ० २५९ ), बृहत्संहिता ( अ० ५७ ) आदि में 
इसका विशद विवरण मिलता है। 

यहाँ इसका उल्लेख आवद्यक प्रतोत होता है कि भारत में वेदिक युग से ही 
माप में अंगुल का प्रयोग किया जाता था। यज्ञ-वेदि का माप अगुल से होता रहा। 
पुरुषसूक्त में विराट्‌ पुरुष के दस अद्भुल आकार में हो जाने का विवरण आया है। यही 
कारण था कि प्राच्ोन परम्परा के अनुसार तालमान मे अद्भुल सारभृत अंश माना 
गया और शास्त्रीय ग्रन्थों में इसका प्रयोग किया गया। शुक्रनीतिसार तथा नारद 
पुराण में मूति की ऊँचाई १०८ अज्भुल के बराबर कही गई है । 

तालमान के प्रयोग के विषय में कुछ मतभेद प्रतीत होता है। श्री गोपीनाथ 
राव का कथन है कि यदि कलात्मक कृतियों में कुछ दोष प्रकट होता है तो वह विकार 
शिल्पशास्त्र के नियम द्वारा नहीं, किन्तु कलाकार की न्यूनता द्वारा सामने आता है। 
डा० बनर्जी ने दूसरे प्रकार से कलात्मक दोषों पर विचार किया है। शास्त्रों मे जितने 
नियम, उपनियम बनाये गये, वे कछाकार की अनुभूतियों के परिणाम थे। कलाविद्‌ 
की कार्यंशैली में ह्वास होने लगा । उनके मनोभाव दृढ़ न रह पाये । अतएब उन लोगों 
से शास्त्रीय नियमों का आश्रय लिया। तालमान के प्रयोग का यही प्रयोजन था। 
भारत में कलछाक्ृतियों के अत्यन्त प्राचीन उदाहरण मिलते हैं किन्तु ताछमान का 
प्रयोग चौथी सदी से पूव॑ का नहीं प्रकट होता ।॥ सम्भवतः यह धारणा हो गई कि 
कुछ ही कलाविद्‌ वास्तव में सुन्दर प्रतिमा बनाने में समर्थ थे अतएवं देवी-मूर्ति 
निर्माण को शास्र-सम्मत होना आवश्यक था ताकि उत्तम अनुपात में प्रतिमा तैयार 
हो जावे- शाख मानेन यो रम्यः स रम्यो नान्‍्य एवं हि। श्री अ० ना» टैगोर ने इस 
सम्बन्ध में अपना सुझाव रक्‍्खा है कि पूजा-निमित्त प्रतिमा को शास्त्रीय रीति से 
तेयार किया जाता तथा शेष कार्यों में कलाकार स्वतन्त्र थे । 


तालमान के सम्बन्ध में यह विचारणीय प्रश्न है कि विश्व में सब मनुष्यों को 


ऊँचाई एक-सो नहीं हो सकतो । कलाकार केवल मनुष्य आकार को ही आदक्ष मानकर 
देवी-देवताओं की प्रतिमाएं' तेयार करने लगे। अतः एक माप की ३ मूर्तियों का 
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होना कठिसन-सा ज्ञात होता हैं। स्त्री-पुरुष की ऊँचाई में भी भेद रहता है। यही 
कारण है कि कला में देवी-प्रतिमाए अप्टताल ( ९६ अंगुल ) में बनाई गयीं जब कि 
देवता नव या दस ताल में तेयार किए गए। बुहत्संहिता ( अ० ५७ ) में १०८ अंगुल 
के बराबर मनुष्य की ऊँचाई का उल्लेख है जो नवताल भो कहा जा सकता है। 
इस ऊँचाई की मूर्ति को वराहमिहिर ने उत्तम श्रेणी की प्रतिमा कहकर वर्णित 
किया है ! 


वेखानसागम ( अ० २२ ) में दस तथा अष्टताल का उल्लेख है। यानी दस ताल 
की इकाई १।१२० यानी भद्भुल हुआ। उसी प्रसंग में बारह अज्भुल की लम्बाई को 
ताल के नाम से उल्लिखित किया गया है। 


मत्स्य पुराण ( अ० २५९० ) दाशर्राथ राम की प्रतिमा को दस ताल तथा वामन 
को सप्त ताल में वर्णन करता है। इस सम्बन्ध में सभी विषयों का अध्ययन यह 
बतलाता है कि यद्यपि बारह अज्ूुल के माप से प्रतिमा आदि आकार की हरुम्बाई- 
चौड़ाई नापो जातो थी, किन्तु तालमान शब्द या रीति का प्रयोग कालान्तर में हुआ । 
पह तो ध्रुव सत्य है कि प्राचीन तथा मध्ययुग के कलाकार तत्कालीन रीतियों का 
अनुसरण करते थे। यदि उनके हाथों निर्मित प्रतिमा को देखते हैं तो वास्तविक माप 
तथा शास्त्रीय वर्णन में भेद नहीं प्रकट होता | प्राचोन मूर्तियाँ मध्ययुगी प्रतिमा के 
समान हैं । 

प्रतिमालक्षण में बुद्ध की मूति १२० बद्भुल ऊँची ( दस ताल माप से ) तेयार 
करने का विधान पाया जाता है। उसका बँटवारा निम्न प्रकार है-- 


(अ ) उष्णीस ४ अद्भुल 
केशस्थान २ ,, 
चेहरा १३२ ,, 
गदंन आर 
छाती १३... 
छाती से नाभि १२१ ,, 
नाभि से शिद्न या योनि १२) ,, 
जंघा रेप - 
घुटना हैक 
टाँग की नली २५ ,, 
( घुटना से घुट्ठी--गुल्फ तक ) 

( घुदूठी ) २ 
पार्ष्णी ( ऐँडो ) हे 
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( व ) ुक्रतीति के अनुसार शरीर के भाग का बँटवारा-- 








चेहरा १३ अंगुल 
गद॑न ४ 
गद॑न से छातो १३ ,, 
छाती से नाभि श३े ,, 
नाभि से शिश्न तक १३ ,, 
जंघा २६ ,, 
घुटना ५ 9, 
टाँग की नली 
(घुटना से घुट्ठी तक ) २६ ,, 
एंड्रो ५ 9 
११५९ अंगुल 
( स॒ ) मानसार में उल्लिखित माप-- 
( देवी-प्रतिमा के सम्बन्ध में ) 
मुकुट से केशपक्ति ४ अगुल 
ललाट पु, 
नासिका ४, 
ओठ से ठुड्‌डी हर 
गद॑न की जोड़ "का 
गन ४ .,, 
गद॑न से छाती १३ ७ 
छातो से नाभि १3७ 
नाभि से जननेन्द्रिय १३ ,, 
जंधा २६६ 5४ 
घुटना ४ 
घुटने से घुट्ठी २६ ,, 
१२० अ गुल 


भारतीय प्रतिमाओं में नवताल का प्रयोग लम्बाई को ध्यान में रखकर किया 
जाता था। नवताल शारोरिक रचना के अनुपात से सम्बन्धित रहता था। शरीर 
के विभिन्‍न अड्भों का बेंटवारा भी अनुपात में हाथ बटाया करता। चेहरे की तिहाई 
लम्बाई को खोपड़ी को रुम्बान में जोड़ दिया जाता था। 

नवताल में पैर लम्बा तथा घड़ सापेक्ष्य छोटा होता है। 


शरोर की लम्बाई के अनुकूल ही अष्ट या सप्तताल का उपयोग कलाकार करते 
थे। इसीलिए देवी-प्रतिमा को अष्टताल तथा वामन पुरुष को सप्तताल के अनुसार 
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तेयार किया करते थे। मुकुट सदा चेहरे की ऊरम्बाई से अधिक रहता है। इसोलिए 
मुकुटयुक्त देव-प्रतिमा साधारणतः मनुष्य के आकार से बड़ी हो जाती है । 








नवताल के अनुसार प्रतिमा-निर्माण-- 
चेहरा १२ अगुल 
गद॑न है: पप 
गद॑न से छाती है? .#., 
छाती से नाभि श्२्‌,, 
नाभि से शिश्न श्र ,, 
जंघा रे४ड ,, 
घुटना ४ 
घुटने से घुट्ठी रे४ढ ४ 
पैर शी! 
१०८ अगुल 
अष्टताल में देवी-प्रतिमा का अनुपात-- 
चेहरा १२ अ गुल 
गद॑न ४ 
गर्दन से छातो १० ,/ 
छातो से नाभि १० » 
नाभि से योनि १० +» 
जंघा २१ ,, 
घुटना ४,» 
घुटना से घुट्‌ठी २१ ,, 
पैर ४, 
९६ अ गुल 
सप्तताल में वामन मूर्ति का अज्भ निम्न अनुमान से तेयार किया जाता था। 
चेहरा १२ अ गुल 
गत है » 
गर्देन से छाती हे 
छाती से नाभि है... . 
नाभि से शिश्न ९ -,३ 
जंघा १८ ,, 
घुटना आन 
घुटने से घुट्ठी १८ ,, 
पेर है 
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(२० ) 
देवयात्रा या रथयात्रा 


भारत में प्राचीन काल से मूतिपुजा का प्रचार रहा है। इसका इतिहास प्रारऐ- 
निहासिक युग से आरम्भ होता है। विद्वानों ने अनेक ग्रन्थों में मूर्तियों के प्रकार. धातु, 
प्रस्तर तथा पूजनविधि पर प्रकाञझ्य डाला है। जनता के पूजन हेतु सात प्रकार के 
वस्तुओं से निर्मित भगवान्‌ प्रतिमा का उल्लेख है| सुबर्ण, रजत, ताम्बा, मिट्टी, प्रस्तर, 
काष्ठ तथा कनवस पर आधारित मूर्ति का विवरण मिलता है ॥ पूजा के निमित्त चल 
तथा अचल प्रतिमाओं का वर्गीकरण किया गया है। चल के लिए काष्ठ तथा धातु ( की 
मूर्तियाँ) तथा अचल के लिए प्रस्तर की प्रतिमाएं तैयार करने का विधान है । 
जगन्नाथ की प्रतिमा काष्ट की बनी है तथा धातु का प्रयोग उत्तर युग में अधिकता से 
होने लगा । चल मूृतियों को उत्सव या त्यौहार के ुअवसर पर यात्रा के निमित्त 
निकाला जाता था। उसे रथयात्रा कहते हैं। रथयात्रा में उत्सवर्मुति सुवर्ण या ताम्बे 
की प्रायः बनती रही । जगन्नाथ की काप्ठ-प्रतिमा उसका अपवाद है। 

प्राचीन लेखों मे इस यात्रा का विशद वर्णन मिलता है। यह पर्व आषाढ़ मास 
की शुक्ल द्वितीया ( आषाढ़ द्वितोयायां ) को धूमधाम से मनाया जाता है। विभिन्न 
लेखों में अन्य तिथि का भी उल्लेख है। एक लेख ( इ० ए०, भाग ११, पृ० ४२ ) में 
विवरण आया है कि यह पव॑ शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता था। किन्तु 
शास्त्रीय विधि से रथयात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को सम्पन्न होनी चाहिये । पुराने 
भारतीय लेखों मे ( दानपत्रों में ) इस यात्रा का विशद वर्णन आया है। इस कार्य को 
दान में दी गई भूमि, द्रव्य तथा अन्य पदार्थ द्वारा सम्पन्न किया जाता था। मध्ययुगी 
अभिलेखों में ऐसा उल्लेख पाया जाता है। चाहमाननरेश के दानपत्र में रथयात्रा का 
वर्णन है। विग्रहराज के हुं लेख में ( वि० स० १०३० ) पुष्करतीर्थ के समीप रथयात्रा 
के अवसर पर चार ग्रामदान का वर्णन मिलता है। 

प्रामांचतुरश्चंद्रांकशिख रोपि भगवते श्रीह॒पंदेवाय पुण्येहनि श्रीमद्‌ पुष्करतीर्थे । 

उसी वंश के नाडछाई दानपत्र ( वि० सं० १२०० ) में इस बात का उल्लेख है 
कि रथयात्रा के अवसर पर राजा धनीमानी व्यक्तियों पर कर लगाया करता था। उसमे 
एक तेल-व्यवसाय को दो पलिका ( तौलमाप ) तैलदान में देने का वर्णन है। मक द 
( विसोपक ) कर के रूप में लिया जाता था। अन्य लेखों में तेलदान का विवरण 
पाया जाता है। ओं स्वस्ति सम्वत्‌ १२०० जेष्ठ सुदी ५ गुरौ श्री महाराजाधिराज श्रो 
रामपालदेवेन राज्ये रथयात्रायां आगतेन राजदेवेन आत्मा पाइलामध्यात्‌ सब्वंसाउतपुत्र 
विसोपक पालिकाद्ययं दत्त: (ए० इ०, भा० ११, पृ० ४२)। 


समस्त तैलकाश्न प्या प्रतिकोल्हूं मास मासि शुक्लनवम्यां तेलपलिका पलिका 
दातब्ये: यज्ञयानिमित्ता प्रदत्ता ( ए० इ०, भा० १) । 


उपरिलिखित देवकुलाश्यां द्वाभ्यामपि दीप तेलाथ॑ । 
( वही, भा० १४, पृ० १९२ ) 
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राजस्थान के शासक उदर्यासहुदैव के भीनमलदानपत्र में रथयात्रा के अवसर 
पर चाछीस द्रम ( रुपया ) एकत्रित करने का वर्णन है जिसे देवयात्रा के मंगलमय कार्य 
में व्यय किया जावे। मध्यप्रदेश के अजनेरी ताम्नपत्र में निम्नलिखित वाक्य 
उल्लिखित है-- 
प्रत्येक रूपकः देवस्य यात्रोत्सवे दातव्यम्रु 
( कल्चुरी संबत्‌ के लेख का० इ० इ०, भा० ४, पु० १५० ) 
इससे पता चलता है कि रथयात्रा के समय लोग एक रुपया दान में देते थे 
अथवा देवता पर अपत करते थे। हिन्दू दानपन्रों में रथयात्रा का जो वर्णन है वेसा 
ही विवरण चाहमान अभिलेख में जैन देवताओं के रथयात्रा निमित्त पाया जाता है। 
लखनपालदेव के लालराई दानपश्र ( विक्रम-संवत्‌ ११३१३ ) में जेन तीर्थंकर शान्तिनाथ 
की देवयात्रा का वर्णन है--- 
समस्त सिर सहिते खाडिसीर जवमध्यात्‌ जवा ते 
४ गुजरी यात्रानिमित्तं श्री शान्तिदेवस्थ 
दत्ता पुण्याय यः कोपषि लुप्यते स पावनों 
छिहते ( ए० इ०, भा० ११, पृ० ५१ ) 
जेनतोर्थंकरों की देवयात्रा के अवसर पर वणिक्‌ द्वारा कर चुकाने का भो उल्लेख 
चाहमाननरेश अल्हणदेव के लेख में मिलता है; इससे प्रकट होता है कि रथयात्रा 
के अवसर पर शासक द्वारा कर छुगाने तथा जनता द्वारा दान की परिपाटी चल पड़ी 
थी। अतः दान के विवरणों से स्पष्ट है कि रथयात्रा ( देवयात्रा ) का स्वरूप बड़ा 
बृहद्‌ था। अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऐसे पुण्य तथा पवित्र अवसर 
पर जनता इसमें भाग लेती थी। मधुरमय संगीत सहित इस देवयात्रा का काय॑ सम्पन्न 
किया जाता था। इस पुनीत अवसर पर देव-प्रतिमा ( जो प्रायः धातु-प्रतिमा होती 
थी ) को मन्दिर से हटाकर सुन्दर रथ पर बिठाकर शोभायात्रा सुसम्पन्न की जाती 
थी। फाहियान ने देवता को रथयात्रा का वर्णन्‌ किया है। उस देवयात्रा में पुराने 
समय में संगीत का विशेष आयोजन किया जाता था। बस्त्रों से सुसज्जित होकर 
रथयात्रा में सम्मिलित होते थे । 
यत्रदिने यत्र देवयात्रा भवति तथापर समस्त देवानां सक्त प्रमदा कुलेः सर्वे 
साकल्पे: सुबस्त्रेः वाद्ययंत्रगानादि विधिना यात्रा कतंव्या: । 
पुरी के जगन्नाथ भगवान्‌ की प्रतिमा ( काष्ठमूत ) की रथयात्रा में लाखों 
नर-नारी सम्मिलित होते हैं । 
भगवात्र जगन्नाथ का रथ विशालकाय है जिसे सभी नर-नारी चलाने में 
सहायता करते हैं। मन्दिर से वासुदेव ( जगन्नाथ ), बलराम एवं सुभद्रा की काछठ- 
प्रतिमा रथयात्रा में निकाली जाती है। श्रीरंगस ( त्रिचनीपल्ली, मद्रास ) तथा 
पद्मनाभ ( त्रिवेन्द्रस, केरल ) भगवान्‌ के मन्दिरों से स्वर्णप्रतिमा 'उत्सवमूर्ति” के 
नाम से पुकारी जाती है क्योंकि वहो देवयात्रा में रथ पर ब्रेठायी जाती है। 
राजपुताना के जेन धर्मावलम्बी रथयात्रा क्योंकर मनाने लगे ? अपने मत में इस 
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प्रकार के नवीन विचार को किस कारण अपनाया ? सम्भवतः राजपुताना के जेनी 
भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) के समीप खण्डगिरि पर स्थित जेन-प्रतिमाओं के पूजन हेतु 
उड़ोसा गये और वहाँ भगवान्‌ जगन्नाथ की रथयात्रा देखी । यही कारण है कि 
देवयात्रा से आकृष्ट हो उन जेनयात्रियों ने राजपुताने में तीर्थद्धुर को रथयात्रा 
आरम्भ कर दी। राजपुताने के शासक ने तीथेड्रूर को रथयात्रा पर जनता पर कर 
भो लगाया ताकि आय को उत्सव में व्यय किया जा सके | बौद्ध लोगों ने भी रथयात्रा 
को अपनाया था। फाहियान ने उल्लेख किया है कि बृहत्तर भारत ( खोतान, मध्य 
एशिया ) में बुद्धप्रतिमा को रथयात्रा में निकाला जाता था। कम्बोजदेश में भी 
रथयात्रा का प्रचार था। दानपत्रों तथा अभिलेखों में रथयात्रा, देवयात्रा या पर्वयात्रा 
बब्दों का प्रयोग मिलता है। इससे प्रकट होता है कि रथयात्रा ( जिसे देवयात्रा भी 
कहा जा सकता है ) एक विशिष्ट पवव॑ था। 


(२१) 
भारतीय करा में रस की अभिव्यक्ति 


भारतीय शिल्प का अद्भु प्रत्यज्भ रसात्मक है । 

रस का साज़रोपांग विवेचन भारतीय साहित्य में मिलता है । शास्त्रीय विवेचन 
में अनेक प्रइनों का सुविवेचित वर्णन उपलब्ध है । रस का सर्वप्रथम विवेचन भरतमुनि 
के नाट्यशास्त्र में मिलता है। भारतीय कला के मूलभूत कुछ ग्रन्थों में भी रस का 
प्रतिपादन किया गया है। अग्निपुराण में रस का संक्षिप्त उल्लेखमात्र उपलब्ध है। 
छठी सदी के विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भरत के आधार पर संक्षेप में चर्चा की गई है। 
किन्तु इसमें कोई नवीनता नहीं जान पड़ती । कला-कृतियों में समय के अनुकूल रस 
का समावेश होता आया । अतः कला में रसाभास का प्रइन प्रस्तुत करना युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है। कला के परीक्षण से रस का विवेचन करना उचित होगा । हृदय को 
मुक्तावस्था ही रसदश्ा कहलाती है। साहित्य में रस का प्रयोग काव्यास्वाद के लिए 
हुआ है, किन्तु कला में रस को अभिव्यक्ति ने जीवन प्रदान किया है । स्वाद के अतिरिक्त 
उसमें सजीवता आ जाती है। कला में रस द्वारा एक प्रकार का विलक्षण, अलौकिक 
तथा अनिवंचनीय आनन्द प्राप्त होता है । 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में 'रसो वे सः' कहकर ब्रह्म को हो आनन्द का रूप बतलाया 
जाता है। आनन्द हो ब्रह्म है। अतः कलाकृतियों को देखकर मनुष्य आनन्द की प्राप्ति 
करता है । कलाकार योगी है। ध्यानावस्थित होकर ही कला में रस को भर सकता 
है। उस योगी की अनुभूति की तुलना आनन्द से कर सकते हैं । 

रस आस्वाद रूप में एक होकर भी मुख्यतः आठ प्रकार का माना गया है-- 

(१ ) छज्जार, (२ ) हास्य, (३ ) रोद, (४ )कदण, (५) बोर, ( ६ ) 
बोभत्स, ( ७ ) भयानक, ( ८) तथा अद्भुत । 


हे इन आठ रसों की कल्पना ही दृश्यकाव्य के प्रसंग में की जाती है तथा बाद 
में शान्त रस भी जोड़ दिया गया । 
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कदाचित्‌ इसी समस्या से प्रेरित होकर आचार्यों ने रसों को दो भागों में विभा- 
जित किया है--4 भ ) सुखात्मक रसों में श्यृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत तथा झान्‍्त को 
गणना की गई है। ( ब ) करुण, रौद्र, बीभत्स तथा भयानक को दुःखात्मक वर्ग में 
रक्‍खा गया है । ' 

कछा का उद्गम सौन्दयं की मूलभूत प्रेरणा से होता है इसीलिए कला में मानसिक 
सौंदयं की योजना है। परिस्थितियों के अनुकूल कल्पना में डूबकर कछाकार रस का 
अनुभव करता है। दुःख-सुख के साथ मन के सन्‍्तोष के लिए कलाकृतियों का निर्माण 
करता है। इससे मन का रंजन तथा विगत अनुभवों की सुखद पुनरावृत्ति होती है। 
आनन्द का दान मात्र ही कला का उद्देश्य है। इस कारण देशनकाल की परिस्थितियों 
से ऊपर उठकर कलाकार अपनी इच्छाओं की पू.त करता है। बह भी अन्य प्राणियों 
के सदश सुख-दुःख से बँधा है अतः विचारों के संघर्षरूप उसके भीतर आन्दोलन होता 
रहता है । वह व्यक्ति सदा समरस नहीं रह सकता । कला के द्वारा मनुष्य अपनी 
अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। अतएव कलाए' अनेक होकर भी सन की सृष्टि करती 
हैं। सौन्दर्य का अनुसन्धान अथवा रस की अनुभूति | शिल्प में कलाकृतियाँ इनसे 
अवश्यमेव प्रभावित होती हैं । 

श्रृद्भार हास्य करुणा रोद्रवीर भयानकाः । 
बोभत्सादभुत शान्ताश्व रसाः पूर्वरुदाहताः । 

रस में स्थायोभाव की स्थिति का प्रतिपादन आवश्यक है जिसके संमिश्रण 

मात्र से रसाभास सम्भव है। 
रसानां दृश्यते यत्र तत्स्यादाभास लक्षणम्‌ । 


( भावप्रकाश ) 

रस स्थायी भाव 
१. छूड़ार रति 
२. हास्य हास्य 
३. करुण शोक 
४. रौद्र क्रोध 
४. वीर उत्साह 
६. भयानक भय 
७. बीभत्स घृणा 
<. अद्भुत आश्चर्य 
९. शान्‍्त शम 


तात्पप यह है कि रस के द्वारा लौकिक आनन्द को प्राप्ति होती है तथा कला 
में अन्तर्चेतना का चित्रण होता है । 

दुःखान्त रसों में इष्ट के नाश होने के कारण कदण रस को उत्पत्ति होती है। 
अतः करुण रस को परिव्याप्ति तथा परिसीमन का निर्धारण जटिल ब्रश्न है। इसका 
स्थायीभाव शोक है। इसमें दुःख को अनुभूति नहीं होती, अपितु भाँखों में आँसू का 
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सृजन होने लगता है। दु.खान्‍्त में रोद्र को भी गणना होती है। चकि इसके देवता रुद्र 
हैं, भतएवं इसे रौद्ग रस कहा गया है । शिव या रुद्र का वर्ण श्वेत माना गया है परन्तु 
वर्णस्य रक्तो देवतं रुद्र:' ( देवता रक्त वर्ण का ) का उल्लेख मिलता है। इसका कारण 
यह है कि रौद्गरस में क्रोध का संचार होना स्वाभाविक है ओर कोप को दा में मनुष्य 
क्षोम के कारण रक्त वर्ण का हो जाता है। इसे शत्रु द्वारा किए गए अनिष्ट काय॑, 
अपकार तथा अपमान का समावेश भी समझना चाहिए। बीभत्स रस में कहुण, रौद्र 
तथा भयानक -तीनों सहयोगी या सह॒चर कहे गये हैं । इससे वेराग्य की प्रेरणा होती है । 
यह भयानक रस का उत्पादक है। पोराणिक प्रम्परा में राक्षसों या दानवों के क्रिया- 
कलाप तथा नरक के चित्रण में बोभत्सता का विशेष समावेश रहता है। इसी से घृणा 
का स्थायोभाव कहा गया है । 


सुखात्मक रसों में श्रृद्भार को ही प्रधानता दी गई है। श्वृंग शब्द से कामवृद्धि 
तथा आर से प्राप्ति का बोध होता है। श्य गार को उत्तम प्रकृति से संयुक्त कर काम- 
चित्रण, विलासिता या कामुकता का रसाभास प्रकट नहीं होता। यह सही है कि श्ंंगार 
का स्थायीभाव रति है किन्तु रति को श् गार-रस में स्त्री-पुरुष की नेसगिकी आसक्ति 
के रूप में भी ग्रहण करते हैं । 

रति का दो रूप माना गया है-- 

[ अ ] लौकिक-बाह्य श्रद्भार। 

[ ब ] अलोकिक- इसमें कोई देवता अनुराग का आहम्बन है, मनुष्य नहीं। 
हास्य रप्त की उत्पत्ति श्ृंगार से मानते हैं ५ इसके स्थायीभाव में विभाव, आचार, 
व्यवहार तथा केशविन्यास आदि के नाम लिये जाते है। करण, बीभत्स आदि रसों से 
हास्य की उत्पत्ति होती है। 


वीर रस को श्वृंगार से स्पर्धा करने वाला मान सकते हैं। यह उत्तम प्रकृति 
वालों से सम्बद्ध है तथा उत्साह इसका स्थायीभाव कहा गया है। इस श्रेणी में 
अद्भुत रस की भी गणना की जाती है। विस्मय, माया, इन्द्रजाल, असाधारण कर्म 
तथा अन्य कलाक्ृतियों द्वारा इस रस की उत्पत्ति होती है। अद्भूत रस में सामान्य से 
निराली कोई वस्तु हैरानी में डाल देती है। दाशंनिक पण्डित इसके माध्यम से जीवन 
एवं जगत के रहस्यों के उन्मीलन में प्रवृत्त होते हैं । 


आठ रसों के पश्चात्‌ “शान्तो5पि नवमो रसः” शान्त नवाँ रस कहा गया है । 
अभिनवगुष्त तत्त्वज्ञान को शान्त रस का स्थायोभाव मानते हैं। इसी प्रसंग में यह 
भी कहा गया है कि सम्यक ज्ञान, निविशेष चित्तवृत्ति तथा तृष्णाक्षय सुख शान्त रस 
का स्थायोभाव है। कुछ आचार्यों ने वैराग्य, सन्‍्तोष या तत्त्व के साक्षात्कार को 
मान्यता दी है। भक्ति-भावना में इसी रस का प्रसार मिलता है । 


भारतीय कलाविदों ने यथास्थान परिस्थितियों के अनुकूल कलाकृतियों में रस 
का आभास किया है। अतः मनुष्य के मानसिक विकास के बाय हो कलात्मक विकास 
सम्भव हो सका। सैन्धवकला में भावात्मक उन्नति नहीं दीख पड़तो | ऐतिहासिक 
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युग से कलाकारों ने अपनी अनुभूति के आधार पर अथवा कल्पना के सहारे जितना 
कार्य किया, उनमें रसाभास द्वारा आनन्द प्राप्ति की । 

कलछाकृतियों का मुल्यांकन रसाभास के आधार पर करना सम्भव है पर, उनमें 
एकरूपता नहीं हो सकती । रस व्यक्ति, समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवतित 
होता है। उपासक की आवश्यकतानुसार हो ककाकार का ध्यान विभिन्‍न रसों की 
ओर आकर्षित होता रहा । 


गोतम की माता मावादेवी के गर्भ में हस्ति के प्रवेश का चित्रण भनुष्य को 
आइचयं में डाल देता है। इसे अद्भुत रस कहना उचित होगा। काव्य तथा कला में 
जो रचना मानव हृदय की मधुरतम भूख काम को उज्जीवित करे एवं परितृप्त करे, 
वह शयुद्भार रस की रचना कही जायगी। आचार्यों ने श्ज्भार को मनुष्य को सबसे 
प्रियभूख 'काम' से सम्बद्ध किया है। अशोककाल में निवृत्ति को प्रधानता थी और 
प्रतीकात्मक कला का प्रादुर्भाव रहा। किन्तु शुंगयुग में ब्राह्मणधमं के पुनस्त्थान 
से प्राचोन परम्पराओं को स्थान मिला। प्रवृत्ति की भावना समाज में आई। संसार 
में रहकर प॒रुषार्थ की सिद्धि व्यक्ति का उद्देश था। अतएवं कला इस विचारधारा 
से प्रभावित हुई। समाज में आमोद-प्रमोद, संगीत-नृत्य को स्थान दिया गया । अतएव 
श्रृंगार रस की बातों को ध्यान में रखकर कलाकार कार्य सम्पादन करने छगे। 
मथुरा की यक्षिणी स्तन पकड़े नग्नावस्था में प्रदर्शित हैं। अमरावती में स्त्री आक्ृतियों 
में कामुकता के विशिष्ट भाव दीख पड़ते हैं। गुप्तकाल तो लावष्य तथा सोन्‍्दय॑ के 
लिए प्रसिद्ध वृग था। उनमें विलास की उच्चता भो दोख पड़तो है। शृद्भार रस 
की भावना से प्रभावित होकर युगल प्रतिमाओं में देवी ( स्त्री ) को देवता की जाँघ 
पर आलिंगन अवस्था में दिखाया गया । शिव की कल्याण सुन्दर मूत्ति के मूल में 
श्रंगार का प्रदर्शन मानना असंगत न होगा । 


मध्ययुगी प्रतिमाओं में श्रृंड्भरार रस का बोलब्ाला है। उड़ीसा के लिगराज 
मन्दिर के बाहरी दीवार तथा कोणाक मन्दिर के रथ-चक्रों पर जिस कामुकता का 
प्रदर्शन किया गया है, उसे शड़रार से ओतन-प्रोत न मानें तो उससे सम्बधित प्रद्ननों 
का उत्तर कठिन है। उसमें बाह्य शड्भार तथा अलोकिकता के भाषों को स्थान देना 
उचित होगा । जहाँ शिव-पावंतो को आलिंगन अवस्था में दिखलाया गया है, बहीं 
अधेनारीश्वर प्रतिमा में एक ब्रह्म की कल्पना का प्रदर्शन है । 

वीर रस तथा रौद्र भावों के प्रदर्शन में कलाकारों ने अपनी कुशलता दिखलाई 
है । मध्य भारत को यक्ष-प्रतिमा बल का प्रदर्शन करती है। ग्रामीण जनता को रक्षा 
का भार लिये यक्षमूर्ति उत्तरी तथा मध्य भारत में निर्मित हुई। काशी का लहुराबीर 
उसी भाव को प्रस्तुत करता है। भगवान्‌ शिव ने रौद्ररूप धारण कर अनेक राक्षसों 
को नष्ट किया । अन्धकासुरवध तथा त्रिपुरान्तक प्रतिमा शिव के वीर रस को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। भेरव मति उसी रोद्र प्रतिमा में रक्‍्ली गई है। 
देवियों में महिषासुरमदिनी दुर्गा को रौद्र रस के दृष्टान्त में उल्लिखित करना 
उचित होगा । 
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बिष्णु के नरसिहावतार को भयानक रस का प्रदर्शंक कहे तो अत्युक्ति त होगी । 
इसमें भी क्रोध को स्थायीभाव समझना अप्रासंगिक न होगा। गृप्तमुग कला के क्षेत्र में 
भी स्वर्णयुग माना जाता है अतएवं अनेक रसों से य्रक्त कलाक्ृतियाँ निर्मित हुईं। 
भगवान्‌ बुद्ध की सारनाथ शैली की प्रतिमा में शान्‍्त रम भरा पड़ा है। इस थूग में 
बाह्य सौन्दयं की अवहेलना होने लगी। मांसल छ्वरीर बाह्य सौंदय॑ प्रदर्शित करता है 
पर गुप्तकलाक्ृतियों में आध्यात्मिकता तथा आन्तरिक सोन्दय प्रमुख हैं। आभूषणों का 
कम-से-कम प्रयोग बौद्धकृतियों में मिलेगा । उस प्रतिमा की आँखें आधी खुलो हैं तथा 
चिन्तन, मनन के भाव प्रमुख स्थान ले चुके हैं। तत्वज्ञान को शान्त रस का स्थायी- 
भाव मानते हैं। इसकी उपलब्धि बुद्ध-प्रतिमा से हो जाती है। संसार से विरक्त तथा 
आध्यात्मिकता में लीन बुद्धमूर्ति शांत रस का अत्यन्त उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है । 

उदयगिरि गुहा में खुदी अनन्तशायी विष्णु की प्रतिमा से भी शान्त रस की 
अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार नवें रस 'शान्त रस का प्रदर्शन हिन्दू या बोद्ध- 
प्रतिमाओं द्वारा किया गया था। इन रसों के पश्चात्‌ वात्सल्य रस का भी नाम लिया 
जाता है। भारतीय कजा में बच्चे के प्रेम की कथा हारीति के कथानक में मिलती हैं । 
यह बौद्धदेवी बच्चों का भक्षण किया करती थी। किन्तु भगवान्‌ बुद्ध के आदेश से 
हारोति बच्चों का रक्षक बन गई। उस दक्षा में बच्चे गोद में कन्धे पर तथा स्तनपान 
करते दीख पड़ते हैं। यही वात्सल्य रस का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। इसी श्रेणी में षष्ठी 
की भी गणना होती है। वात्सल्य प्रेम के कारण उसे बालक जन्म के छठे दिन पुजित 


करते हैं । 
( २२ ) 


भारतोय सुन्दरता को कल्पना 


भारत के कलात्मक नमूनों में सुन्दरता की केसी कल्पना थी तथा किस रूप 
से प्रदशित किया गया, उसका दिग्दर्शन रस के साथ अत्यन्त उपादेय होगा । सुन्दरता 
की कल्पना को दो विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिये। बाह्य तथा 
आन्तरिक । बाह्य में अंगों की बनावट तथा वस्त्राभूषण की परिगणना को जाती है 
पर आन्तरिक सुन्दरता में लौकिक बातों पर विचार नहीं किया जा सकता | कला का 
इतिहास यह घोषित करता है कि सुन्दरता ( लावष्य ) की एकरूपता कल्पनातोत है। 
समयानुकूल अथवा परिस्थिति के संदर्भ मे तथा रस्गभास के प्रसंग में सुन्दरता का 
मापदण्ड परिवर्तित होता रहा है। जो खूंगार के प्रसाधन आज उपलब्ध हैं, वह प्राचीन 
युग में अलभ्य थे। जो वस्त्राभूषण अजन्ता के भित्तिचित्र पर दीख पढ़ते हैं उन्हें आज 
उपयोगी नहीं समझा जा सकता । समाज में विचारधारा बदलती रही। इन सभी 
कारणों से यह कहना युक्तिसंगत होगा कि प्राचीन भारत में सौन्दयं के जो मापदण्ड 
स्वीकृत हो चुके थे वह अद्यावधि स्वास्थ्यकर नहीं रहे । 


पूर्व-मौय॑ंयुग में सातृदेवो के शिरोभाग को पंखा के सदृश चौड़ा अलंकरणयुक्त 
बनाने का प्रयत्न होता रहा। उसमें बाह्य सौन्दर्य का उतना ध्यान न था क्योंकि देवी 
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के कार्य--मानव एवं विश्व का परिपालन की ओर सभी का ध्यान केन्द्रित रहता था। 
भरहुत वेदिका तथा अमरावती स्तूप पर जिन यक्षिणों को आक्ृतियाँ खुदीं हैं, उनके 
नितम्ब तथा वक्षस्थल तथा भार सहित दीख पड़ते हैं। कला की सुन्दरता के अन्य 
नमूने मिश्रकेशी, सुभंद्रा, अलम्बुबा तथा पद्मावती अप्सराओं के अंग-प्रत्यंग के विन्यास 
से उपलब्ध होते हैं। वेदिका परे मायिका नृत्य के आवेश में दिखलाई गई है। मथुरा के 
जैन स्तूप पर खुदी बक्षिणी स्वस्थ तथा मांसपेशियों सहित प्रदर्शित हैं । उन्हें वक्ष के 
सहारे खड़ा रहना सुन्दरता का साधन समझते थे। इसलिए बृक्षिका ( शालभंजिका ) 
पत्र तथा शुगकालोन कला में प्रदर्शित की गई थीं। काले भुहा की बाहरी दीवार पर 
स्थूलकाय सहित दम्पति की आकृत्तियाँ खुदी हैं। स्त्रियों को कमर पतली तो हैं किन्तु 
कमर से नीचे के दोनों पेर हाथो के सूड़-सदृश हैं । इनके अ गों में स्थिरता है। गति 
का अभाव है। ह 

ईसवी सन्‌ के आरम्भ से यदि बुद्धमूति का परीक्षण किया जाय तो स्पष्ट प्रकट 
होता है कि सिर पर बालों का क्रम बढ़ता गया और कप्दिन के पश्चात्‌ उष्णीष के रूप 
में आ गया । शरोर पर वस्त्रों का आवतंन या आकुचंन बदलते रहे। चौथी शताब्दी 
में पारदर्शक हो गया। इस युग में बाह्य सुन्दरता के स्थान को आन्तरिक सौन्दर्य ने 
ले लिया। इस कारण मथुरा बुद्ध के स्थान पर ध्यानावस्थित चिन्तनामुद्रा में प्रतिमा 
तेयार की गई। यह सामयिक परिस्थितियों की आज्ञार्थक सूचना थो कि आन्तरिक 
सीौन्दयं का प्रतिनिधित्व किया जाय । 

ऐसी स्थिति में बोधिसत्त्व की स्थापना अन्य स्वरूप के सहित की गई। 'सर्व- 
लोकहिताय' की कल्पना के साथ बोधिसत्त्व को कला में समाविष्ट किया थया । अतएव 
निवृत्तिप्रधान बुद्धधर्म में भी बोधिसत्त्व को वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया गया । इसे 
सामगिक विचारधारा के प्रतिनिधि मानते हैं। 

भारत जीवन की सामाजिक झाँकी मनियार मठ ( राजगृह ) के नाग-तागिन 
की आक्रृतियों में मिल जातो है। उनमें स्त्री-सौन्दर्य का आदर्श दीख पड़ता है । 
बाह्य सुन्दरता के आन्तरिक जागरण का आभास मिलता है। गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती को आदर्श भारतीय नारीवेश में प्रदर्शित करने में कलाकारों ने अपनी दक्षता 
« दिखलाई है। अमरावती में जिस सौन्दर्य आदर्श को लेकर कलाविदू चले उसको 
पराकाष्ठ। गुप्तकाल में हो गई। नारो शक्तिस्वरूपा है। उस भावना को लेकर भी 
कलाकार अपने क्षेत्र में उतरे। दुर्गादेवी की अछोकिक सुन्दरता का वर्णन शब्दों से 
सीमित नहीं किया जा सकता । । 

दुरः-कठिन, ग-जाना, प्रतिकूल जाना। 

यथा नाम तथा गुण: । 

दुर्गा महिषासुरमदिनी अजेय है । कपाल मुण्डमाल उसके रौद्व स्वरूप को व्यक्त 
कर रहे हैं। उसे त्रिपुरसुन्दरो भी कहा गया है पानी तीनों छोक (त्रिपुर) में सुन्दरी । 
नारी शक्ति का अवतार भारताय तारी का सौन्दयंयुक्त शक्तिबल सहित तथा असीमित 
उत्साह के कारण सभी का ध्यान आकर्षित करती है । इलौरा तंथा पुरी में ऐसे दुर्गा 
के स्वरूप को आदंश रीति से दर्शाया गया है । 
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गिरिजा कौ श्षिव की सुन्दरता भी ज्ञात हुई। काम को क्षार करने वाला 
सौन्दयंता का मापदण्ड क्या जाने ! किन्तु उमा के विचार, काली-शिव के सम्वन्ध, 
भारतीय आदर्श दम्पति के आएं वचन माने जा सकते हैं। यहो आन्तरिक सुन्दरता 
का चित्र भारतीय कछाकारों ने उपस्थित किया । 

सातवीं सदी से महाबलिपुरम्‌ कला मे प्राचीन १रम्पराओं को त्याग क९ नये 
विचार एवं कल्पना लेकर सफल प्रयास किया गया है। उस काल से मानव स्वरूप को 
आदर्श ढंग से विकसित किया गया । उसमें उत्कृष्टता तथा वेभव को सीमा का उल्लें- 
घन दीख पड़ता है। अलोकिकता के भाव को उतार कर आनन्द, सुख, भाव तथा रस 
को मनुष्यरूप में खचित करते का कार सम्पन्न किया गया है। शिव के कथानक गंगा- 
बतरण का प्रदर्शन ( महाबलिपुरम्‌ ) या अंधकासुरवध के गम्भीर भावों का प्रदर्शन 
कलाविदों ने जिस मनोयोग से किया है, वह अन्यत्र नहीं मिलते । राजा महेन्द्र का पूजा- 
कार्य, चेहरे पर शान्ति, ध्यान में संडग्न तथा मांसपेशियों सहित राजा का शरीर 
बाह्य तथा आन्तरिक सौन्दय का सम्मिलन उपस्थित करता है। एलिफेण्टा के पव॑त 
चदान को खोदकर द्वारपाल के विशालकाय गरोर कलाकारों के जीवित नमूने उपस्थित 
करते हैं । कहने का तात्पय॑ यह है कि देवी सुन्दरता की कल्पना को मानव शरीर 
से अंगीभूत करना यद्यपि अनमेल मालूम पड़ता है, किन्तु उस सौन्दयं विचार को संसार 
में लाना उनका ध्येय था । 

धातुकला में अंगों की कोमलूता के प्रदर्शन के निमित्त ऐसे बस्त्रों ( पारदर्शंक ) 
को सुसज्जित किया गया जिससे नग्नावस्था का भ्रम हो जाता है। किन्तु करधनी से 
वस्त्रों की ग्रन्थि बाँधना आदि बनावट उस अ्रम को दूर कर देते हैं। नारी-सौन्द्य॑ 
की कल्पना युग के साथ गमन करती रहो। बौद्धकला में भी सुजाता का कार्य तथा 
हारीति की मनोभावना का परिवर्तन ऊँचे आदर्श सौन्दयंभाव के द्योतक हैं। इस नारी- 
प्रसंग में प्रज्ञापारमिता का उल्लेख समोचीन होगा । ह 


(२३ ) 
भारतोय प्रतिमाओं का आर्थिक वक्ष 


._ भारतीय इतिहास के अनुशीलन से प्रकट होता है कि भारतवष' में आने से 
वृव आरयों की स्थिर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्थान-स्थान अमण कर 
जीविकोपाजंन के लिए चिन्तित रहते थे। इस प्रकार के जीवन ( ?८४०४४! ॥6 ) 
क्रम में भारत में आय कृषि की ओर आकषित हुए तथा नये जीवन में उनका समाज 
स्थिर होकर कार्य करने लगा । कृषि-जीवन में पशुधन एक परम आवश्यक साधन 
है जिसकी सहायता से मनुष्य तथा समाज के लोग आवश्यकताओं की पृति करते हैं। 
पशु के सहारे कृषक लेतो कर जोबन को सुखी बना सकता है। वृषभ बेल) की आवश्यकता 
ह कोई अस्वीकार तहीं कर सकता तथा वतमान काल तक कृषि में बेल की उपयोगिता 

दो मत नहीं हो सकते । उनके सहारे बेलगाड़ी मातायात का साधन बत जांती है। 
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ईसा यू तीन हु्ार व्ष' में मोहन-जोदड़ो नगर में बेछगाड़ी का अयोग होता था 
जिसकी आकृति खुदाई से निकली है। मोहन-जोदड़ों तथा हड़प्पा की मुहरों पर वृषभ 
की आकृति कलात्मक रूप में खुदी है। दूसरा पालतू पशु जो आखेट में साथ रहता, वह 
कुला था। श्रामीण जनता के लिए कुत्ता का उपयोग साधारण बात है और आल के 
अतिरिक्त आत्मरक्षा में कुत्ता काम आता है। यही कारण था कि प्राचीन सिक्‍के चांदी के 
कार्षापषण पर अंकित चिह्ठों में कुता को भी स्थान दिया गया। इस प्रकार यह ज्ञात 
होता है कि आयों का जीवन-स्तर स्थिर होकर आशिक दृष्टि से बढ़ने लगा । सुख 
तथा वेभव के लिए प्रकृति देवताओं की पूजा करते छगे जो उनके तत्कालीन जीवन 
का धाभिक पक्ष सम्मुख उपस्थित करता है। प्रकृति देवों की मन्त्रों द्वारा स्तुति को 
जातो थी ओर क्रमशः आयों का धार्मिक जीवन विकसित होने लगा । भारतीय जनता 
क्ृषिकायं में लदियों के जल का भी प्रयोग करने छूगो और नमंदा तथा गंडकी से भव्य 
प्रस्तर-पिण्ड को नर्वदेश्वर या शालिग्राम का नाम देकर पूजित करने लगे। शिवलिज्र 
भी भारतीय समाज का धार्मिक प्रतीक था। किन्तु यह मनुष्य द्वारा निरभित था और * 
शालिग्राम प्राकृतिक ढंग से गढ़ा हुआ प्रस्त्र की आकृति थी जिसे वेष्णवमतानुयायी 
पूजित करने लगे। इस रूप है शेव तथा वेष्णवर्धर्मावलम्बी लिख़् तथा शालिग्राम की 
पूजा से अपनी धामिक पिपासा को शान्त कर सके। ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष' में 
हड़प्पा संस्कृति में शिव-लिग की प्रधानता दोख पड़ती है । 


बैंदिक साहित्य में 'शिश्नदेवा:' का उल्लेख मिलता है परन्तु इससे प्रतिमानिर्माण 
की दिशा में कोई सहायता नहीं मिलती। देवप्रतिमा, देवरूपाकृति आदि छब्द मूर्ति की 
वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। वेदिक युग में प्रतिमा-निर्माण कार्य के 
विषय में विशेष कहा नहीं जा सकता। किन्तु धामिक भावना के साथ साथ प्रतिमा 
की कल्पना समाज में अवश्य रही होगी। प्राचीन काल में सुरक्षा का प्रश्व जटिल था 
अत: प्रतीक-पूजा के अतिरिक्त सशक्त देवीगक्ति की आराधना होने लगी। मूति की 
कल्पना ने समाज में स्थान पा लिया जिसे यक्ष' की संज्ञा दी गई। महाभारत में 
'यक्ष' के वर्णन मिलते हैं.तथा भारतीय कला में प्राचीनतम आकृति ( मूर्ति ) यक्ष की 
ही मिली है। 

भारत के प्राचीन जीवन के साथ “यक्ष' का अधिक सम्बन्ध था जिसने कला को 
प्रभावित किया और उसकी आकृति को आदर्श सानकर मथुरा के कलाविद कार्य 
करने लगे। प्रतीकात्मक भावना से चित्त को शान्ति न मिल पाई अतः समाज में प्रतिमा- 
निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ । मनुष्याकार प्रतिमाएँ गन्धार तथा मथुरा के समीप 
तैयार होने लगीं। मथुरा की मू्तियों ने प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया । सुन्दरता 
को ओर जनता का ध्यान जा पहुंचा। अतएवं कलात्मक क्रियाओं में मथुरा का स्थान 
ऊँचा हो पया + सभी स्थानों से प्रतिमा की मौग होने लगी । मथुरा मूर्तियों का एक 
प्रधान केन्द्र बल गया तथा कलाकारों की जीविका का साधन हो गया । अतः मथुरा के 
कलात्मक कार्य को व्यवसायप्रधान मान लें तो कोई संकोच नहीं । सारनाथ में बुद्ध 
( अभिलेश्ष में बोधिसत््व कहा गया है ) की एक विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित की गईं थी 
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जो मथुरा में नि्ित हुई थी। गुप्तयुग में भी मथुरा की प्रधानता बनी रही । सुन्दर बुद्ध- 
मूर्तियाँ अधिक संख्या में बनीं जिसे उपासक भी गुहों में रखते थे । ; 

प्रस्तर के अतिरिक्त मिट्टी का भी प्रयोग कलाकारों ने किया । मौर्य तथा शुग- 
कॉलीन मिट्टी की आक्रृतियों में विशेत अन्तर है, किन्तु शंगगालीन मृणूमयो भूति 
प्रस्तर पर खुदी आक्ृतिकों से कम सुन्दर नहीं है। कम मोटाई की मिट्टी के अंश 
को साँचे में डाल कर अतीव सुन्दर आक्ृतियाँ तेयार की जाती थीं। शुगकालीन 
मिद्‌टी को आकृतियाँ (देव, देवी, पशु आदि ) अथवा खिलौने सुन्दरता के लिए 
प्रसिद्ध हैं। इसका एकमात्र कारण व्यवसाथ को प्रोत्साहन देना था। मनुष्यों के लिए 
आकष ण के कारण थे और प्रायः सभी अवसरों पर जनता खरीद कर अपने भृहों की 
शोभा बढ़ाती रहो। आश्चर्य तो यह है कि ईसवी पूर्व सदियों में पुष्यमित्र शुभ ्ते 
ब्राह्मणंधमं का पुनरुत्थान किया था, किन्तु उन हाताबिदियों में बौद्ध विहार तथा 
चेत्य अधिक संख्या में निर्मित हुए थे। सम्भवतः कलाकारों की जीविका का प्रश्न 
” था और जनता ने उन्हें काम में लगा कर पवंतों में भिक्षुओं के निवास के नि्मित्त 
बिहार खुदवाया । वह कार्य एक दिन का न था। वर्षों कलाकार उस कांयं में छगे 
रहते थे, तो भी कुछ अघूरा रह जाता। कार्ले तथा कन्हेरों की गुफाओं में कितने 
अधूरे विह।र दीख पड़ते हैं । 

ईसवी सन्‌ के आरम्भ से कुषाणनरेशों ने प्रतिमा-पीठ पर लेख खुदवाएं। 
स्थात्‌ अन्य आधार के अभाव में प्रतिमा का सहारा उपयोगी सिद्ध हुआ था। इस 
कारण शासकों द्वारा प्रतिमा निर्माता की सहायता करना नितान्त आवश्यक था | 
सम्भवतः आथिक सहायता के कारण प्रतिमा-निर्माण के कार्य की अभिवृद्धि हुई । बौद्ध 
धर्मावलम्बी शासक्गण एक स्थान को चुनकर कलाकारों से कार्य लेते रहे। 
अमुक केन्द्र का काय॑ कुशल कलाकार के ऊपर हो निर्भर था। अतएवं औद्ध-कला-केन्द्र 
स्थापित हुए। गन्धार, मथुरा, सारनाथ स्कूल निश्चित स्थान की कलाकृति को 
व्यक्त करते है। ब्राह्मण प्रतिमाओं के लिए प्रायः स्कूल ( निश्चित केन्द्र ) का अभाव 
था । ब्राह्मण मृत्तियों का निर्माण स्थान-स्थान पर होता रहा। अधिक सम्भव है कि 
बौद्ध प्रतिमाओं की तुलना में ब्राह्मण मूर्तियों की कम माँग थी। माँग के अनुसार ही 
चीजों का निर्माण होता है। अतएवं एक स्थान पर स्थिर होकर काये का सम्पादन 
ब्राह्मण कलाकारों के लिए सम्भव न था। गुप्तकाल में सारनाथ-केन्द्र बौद्ध-मूर्तियों के 
लिए प्रसिद्ध था। अतीव सुन्दर दार्शनिक भावों से युक्त बुद्धप्रतिमा बौद्धकला की 


चरम सोमा को स्पर्श करत॑ में तमाओं 
केन्द त था करतो है। ऐसे समद्ध युग में ब्राह्मण प्रतिमाओं का कोई 


ईसा की पहली सदो से गन्धार के भभाग से बुद्ध-अतिमा तथा चूुने-मिद्ठी के 
मिश्रण से निर्मित देव का सिर मध्य एशिया पें जाता रहा । वहाँ के लोग गन्धार क्षेत्र 
से प्रतिमाएँ क्रय कर स्थापित करने के निमित्त ले जाया करते थे। पूर्वीभाग पर 
( समतट उवाक ) विजय कर समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत का सम्पर्क दक्षिण-पू्व एशिया 


से बढ़ाया। हिन्द-चीन तथा द्वीपसमूह ( जावा, सुमात्रा, बालि आदि ) में भारतीय 
प्रतिमाओं के लिए माँग बढ़ गई । श ह 03 
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फ़ाहियान तथा छू नसांग भारत से लोठते समय भारतीय प्रतिमायें भी साथ 
लेते गए । इससे प्रकट होता है कि कलाकार व्यवसायी के रूप में प्रतिमायें तैयार 
करते थे, बयोंकि उनकी जीविका मूर्ति-निर्माण पर आधारित थी। 

भारत के मध्ययुग में मन्दिरों का निर्माण विद्योष रूप से होने लगा। उत्तरी 
भारत में भुवनेश्वर को मंदिरों का नगर कहते हैं। खजुराहो मे भी भन्दिरों की अधिक 
संख्या है। दिलवारा के जैन मन्दिर कलाकारों के कार्यों की सुन्दरता का नमूना उप- 
स्थित करते हैं। दक्षिण भारत के विशाल मन्दिर गोपुरमु सहित दर्शनीय हैं। इन 
मन्दिरों में प्रतिमा की स्थापना होना अतिवायं था। उस आधार पर यह अनुमान 
करना युक्तियुक्त होगा कि प्रतिमा-निर्माण से कछाकारों की आधथिक समस्या का समा- 
धान हो जाता था। उत्तरी भारत में नालंदा तथा दक्षिण के चोल काल में ताँबे को 
मूर्तियों का ढालना आरम्भ हुआ | नाल्‍ंदा के कलाकार धीमान का नाम इस प्रसंग में 
लिया जाता है । धातु-मूर्तियों की बहुलता से प्रमाणित होता है कि उनकी अधिक 

. माँग थी। घातु गलाकर मिट्टी के साँचे में ढालना सरल काय न था | अतएव माँग के 

बिना ऐसे श्रमसाध्य काये कोई कलाकार करने के छिए उद्यत नहीं हो सकता । इन 
सभी में बस्त्र की बनावट तथा आभूषणों से सजावट का काम कुछ आसान था। इस 
कारण पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के अलंकरण का काय॑ सम्पन्न 
किया जाता था। उसके मूल्यांकन से कलाकार की दक्षता का परिचय मिल जाता है। 
भारत के बाहर भी इस प्रकार की प्रतिमाएँ भेजी गईं | अतएवं सम्भवतः व्यवसाय के 
रूप में मन्दिर निर्माण तथा मूति-स्थापना का कार्य निरन्तर चलता रहा । खजुराहो 
का शिवमन्दिर तथा दिलवारा का जेनमन्दिर कारीगरी के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं। इतके निर्माण में अनेक वर्षों तक कलाकारों ने काम किया होगा। वही कार्य 
जीविका के साधन बन गये | मध्ययुग में हस्तलिखित पुस्तकों को चित्रित किया गया 
ताकि लिखित वाक्यों के भाव (दृष्टान्त-चित्र) प्रदर्शित हो जायें । इस कार्य में कलाकारों 
को अधिक सफलता मिली । लेखक तथा कलाकार अर्थप्राप्ति का साधन हूं ढ़ते रहे । 

पृ॑भध्य युग के अभिलेखी में मन्दिर के संस्कार ( मरम्मत ) के लिए दान का 
अधिक वर्णन मिलता है। उस प्रसंग में सूतरधार के नाम अधिक उल्लिखित हैं। ताम्र- 
पत्रों के अन्त में 'उत्कीर्णा धृत्रधारेण” वाक्य भी मिलता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 
कलाकार ताम्रपट्ट पर लेख अंकित कर भी धन-संग्रह करते थे । 

अतएव यह कहना यथाथ॑ होगा कि मन्दिर तथा प्रतिमा-निर्माण के कार्यों के 
पीछे आधिक पक्ष की बातें भी निहित थीं । 


( २४ ) 
बोदड-कला में हिन्द-कल्पना 
भारतीय कहा को बुद्ध-मत की अनेक देन हैं। इसका एकमात्र कारण यहीं 
है कि भारत को कला धर्मंग्रधान थो तथा कलाकार अपनी इृतियों में सदा ही घामिक 
विचारधारा का आश्रय लेते रहे। पुरातत्व सम्बन्धी जिलनो खुदाइयाँ हुई हैं उनमें 


२४६ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


बौद्ध-प्रतिमा ( अथवा उसके स्थान पर प्रतीक ) ही सबसे प्राचीन है। प्राचीन भारत 
में बौद्ध शासकों ने कछा को प्रोत्साहित किया और राजाश्रय पाकर कला को उन्नति 
हुई। अक्षोक के पदचात्‌ ब्राह्मणधर्मावलम्बी शासक सहिष्णुता के कारण करा को 
उन्नति में बाधक नहीं रहे । 

भारतीय इतिहास के विद्वानों से यह बात छिपी नहीं है कि बौद्धों तथा ब्राह्मणों 
के संघ के फलस्वरूप दोनों धर्मों के उत्थान-पतन कई बार हुए। कालान्तर में सवेत्र 
ब्राह्मणधर्म की लहर फेल गई ओर उत्तर से दक्षिण तक भारत में वेदिक यज्ञ होने लगा । 
दक्षिण के सातवाहन नरेश्ों ने अनेक वेदिक यज्ञ सम्पन्न किये। मगध में पुष्यमित्र ने 
दो अश्वमेध यज्ञ किया जिसका प्रमाण अयोध्यालेख तथा पतंजलि के महाभाष्य में 
मिलता है। ईसवी सन्‌ के समीप कनिष्क ने बौद्धधर्म को पुनरुज्जीवित किया। कुषाण 
वंश के साथ ही ब्राह्मणधर्म का पुनः प्रचार हुआ और नाग-गुप्त युग में यह उन्नति 
के शिखर पर पहुँच गया । «वीं सदो से भारत में पालबंशी नरेशों ने शासन आरम्भ 
किया और बौद्धमत के (तीय यान वज्जयान--का ही बोलबाला हो गया । पुर्व॑मध्ययुग 
में शंकर के कारण ब्राह्मणधर्म को पुनः वही स्थान मिल गया जो उसे गुप्त-युग में प्राप्त 
था। बौद्धधर्म को ब्राह्मण-मत ने इतना प्रभावित किया कि नास्तिक मतानुयायियों के पेरों 
तले से जमीन ही खिसक गई । यह प्रभाव सवंत्र दृष्टिगोचर होता है। भारतीय कला 
में इसके कारण विभिन्न परिवतंन हुए और बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का नवाँ अवतार 
मानकर बौद्ध परम्परा की इतिश्री कर डालो। भारतोय कला की धर्म-प्रधानता इससे 
स्पष्ट हो जाती हैं कि विभिन्‍न धार्मिक विचारों के प्रवाह से प्राचीन कला में अपूर्व परि- 
बर्तंत दिखलाई पड़ते हैं । 

यदि हिन्दू-प्रतिमाओं की निर्माण-तिथि पर विचार करें तो यह प्रकट होता है 
कि गुप्तयुग में ( ४००-६०० ई० ) पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियों को कला में 
प्रथम स्थान मिल चुका था। पंचायतन पूजा के साथ पंचदेव ( विष्णु, शिव, शक्ति, 
गणेश तथा सूर्य ) की प्रतिमाएँ कलाकारों को आक्ृष्ट कर चुकी थीं। यद्यपि तत्कालीन 
सारनाथ-दली में बौद्ध-मूरतियों को प्रधानता थी, तथापि खुदाई से ब्राह्मण-प्रतिमाएँ 
भी उपलब्ध हुई हैं। उत्तर गुप्त-युग में कलाकारों ने हिन्दू कल्पना का बौद्धकला में 
समावेश आरम्म किया। सम्भवतः यह धामिक आन्दोलन का समकाछीन काय॑ था, 
परन्तु निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहों है । आठवीं सदी के साधनमाला नामक 
बौठग्रन्थ में ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे प्रकट होता है कि हिन्दृ-विचारशेलो का प्रभाव 
बोद्ध-कला पर पड़ता जा रहा था। पृव॑मध्ययुग के इस कलात्मक प्रभाव पर विचार 
करने के पू्व॑ बुद्ध-जन्म से सम्बद्ध एक प्रतोक पर ध्यान देना आवश्यक है । हीनयान में 
बुद्ध को एक महान्‌ विचारक मानने के कारण बौद्ध कलाकारों ने उनके विभिन्‍न 
प्रतोकों से ही काम लिया था । बोधिवुक्ष, चक्र तथा स्तूप के अतिरिक्त जन्म के प्रतीक 
कई रूपों में दिखलाये गये हैं। भरहुत तथा साँची के तोरण पर हाथी से ( माया का 
सपना ) तथा कमर पर बैठी अथवा खड़ी देवी से भी जन्म की कथा का समावेश करते 
रहे । भारतोय कला की उत्त्पत्ति के विषय में विभिन्‍न मत होते हुए भी अधिकतर यह 


परिशिष्ट , २४७ 


सिद्धास्त मान्य है कि बुद्धमत ने भारतीय कला को जन्म दिया। एक स्थान पर क्रमल 
पर बेठो देत्नी पर दो हाथी घड़ों के द्वारा पानों डाल रहे हैं। इसे हिन्यूकला में गज- 
लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। बौद्ध-कला में इसे-बुद्ध के जन्म का प्रतोक मानते हैं । परि- 
चमी पण्डितों का सत है कि हिन्दुओं की गज-लक्ष्मी की कंल्पना इसी बोद्ध प्रतीक से ली 
गई है। भरहुत, बोधगया तथा साँची के कलात्मक उदाहरणों में इसके प्रमाण पाये 
जाते हैं। यद्यपि शुगकालीन बौद्ध-कलछा में गज-लक्ष्मी को स्थान मिल गया था, पर 
यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस देवी की कल्पना हिन्दुओं ते बौद्धों से 
ली। ब्राह्मण-धर्म में जल तथा कमल का योग सृष्टि के आरम्भ से सम्बद्ध मानते हैं । 
जल से सृष्टि तृथा कमल का भी जन्म हुआ। ब्रह्मा की सृष्टि के उत्पादन-ऋम में जरू 
को ही अन्तिम स्थान दिया गया है ( आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल 
तथा जल से पृथ्वी और समस्त जन्तु )। 

अतएव, उपनिषदों के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों द्वारा प्रतिपादित जगत्‌ के कारणों 
को ध्यान में रखने पर यह मानना नितान्त अ्रमपूर्ण होगा कि गज-लक्ष्मी की कल्पना 
बोठ-मत से सम्बद्ध है। यद्यपि ईसापूव॑ सदिय्नों में ब्राह्मण-प्रतिमाओं के नमूने नहीं मिले 
है, तथापि बुद्ध-जन्म के इस प्रतीक ( गज-लक्ष्मी अथवा कमल पर बेढो देवो ) को श्रौत- 
दर्शन से ही प्रभावित मानना उचित प्रतीत होता है । 

यद्यपि वौद्धधर्म के क्रमिक विकास का प्रश्न विवाद-प्रस्त है, तथापि साधारण 
मान्यता यही है कि भागवत धरम के प्रभाव के कारण ही महायान का जन्म हुआ। 
भक्ति की भावना ने कला मे परिवर्तन ला दिया और बुद्ध की प्रतिमा (मनु ष्य के आकार 
के सदृश) पूजा के निमित्त बनमे लगी। महायान के प्रगति-काल में ब्राह्म णमत से उसकी 
प्रतिद्वन्द्रिता थी, इस कारण बौद्ध कलाकारों ने अपनी पृथक्‌ शेली चछाई । महायान के 
पश्चात्‌ बौद्धधर्म में वह्नयान का विकास हुआ है। इस मत में परू॑वर्तों बौद्धबानों 
( हीनयान तथा महायान ) को तुलना में नये विचार अपनाये गये थे। हौनयान मे 
पुनर्जन्म की भावना का अभाव था, बुद्ध संसार के परे थे। पश्न्‍तु महायान में जन्म 
तथा कर्म के बिचार समाविष्ट हुए, बुद्ध के पूर्व बोधिसत््व की कल्पना आयी, जिनका 
प्रभाव कछा पर भी पड़ा । गन्धार-कला में सर्वप्रथम बोधिसत्त्व को मूर्तियाँ मिली हैं । 
उसी समय उस मालनुष बुद्ध का भी विचार महायान में आया जो इस संसार में निवास 
करते थे। उन्ही के अवतार ध्यानीबुद्ध माने गये। इससे भी बढ़कर वज्ञयाव ( काल 
चक्रपान ) में आदिबुद्ध की कल्पना आई, जो सर्वंथा ब्राह्मणधर्ं से सम्बद्ध मानी 
जाती है। बोढ़ों ने ब्राह्मणघर्मं के जितने सिद्धान्त अपनाये उनमें आदिबुद्ध को कल्पना 
अद्वितीय है। उसे ब्रह्म के सवृद्द माना गया है और उनकी शक्ति, प्रज्ञापारमिता की 
तुछता माया से कर सकते हैं। यद्यपि भारतीय कला में ब्रह्म का कोई आकार नहीं 
मिलता ( कलात्मक उदाहरण नहीं पाया जाता ), तथापि यह मानने में तनिक भी 
संकोच नहीं होना चाहिए कि बौद़ों ने जितने देवताओं को कल्पना की उसके पोछे 
प्रायः सभी सिंद्धान्त ब्राह्मणधर्म से प्रभावित थे। जेसे शक्ति के बिना ब्रह्म उत्पादन 
नहीं करता, उसी प्रकार आदिबुद्ध को पृथक न दिखलाकर शक्तिसहित प्रदर्शित 
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किया गया। इस कलात्मक प्रदर्शन को तिब्बत की बौद्धकला में 'यव-यभ' कहते हैं। 
क्रियाशीलता प्रकृति ( शक्ति ) का धर्म है, अतः पुरुष वस्तुत: निष्किय तथा अकर्ता 
है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी दोनों का संयोग 
सृष्टि ( विश्व ) का उत्पादक है। इसीलिए बौद्ध कलाकारों ने आदिबुद्ध की प्रतिमा 
तैयार की । इसो आदिवुद्ध से पंचध्यानी बुद्ध पेदा हुए, जिनसे ही वज्णयान के सारे 
देवी-देवता उद्भूत हुए। कहने का तात्पयं यह है कि जिस होनयान तथा महायाल में 
ऐतिहासिक गोतम बुद्ध को छोड़कर किसी अन्य देव को कल्पना न थी, उसी मत के 
तोमरे यान ( वञ्यान ) में ब्राह्मणधरमं के प्रभाव से सृष्टिकर्ता आदिबुद्ध ( ब्रह्म ) को 
कल्पना अपनाई गई । । 
बीद्धकला में कुछ प्रतिमाओं के सिरे पर ध्यानीबुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती, अतः 
उन्हें स्वतन्त्र प्रतिमाओं के रूप में देखते हैं। हिन्दूधम के प्रभाव से इस तरह की 
कई स्वतन्त्र बौद्धप्रतिमाएँ मध्ययुग में तैयार की गई थी । 
हिन्दूधर्म के पश्चदेवों को धोरे-धीरे बौद्धों ने अपनाना आरम्भ किया। सर्व- 
प्रथण गणेश को कला में स्थान दिया गया। साधनमालछा के वर्णन में गणेश की 
कल्पना सर्वंथा हिन्दुओं को हो प्रकट होतो है। वह वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है-- 
“भगवन्तं गणपति रक्तबर्ण जटामुकुटकिरीटिन 
सर्वाभरणभूषित॑ द्वादशभुजं लम्बोदरैकबदनं अर््ध॑पर्य्यक- 
ताण्डवं त्िनेत्रमप्येकदन्त सव्यभुजेषु कुठारशर- 
अद्भुश-वज्-ख ज्भू-शूलं च वामभुजेषु मूसलचापख्वाडु- 
असुक्कपालशुष्कमांसकपालफटक च रक्तपक्ने 
मूषिकोपरि स्थितमिति ।” ( साधन० ३०७ ) 
इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि साधनमारा में वणित गणपति तथा 
वेदिक धर्मानुमोदित गणेश की कल्पना में बहुत कम अन्तर था। गणपति की स्वतंत्र 
श्रतिमा मिली है, जो नृत्य के भाव में है तथा जिसके बारह हाथ दिखलाई पड़ते हैं | 
वह वर्णन पौराणिक विवरण के समान है। 
शक्तिअतिमाओं में उग्रतारा, मारीचि तथा सरस्वती का नाम विद्येष रूप से 
उल्लेखनीय है। बोद्धदेवी उमग्रतारा तथा कालो की प्रतिमा में विशेष अन्तर नहीं 
है। साधतमाला के २०९ साधन में इस देवी का विस्तृत वणंन मिलता है। इस 
तारा की आठ भुजाएं हैं जिनमें विभिन्न आयुध वतंमान हैं। बाएं हाथ में रुधिरपुरित 
कपाल विशेषतः उल्लेखनीय है। मारोचि की तो अनेक सुन्दर प्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैं जिनका स्वरूप यह बतलाता है कि बौद्ध में सूर्य को स्त्री को ही मारोचि 
का नाम दिया गया है। इस देवी की आठ भुजाओं में कई प्रकार के आयुध हैं। 
आसन के नीचे सूर्य-रथ के सात धोड़ों के स्थान पर सात शूकरों की आक्ृतियाँ हैं 
और सारथि अरुण के बदले राहु को प्रदर्शित किया गया है। मध्यकालीन मारीचि 
की ऐसी अनेक प्रतिमाएँ कलकत्ता-संग्रहालूप में सुरक्षित हैं। इन प्रतिभाओं को देखने 
से स्पष्ट होता है कि मारीचि का सम्बन्ध बौद्धधर्म से था, क्योंकि सिरे पर ध्यानीबुद्ध 
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वेरोचन को ज्ांइुति खुदी है। यदि इसकी कल्पना का विचार किया जाय तो यई 
जात होता है कि हिन्दू देवता सूय के अतुकरण पर ही मारीचि को मूति तैयार की 
गई । डा० भटद्गाचायं ने सी इसी मत का समर्थन किया हैं। सरस्वती के सम्बन्ध में 
भो विद्वानों को यही धारणा है। बोद् तंत्रयान के विचारकों का यह मत था कि 
मंजुश्री की तरह सरस्वती सी ज्ञान दिया करती हैं। इस विद्यादेवी के सम्बन्ध में 
साधनमाला में कई साधनाएं लिखी गई हैं। बौद्धधर्म में यह कल्पना सर्वथा हिन्दू- 
कल्पना है, क्योंकि पृर्वमध्यकाल से पहले ( यानी तन्त्रयान से पूर्व ) ऐसी कल्पना का 
अभाव था। साधन-माला में वणित महासरस्थती का वर्णन ब्राह्मणधर्ण की सरस्वती 
के समान है। उसका दूसरा नाम वज्ञशारदा भी मिलता हैं। वह कमलछासन पर बैठो 
हैं। एक हाथ में कमलपुष्प तथा दूसरे में पोथी वर्तमान है। नालन्दा से इस तरह 
की वजशारदा की प्रतिमा उपलब्ध हुई है। वज्ञयान-साहित्य में सरस्वतो के लिए 
आयं-सरस्वती, अथवा वज्यसरस्वती के नाम भी मिलते हैं। हिन्दू विद्यादेवी सरस्वती 
के हाथों में कमल, वीणा या पुस्तक आदि का वर्णन मिलता है जिसकी समता 
वजशारदा से की जा सकती है। गणेश तथा सरस्वती के अतिरिक्त शिव की कल्पना 
भी बौद्धों ने हिन्दुओं से अपनायी। तंत्रयान में बुद्ध के समान शिव की कल्पना को 
स्थात नहीं मिल पाया, किन्तु उस तरह को प्रतिमा लोकेश्वर के रूप (बुद्ध का पृ्व॑रूप) 
में प्रदरशित को गई। उत्तरी भारत के कई स्थानों से सिहनाद छोकेश्वर की प्रतिमा 
प्राप्त हुई है जो शिव की प्रतिमा से मिलतो-जुलती है। महाराज लीला-आसन में 
लोकेश्वर बेठे हैं, जिनके दाहिनी ओर त्रिशुल बना है। उनका वर्ण श्वेत है तथा वे 
त्रिनेत्र दीख पड़ते हैं। साधनमाला में निम्न वर्णन पठनीय है -- 

“आत्मानं॑ सिहनादलोकेश्वररूप॑ भावयेत्‌ ॥ टड्वेतवर्ण॑ त्रिनेत्र जटामुकुटिनं 
निर्भूंषण व्याप्न बमंप्रावृत सिहासनस्थं महाराजलोलं चन्द्रप्रभं भावयेत्‌ ।” - 

उपयुक्त साधना में लोकेशबर को सिंह की पीठ पर बेठा दिखलाया गया हैं, 
जो हिन्दू-धमं मे भगवान्‌ शिव का वाहन नहीं माना जाता। हिन्दृधर्म में ननदी को 
शिव का वाहन मानते हैं । इसके अतिरिक्त लोकेश्वर का पूर्ण विवरण शिव से मिलता 
है। सारनाथ के संग्रहालय में नोलकण्ठ लोकेबबर की कई प्रतिमाएं मिली हैं। इनमें 
लोकेश्वर हलाहल का प्याला लिये हुए दिखलाये गये हैँ जो शिव के विष-पान के 
कथानक की ओर संकेत करता है। प्रतिमा की जटा पर ध्यानीबुद्ध की आकृति है । 
इसी कारण इस मूति को लोकेशवर कहा गया है, अन्यथा वह शिव की प्रतिमा के 
सदृक्ष है । 

बौद्ध तंत्रयान पर वेष्णब मत का अत्यधिक प्रभाव दिखलाई पडता है और 
इस कारण वेष्णव प्रतिमाओं के अनुकरण पर बौद्धमूरतियाँ बनने लगी थीं। हिन्दूकला 
में देवताओं के आयुष, वाहन तथा सर के अलंकरण में भिन्‍नता पाई जाती है। यदि 
शिव के सिर पर जटा है, वाहन नन्‍दी है, त्रिशूल या "सर्प आयुध के स्थान पर मौजूद 
हैं, तो विष्णु की प्रतिमा में किरीट-मुकुट दिखलाई पढ़ता है। गरुड़ वाहन है ओर 
चक्र, शंख आदि आयुध दोख पड़ते हैं । बौद्धकला- में विष्णु-प्रतिमा के अनुकरण पर ही 
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बुद्ध के सिर पर किरीट-मुकुट बनाया गया था । पहले बुद्ध की मूर्तियाँ उष्णीष के साथ 
बनती रहीं। किन्तु, आठवीं सदी के बाद प्रतिमाओं में किरोट-मुकुट दिखलाई पड़ता 
है। यह कल्पता हिन्दूकला से लो गई थी। पूर्बमध्ययुग से उत्तरो भारत के समस्त 
प्रदेशों में किरीट-मुकुट के साथ बुद्ध की प्रतिसायें उपलब्ध हुई हैं । 

यह स्थूल अनुकरण यहीं तक सोमित नहीं रहा, किन्तु वेष्णव मतानुयायियों ने 
बौद्धमत की जड़ ही हिला दी। तंत्रयान के परिवर्तित रूप सहजयान को वेष्णव- 
सहजिया का नाम दिया गया और अन्त में बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार 
मानकर कछा में प्रतिष्ठित किया। उत्तरी भारत में दसवीं शताब्दियों तक विष्णु के 
अवतारों का जहाँ-जहाँ प्रदर्शन मिलता है, वहाँ बुद्ध को नवम स्थान दिया गया है। 
जयदेव ने भी गीत-गोविन्द में ऐसी हो बात कही है--केशव धुत बुद्ध शरोर जय 
जगदीश हरे ।” हिन्दूकल्पता का इस प्रकार का समावेश्ष तंत्रयात के युग ( ८वीं से 
११वीं सदी ) में ही पाया जाता है। यों तो गुप्तकाल से ही हिन्दूधमे में पंचायतन- 
पूजा का प्रचार हो रहा था, किन्तु उत्तर गुप्तयुग के बाद ही बौद्ध कलाकारों ने हिन्दू- 
कल्पनाओं को अपनाया । भारतीय कलात्मक उदाहरणों में भी यही बात दिखलाई 
पड़ती है। सातवीं सदी से पूर्व बौद्धकला में किसी प्रकार की हिन्दू-कल्पना को स्थान 
नहीं मिला था। किन्तु, सारनाथ, मथुरा, बिहार, नालन्दा, महोबा तथा खजुराहो 
आदि स्थानों से जो बोद्धप्रतिमाएं उपलब्ध हुई हैं उनमें हिन्दुकल्पना का समावेश 
पाया जाता है । 8 

भारतवष॑ में मूर्तिपुजा का अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचार रहा है। इस तरह 
की पुजा की अपनी विशेषता है, किन्तु बौद्धमत के आरम्भ में बौद्ध विचारकों ने इसे 
प्रश्नय नहीं दिया । हीनयान के युग मे प्रत्तीकों को ही स्थान मिल सका था। बोघगया, 
भरहुत तथा साँची की कला में बुद्ध के प्रतीकों ( हाथी, वृक्ष, चक्र, स्तृप आदि ) को 
ही प्रधान स्थान मिल सका। शुद्ध-काल के पश्चात्‌ भक्ति की भावना ने कुछ परिवतंन 
ला दिया और महायान के विचारकों ने बुद्ध को देवता के रूप में माना । उस समय 
भी किसी प्रकार की पूजा-विधि की कल्पना नहीं हो सकी थी। वच्णयान के समय में 
कलाकारों ने हिन्दूकल्पना को स्थान दिया और कुछ अंशों में हिन्दू-देवताओं के विशेष 
लक्षणों का अनुकरण भी किया तथा समाज में वैसी पूजा का भी प्रसार किया जो 
सर्वथा हिन्दू-कल्पना के अनुरूप थी। डा० विनयतोष भट्टाचायं ने इस प्रश्न पर गहराई 
में जाकर विचार किया है। उनके मतानुसार हिन्दूधर्म की तरह, वज्ञयान की प्रतिमा 
में प्राण-प्रतिष्ठा की भावना नहीं मिलती । वज्ञयानियों का पूजा-प्रकार जेन तथा 
हिन्दुओं से भिन्‍न था। तंत्रयान में पूजा के लिए साकार देव-मूर्तियों की नितान्त 
आवश्यकता थी, जिनके बिना देवी-देवताओं का ध्यान तथा मनन सम्भव नहीं था। 
प्रतिमा के अतिरिक्त चित्र का भो यही उपयोग था । नेपाल में इसी प्रकार प्रतिमा तथा 
चित्र का भो ध्यान कर पूजा सम्पन्न को जाती थी। यद्यपि वज्यान-धर्म में मू्ति-्यूजा 


को विशेष स्थान नहीं मिल सका, तथापि इस मत के उपासकों में मूर्ति-युजा का 
अभाव नहीं था । 


परिद्िष्ट श्ष्१्‌ 


सांघन-माला की अनेक साधनाओं में देवी अथवा देवता को जल, पुष्प, धूप, 
दीप॑ आदि समर्पित करने का वर्णन पाया जाता हैं। अतएवं भद््‌टाचाये का मत सवा 
मान्य नहीं है। यह विचार कि उपासकों में मूर्ति-यूजा का प्रचार था, किन्तु संघ में 
ऐसी बात नहीं थी, तकंहीन प्रतीत होता है। पुव॑भध्ययुग में जिसे रूप में हिन्दू- 
कल्पनाओं का बौद्ध कला में समावेश हो रहा था, उस पर विचार करने से यह सम्भव 
नहीं प्रतीत होता कि हिन्दुओं का पुजा-प्रकार भी बौद्ों द्वारा अपनाया गया। अतएव 
साधन-माला का वर्णन इस मत को पुष्ट करता है कि वज््ञ यान में हिन्दू-शेली की मूति- 
पूजा का प्रचार हो गया था। संक्षेप में, यह कहना युक्तिसंगत होगा कि वज्जवान-युग 
में बौद्ध. विचारकों ने अनेक हिन्दू-कल्पताओं को अपनाया और कुछ अंछों में कला में 
भी उनका अनुकरण किया गया, जिसके प्रमाण आज भो सुलभ हैं । 


( २५ ) 
स॒यं-पूजा तथा मग ब्राह्मण 


वेदिक युग से हो भारतबषं में सूयंपूजा का प्रचलन है। यह कहना अनुचित 
होगा कि उस पुजा का प्रचार सदा एक-सा रहा है। सूयंपूजा कभी अत्यधिक प्रचलित 
न हो सको, परन्तु ये देवता सदा लोकप्रिय थे । वेदिक सूर्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष 
कहने की आवश्यकता नहीं, किन्तु प्राचीन पुरातत्त्व-सम्बंधी प्रमाणों के आधार पर 
यह कहना उचित होगा कि ईसा-यूबें तीसरी शतती में सूय॑ लोकप्रिय देवता हो गये थे । 
ईसा-पू्व॑ शताब्दियों की प्रस्तर आक्ृतियों में सृय॑ की आकृति भाजा की गुहा तथा 
बोधगया की वेष्टनी पर दिखलाई पड़ती है। सूर्यदेव चार घोड़े के रथ पर स्थित, उषा 
तथा प्रत्यूषा सहित दिखाये गये हैं। 

यूनानी लेखकों ने भी सूर्यपूजा के प्रचलन का उल्लेख किया है। कुषाण-राजा 
क्निष्क के सिक्कों पर सूर्य की आकृति तथा लेख-मिहिर यह प्रमाणित करते हैं कि 
भारत में सूर्यपूजा का प्रचार ईसवो-सन्‌ के बाद भी बना रहा। प्रइन यह है कि इस 
देवता की पूजा इतनो लोकप्रिय क्यों हो गई | क्या यह उसर उपनिषद्‌बयुग की धामिक 
भावना का प्रतीक है, अथवा किसी अन्य कारण से सूर्यपूजा की प्रधानता शने-अनेः 
भारत में हो गई ? 

इस प्रधन पर विचार करने से यह प्रकट होता है कि सूय॑ की लोकप्रियता का 
मुख्य कारण बाहरी प्रभाव ही था । सूयंपूजा की वृद्धि, पंचदेवों में इसका स्थान तथा 
सूर्य की प्रधानता के मूल कारण मग ब्राह्मण थे। मग के सम्बन्ध में यह ज्ञात है कि 
ईरानके पर्चिमी भाग में यह जाति निवास करती थी जिसे मग या मगी कहा जाता था । 
इस जाति का आयों से कोई सम्बन्ध नहीं था। जब आये ईरान पहुँचे, तब मग अपनी 
प्रधानता खो बेठे और अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए सूर्यंदेव के पुजारी हो गये । 
ईरान से मयों का भारत में कब आगमन हुआ, यह दीक-ठीक कहा नहीं जा सकता । 
विद्वानों का मत है कि सम्भवतः शक जाति के साथ ही मग भी भारत में 


२५२ प्राचोन भारतीय मूतिविज्ञान 


प्रवेश कर गये और उसी समय ( ईसवो-सन्‌ ) से सूय्यदेवता की पूजा उत्तरोत्तर 
बढ़ने लगी । 

वराहमिहिर ने उल्लेख किया है कि मग सूर्य के पुजारी थे--“विष्णोभगिवता- 
न्‍्मगांश्व सविलु/ '* इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मंगों का सूर्य-पूंजा से प्राचीन 
सम्बन्ध था। थों तो मथुरा से प्राप्त तीसरी सदी की सूर्य-प्रतिमा को ईरानो वेशभूषा 
में प्रदर्शित किया गया है, किन्तु वराहमिहिर के कथन में सूर्य-यूजा तथा मग्रों का 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 

ईरान से आनेवाले व्यक्ति तथा सूर्य-यूजा से सम्बद्ध मग ब्राह्मण थे, इसका 
उल्लेख गया जिला ( बिहार ) से प्राप्त गोविन्दपुर के लेख में मिलता है । 

इस प्रशस्ति मे उल्लिखित शाम्ब ( कृष्ण के पुत्र ) की कथा भविष्यपुराण में 
भी मिलती है। भविष्यपुराण में वर्णन आता है कि शाम्ब ने एक सूय-मन्दिर तैयार 
किया, जिसको पूजा के लिए स्थानीय ब्राह्मण निमन्त्रित किये गये, परन्तु उन्होंने 
अस्वीकार कर दिया । तब 3ग्रसेन ने भगों को शकद्वीप से बुलाया; क्योंकि वे सूर्य के 
पुजारी थे । 

इन आधारों पर यह कहा जाता है कि मग ब्राह्मण थे तथा ये श्ाकद्वीप में 
निवास करते थे। यही कारण है कि ये सम्प्रति शाकद्वीपीय ब्राह्मण के नाम से विख्यात 


हैं । 

इस प्रसज्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि मग ब्राह्मण परिचम भारत से 
पूर्व की ओर चले और पूर्वी भारत ( विशेषकर बिहार ) में आकर बस गये । बिहार में 
इनका मुख्य कार्य रोग-चिकित्सा समझा जाता है। विद्वान मग या मंगी शब्द का अर्थ 
भी यही मानते है--रोग दूर करनेवाला या मंत्र का प्रयोग करनेवाला, यानी चिकित्सक 
अथवा ज्योतिषी । इस तरह के काये का स्पष्टीकरण एक सुयं-प्रतिमा-लेख से होता है। 
प्रतिमा-लेख सूर्य को 'तकमी दिनकारिन भट्टारक' को संज्ञा से प्रकाशित करता है । 
तकमन्‌ शब्द का अर्थ रोग से है ओर सूर्य रोग का नाशक कहा गया है। इस प्रकार, 
उसके पुजारी का चिकित्सक होना स्वाभाविक है। दूसरे लेख में सृर्य 'समस्तरोगाणा 
हर्ता' कहा गया है। इन लेखों के अध्ययन से प्रकट होता है कि सूयं-पृजा से मग लोगों 
का वास्तविक सम्बन्ध रहा औरदेव तथा पुजारी दोनों, चिकित्सक ओर रोग से किसी-न- 
किसी रूप मे सम्बद्ध थे । देवता रोग का हूर्त्ता था, तो पुजारी चिकित्सक | मग शब्द 
की व्याख्या भी इसे व्यक्त करती है । इस प्रकार सूर्य-प्रतिमाओं की स्थिति यह घोषित 
करतो है कि ७००-१२०० ई० तक पूर्वी भारत में सूये की पूजा प्रचलित रही । 

पुराणों के उल्लेख तथा बराहमिहिर की बात को मुसलमान इतिहासज्ञ अलबे- 
रुनो ने दुहराया है। वह लिखता है कि 'सूर्य-मूति की पूजा के लिए एक विशेष जाति के 
लोग आमन्त्रित किये जाते अथवा पूजा करते थे, जिन्हें 'भग” कहा जाता है। इस 
तरह यह ज्ञात होता है कि दक्षवीं शती तक मग लोगों द्वारा सूर्य-नूजा को बात समाज 
में सवंविदित थो। गोविन्दपुर-लेख से भी यही प्रकट होता है। कदाचित्‌, उसके बाद 


१. बृहल्संहिता, अ० ६० । 


परिश्चिष्ट २५३ 


मग लोगों ने चिकित्सक या ज्योतिषी का कार्य मुल्यतया भ्रहण कर लिया और सूर्यदेव 
के पुजारो-मात्र न रहे । 

प्राचीन अभिलेखों तथा, प्रतिमाओं के अध्ययन से पत्ता चलता है कि. उत्तर- 
पश्चिमी भारत में सूय॑-पूजा का सर्वप्रथम प्रचार हुआ | सिन्ध, पंजाब तथा राजपृताना 
के प्रदेशों में ऐसे पुरातत्व-विषयक प्रमाण मिलते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा 
सकता. है कि मग लोग शकद्वीप से सिन्‍्ध में आये और राजपूताना के भ,-भाग से होकर 
भारत के पूर्वी भाग ( बिहार तथा बंगाल ) में आकर बस गये। यही कारण है कि इस 
भाग में शाकद्वीपीय ब्राह्मण अधिक संख्या में पाये जाते हैं। मगध में आकर उन्होंने 
ज्योतिषी तथा चिकित्सक का कार्य अपनाया, जो पटना गजेटियर के वर्णन से स्पष्ट 
प्रकट होता है । 

पाँचवीं शती के मंदसोरलेख से पता चलता है कि गुप्त सम्राट्‌ प्रथम कुमारगुप्त 
के शासन-काल में मालवा में एक विशाल सूर्यममंदिर बनाया गया था। ( श्रेणीभूते- 
* भंवनमंतुल्ल॑ कारित दोप्तरइमे: )। मध्य भारत में हण-शासक तोरमाण के सिक्‍के 
तथा मिहिर के लेख यह घोषित करते हैं कि उस भाग में सूयंपृजा का प्रसार हो गया 
था । तोरमाण सूर्य का भक्त था, इसलिए “उसने सिक्‍कों पर चक्र बनवाया तथा उसने 
अपने पुत्र का नाम मिहिर रखा। मिहिरकुल की ग्वालियर-प्रशस्ति सूर्य-मंदिर के 
निर्माण को घटना को प्रमाणित करती है। मध्यदेश ( उत्तर प्रदेश ) में भी सूययमंदिर 
का निर्माण हुआ था और स्कन्दगुप्त के समय में लोग भगवान्‌ सूयें की उपासना करते 
थे। राजपुताना के राजा उदयसिहदेव भीनमाल के लेख में निम्नलिखित प्रार्थना 
मिली है-- 

यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिषुष्टचरणकमलो<पि । 
कुरुतेड्नलि त्रिनेत्र; स जयति धाम्नां निधि: सूर्य: ॥ 

इस तरह की प्रार्थना अथवा मन्त्र ( नभः सुर्याय ) से बिदित हो जाता है कि 
उस समय सूयंपूजा का प्रचार था। इतना ही नहीं, लेखों में रविवार के दिन पुष्प 
तथा नीम की पत्ती से सूर्यपूजा का उल्लेख पाया जाता है। ऐसे लेख पूर्वी भारत में 
वीं से १२वीं शती तक मिलते हैं, जिनमें दान करते समय भगवान्‌ सूयं की उपासना 
का वर्णन है। राजपूताना के चौहान-लेख में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि श१रवीं शतती 
में सूयं-मदिर को भ्रामदान में दिया गया था। प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल द्वितीय 
( ९४२ ई० ) ने उज्जेन में एक दानपन्र लिखा था, जिसमें भगवान्‌ इन्द्रादित्य ( सूय॑ ) 
के पूजा-निमित्त कई ग्राम दान में देने का विवरण पाया गया है ( देवश्लीकोका्क्काय ) 
परमार राजा के द्वारा सूय-मंदिर के जीर्णोद्धार का वर्णन लेखों में मिलता है ( गृह 
कारितमाशु भानो: )। इन प्रशस्तियों के आधार पर ज्ञात होता है कि राजपुताना 
ओर पंजाब के भाग में सूर्वपृजा का प्रचार चौथी शत्ती से बारहवीं शती तक था। 
उत्तरप्रदेश में पाँचवीं शत्ती से सुर्यपृजा का प्रचलन दिखलाई पड़ता है। पश्चिमी भारत 
में मुल्तान का प्रसिद्ध सूर्य-मंदिर था, जिसके सम्बन्ध में कई मुसलमान लेखकों ने 
वर्णन किया है। अलबेरूती के अतिरिक्त - अलइद्रिसी का विवरण अधिक प्रकाशमान 
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है। वह लिखता है कि मुल्तान एक प्रसिद्ध तीथैस्थान बन गया था ओर भारत के 
कोने-कोने से जनता सूयंपूजा के. लिए आया करती थी। मुसलमान सुल्तान के लिए 
सूर्यंभंदिर आय का साधन हो गया था। सुल्तान को प्रतिवर्ष “करोड़ों रुपयों की 
आमदनी उस मंदिर से थी, जिसे हिन्दू-जनता सू्य॑प्रतिम। पर अर्पित किया करतो थी। 
इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि हिन्दू आक्रमण को रोकने के लिए मुसलमान 
शासक सूरय-प्रतिमा की सहायता लिया करते थे, यानी हिन्दूनरेशों को यह भय रहता 
था कि कहीं आक्रमण करने पर मुल्तान का सूर्यमन्दिर नष्ट न कर दिया 
जाय । काश्मीर का मातंण्ड-मन्दिर भी उस भाग में सूर्यपूजा का प्रचार 
घोषित करता है। 

उत्तर-पश्चिम भारत में सूय्यपृूजा का प्रचार कर मग ब्राह्मण पूर्वी भारत में 
जा पहुँचे । उस भाग में बारहवीं शती तक सूर्य की उपासना के प्रमाण मिलते हैं । 
पूर्वी भारत में प्रतिमा की अधिकता से यह अनुमान हो जाता है कि सूय॑पुजा के प्रचार 
के साथ लोगों ने भक्ति-भावना के कारण सुर्यप्रतिमाओं की स्थापना की । पालन्युग में 
भगवाल्‌ सूर्य की मूतियाँ तैयार की जाती रही । बिहार तथा बंगाल के आठवीं शती 
के छेख भी इस कथन को प्रमाणित करते है। बिहार में स्थित देववर्णनाक तथा 
शाहपुर की प्रतिमा के लेख सूयंपूजा के प्रचलन को सिद्ध करते हैं। दोनाजपुर के एक 
लेख में सूयं को समस्तरोगाणां हर्त्ता विश्वप्रकाशक:' कहा गया है। बंगाल के शासक 
सेन नरेश--केशवसेन तथा विश्वरूपसेन सूयंपुजारी होने के कारण 'परमसौर' को 
पदवों से विभूषित किए गये थे । 


समस्त साहित्यिक तथा पुरातत्त्व-विषयक प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि उत्तर-पश्चिम से सूयंपूजा का आरम्भ पहले हो चुका था, तत्पव्चातु पूर्वी 
भारत में हुआ । मम ब्राह्मण किस शती में क्रमशः पश्चम से पूरब बढ़ते गये, यह 
ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। गोविन्दपुर के लेख से बिहार में नवी शती तक 
* उनकी स्थिति सिद्ध हो जातो है। इसी शतो की सूर्यप्रतिमाएं मगध, ढाका तथा 
राजश्ञाही से प्रकाश में आई है। ८बीं शती की सूर्य-प्रतिमा में मूर्ति का पैर ढका 
मिलता है, जो .ईरानो प्रभाव था! कहने का तात्पयं यह है कि मथुरा की सूथप्रतिमा 
से बिहार की मूर्तियाँ मिलती-जुलूती हैं । इससे यह स्वतः अनुमान किया जा सकता है 
कि सम्भवत: पश्चिम से वह ढंग पालयुगोन कला में अपनाया गया होगा, अर्थात्‌ जब 
मम ब्राह्मणों ने सूयपूजा का समावेश किया तभी कलाकारों ने पश्चिमी ढंग पर सूर्य- 
प्रतिमा तेयार की । आठवी शती मे बिहार की कला सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुकी 
थी। इस आधार पर यह सुझाव युक्ति-संगत है कि ५वीं शती के आस-पास 
हा ( शाकद्वीपीय ब्राह्मण ) पूर्वी भारत में आये और सूयंपूजा का प्रसार उत्तरोत्तर 

ता गया । 


परिक्षिष्ट रद 
( २६ ) 
बोधिसत््व तथा जातक-प्रदर्शन 


प्राचीन भारतोय कला का उद्भव एवं विकाश विशेषत! धामिक भावना से 
सम्बद्ध है। बेदिक युग के कलात्मक दुष्टान्त उपलब्धनहीं हैं और उपलब्धियों के आधार 
पर जैन तथा बौद्ध कला-कृतियों को प्राचीनतम मानते हैं। बुद्धघर्म की दो विभिन्‍न 
शाखाओं - हीनयान तथा महायान--से भारतीय कला अनुप्राणित है, जिसमें 
हीनयान क्रा सम्बन्ध ईसवी-पूर्व भारतीय कहा से स्पष्ट प्रकट होता है। प्रारम्भिक 
अवस्था में बुद्ध को सर्वद्रष्टा, अद्वितीय एवं महान्‌ नेता माना गया तथा वर्षावास में 
उपदेशक के रूप में वणित किया गया हैं। मौयकालीन कहा में बुद्ध के अनेक प्रतीकों को 
स्थान दिया गया, परल्तु मौयं सम्राट अशोक के शासनकाल में जनसाधारण की 
भावना को स्थान न मिल सका । यही कारण था कि कालाच्तर में मौययं-कला की 
विशेषताएं कलाविद को आक्ृष्ट न कर सकी । वेदिक धर्म के पुनरुत्थान से शुद्भूहेली 
में मौयं-विचारधारा को स्वायत्‌ नही मिला। शुद्धकालीन मान्यताओं में जातक का 
प्रदर्शन अपना विशेष स्थान रखता है। भरहुत, अमरावती, बोधगया की वेदिकाओं 
तथ। साँचो के तोरण पर प्रतीक एवं जातक हो मुख्यतया प्रदर्शित हैं। हीनयान को 
तथाकथिक कलात्मक कृतियों मे बुद्ध के पुवंजन्म की कथाओं का अद्वितीय प्रदर्शन 
मिलता है, जो शुद्ध कालीन कलाकारों की असीम निपुणता तथा क्षमता का परिचय 
देता है। इतना ही नहीं, यह परिपाटी तथा कार्यक्रम कई शतियों तक प्रचलित रहा । 
इसोलिए, अजन्ता की चित्रकला, जावा के बारीबुदुर, बर्मा के पेगम तथा थाइलेंड के 
सुलोदय की कलाकृतियों में सेकडों जातक कथाओं का प्रदर्शन उपलब्ध है । 

इतिहास के विद्वान से भलीभ।ति जानते है कि ईसा-पूर्व द्वितीय शत्ती में 
भरहुत-वेदिका तथा साँची के तोरण तंयार किये गये थे। प्रस्तर खण्डों की खुदाई के 
कई कारण थे, जेसे बुद्धघमं का प्रचार । किन्तु प्रतीक तथा जातक-प्रदर्शन ने अधिक 
स्थान लिया । बुद्ध क। आक्ृति का कोई प्रइन ही न था। धर्म से अधिक जातकों में 
कम को प्रधान प्रतिष्ठा दी गई। उनमें सदाचार की भावना भरो हुई है। यह कथन - 
युक्तिसंगत न होगा कि बुद्धमत से ही उनका सम्बन्ध था। किन्तु, बौद्धमतानुयायियों 
ने जातक को धर्मप्रचार का एक साधन समझा । विण्टनिदूज का कथन है कि सिहेली 
से पाली में जातक लाये गये ( इन्साइक्लोपीडिया ऑब रेलिजन एण्ड इथिक्स, भा० ७, 
पु० ४९४ )। कने॑ का तो मत है कि अधिकतर कथानक ब्रौद्धधर्म से सम्बद्ध नही थे । 
जातक से बोधिसत्त्व का सम्बन्ध जुडने पर कथानक आसानी से बुद्ध धर्म के प्रचारक 
हो गये । जिन कथाओं में राजा, ब्राह्मण, मंत्री, और जानवर ( हाथी, बन्दर, शेर, 
कुत्ता, घिड़ियाँ आदि ) के उपाख्यान हैं, उनमे मुख्य नायक का एकोकरण बोधिससत्व 
से कर दिया है। इन प्रंदर्शनों के मूल में किसी कथानक की ओर जनक का ध्यान 
आकृष्ट कर बुद्धधर्म में प्रेम उत्पन्न करने की भावना काम कर रही थी। अधिकतर 
विद्वानु जातक ( बुद्ध के पू्ब॑जन्म के वृत्तान्त ) का सम्बन्ध बोधिसत्त्व से जोड़ते हैं, 
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और वही उसका नायक भी होता है; किन्तु लेखक के मत में यह विवाद से परे नहीं 
है। मूलतः, ईसवी-पूर्व में जातक पद्य में लिखे गये थे। उस समय बोधिसत्त्व का नाम 
किसी प्रकार भी कथानक से सम्बद्ध न था; परन्तु कालान्तर में गद्य-टीकाओं में 
वोधिसत्व का नाम आवश्यक रूप से जोड़ दिया गया । 
इसमें तो दो मत नहीं हो सकते कि बोधिसत््व की कल्पना महायान की देन 

है । महायान के उदय के साथ गन्धार कला में बोधिसस्‍्व को मनुष्य की आकृति दो 
गई । उससे पहले उनकी मूर्ति अज्ञात थी। जो पारमिता को पार कर “बोधि' प्राप्ति 
के लिए उत्सुक है, वही बोधिसत्त्व है-बोधो सक्ष्वं अभिप्रायोअ्स्थेति बोधिसत्त्य: 
( बोधिचर्यावतार )। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले साधक का जीवन-लक्ष्य नितान्त 
उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता है। उसके जीवन का उद्देशय जगत्‌ का परम 
कल्याण-सा धन है । उसके दो प्रधान गुण हैं-महामेत्री तथा महाकरुणा | विश्व का एक 
भी प्राणी दुःख का जब तक अनुभव करता है, तब तक बोधिसत्त्व अपनी मुक्ति नहीं 
चाहता । उसका हृदय प्राणियों के क्लेशों से द्रवीभूत हो उठता है। बोधिचर्यावतार 
( तृतीय परिच्छेद ) में उसके आदर्श का वर्णन इस प्रकार है-- 

एवं स्वेमुदं कृत्वा यन्मयाञसादितं शुभस्‌ । 

तेन सयां सर्व््वानां सवंदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥ 

मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागरा:। ' 

तेरेव ननु पर्याप्त मोक्षेगारसिकेन किस ॥ 


बोधिसत्त्व को प्रथमत: बोधिचित्त को ग्रहण करना पड़ता है। पारमिताओं 
का अनुशीलन भी नितांत उपयोगी साधन है । पारमिताओं का अज॑न ही बुद्धत्व-प्राप्ति 
का नेसर्गिक उपाय है। बोधिसत्त्व में ही उपदेश द्वारा प्राणियों को मुक्त बनाने की 
योग्यता रहतो है। तात्पय॑ यह है कि महायात का बोजिसत्त्व बुद्ध की ज्ञान ( बुद्धत्व ) 
प्राप्ति के निमित्त निरूपित था। अतएव, प्रइन उठता है कि ईसवो सन्‌ पूर्व का 
कल्पित व्यक्ति ( बोघिसत्त्व ) का सम्बंध भरहुत तथा साँची के जातक-प्रदर्शन से 
किस प्रकार जोड़ा जा सकता है ? उस काल में ( ईसवी-पूर्व तीसरी शी ) बुद्ध को 
: “भगवान्‌” शब्द से वर्णित करते थे, जो एक प्रकार से असंगत प्रकट होता है । हीनयान 
को बुद्ध-प्रतीकों द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि महायान में भक्ति तथा प्रसाद की 
भावना से दिव्यगुणसम्पन्न बुद्ध ईश्वर के रूप में पूजित होने लगे । महायान के बुद्ध 
को ही 'भगवान्‌' शब्द से विभूषित करना सवंधा न्‍्थायसंगत होगा। 

देवीशक्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवद्राज्य का आविर्भाव एक स्वतःसिद्ध 
तथ्य है। भगवान्‌ शब्द की व्याख्या करने से प्रकट हो जाता है कि वही व्यक्ति, जिसमें 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य एवं तेज समग्र रूप से विद्यमान रहते हैं, भगवान्‌” कहलाता 
है । 'भग' का अर्थ है--समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान आदि । 'व' अखिछात्मा 
का संकेत करता है। इस प्रकार, 'भगव'” से युक्त होने के कारण वह परमतत्त्व 
“भगवान्‌ कहा जाता है। पिपरावा के भस्मपेटी पर अंकित लेख में 'हयं सलिल निधने 
बुध स भगवते सकियानं' का उल्लेख आया है ।। प्रायः इसी अर्थ को अक्षोक के धमंलेखों 
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में मान्यता दो- गयी है। बच्चु के लेख में उल्लिखित वाक्य ( भगवता बुधेन भासिते 
एतानि भते भ्रंस पलियावानि ) से बुद्ध को ईश्वर के रूप में ही ( भगवान्‌ कहकर ) 
साला गया है। बेसनगर में स्थित गशडस्तम्मः लेख में विष्णु को भगवान्‌ मानकर 
'दैवदेवस वा ;देव” वाक्य उल्लिखित है। तात्पर्य यह हैं कि ईसवी-पूर्व शततियों में व्यवहृत 
शुब्द भगवान! उस परमतत्व का नाम था, जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते थे । 

ईसवी सन्‌ कै पूर्व भरहुत की वेदिका पर अंकित लेख भी इस कथन की पुष्टि 
; ः 


( १ ) भगवतों शक मुनिनों बोधो 

(२ ) अजातसतु भगवतो वन्दत्ते 

(३ ) सावस्तिये कोसम्बी कुटिये भगवतों चेक्रमे 

( ४ ) भगवा>छावस्त्यां विहरित जेतवने 

(५ ) एरापटो सनागराज भगबतो वन्दते। 

यदि भरहुत-वेदिका तथा साँची के तोरण हीनयान-युग को क्ृति माने जायें, 
तो बुद्ध के लिए भगवान्‌” शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त हो जाता है। “भगवान्‌ ऊक्रन्ति! 
का प्रयोग मायादेवी के स्वप्न को व्यक्त करता है, जिसका प्रदर्शन अमरावती में रथ 
पर बेठे हाथी से तथा साँची के तोरण पर विभिन्‍न रूपों में ( कमलासन पर बैठी स्त्री- 
मूर्ति, तथाकथित गजलक्ष्मी की आकृति से ) किया गया है । प्रश्न यह है कि बोधिसत्त्व 
को भरहुत तथा साँची में स्थान दिया जा सकता है, जो महायान की देन है ? उसी 
के साथ बुद्ध को देवी शक्ति से सम्पन्न परमतत्त्व ( भगवान्‌ ) की कल्पना की जा 
सकती है या.नहीं ? ह 

जब बोधिसत्त्व के सम्बन्ध में अधिक विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट ही हो 
जाता है कि हीनयान के अहेत्‌ के स्थान पर महायानवालों ने बोधिसत्त्व को प्रतिष्ठित 
किया । यही पुराने तथा नवीन यान में अन्तर था | बोधिसत्त्व तो मनुष्य को बोधि के 
मार्ग पर ले जाता है। 'सोर्सज आफ इंडियन ट्रेडिशन! ( पु० १५६-७ ) और 
अष्टसाहसिक प्रज्ञापारमित”ः (२२४०२ ) में महायान-मत के दिव्य बुद्ध तथा 
बोधिसत्त्व को कल्पना स्पष्ट रूप से दोनों के भेद को व्यक्त करती है। महासंघिक तथा 
थेरवाद के मूल में बोधिसत्त्व की शिक्षा के कारण विभिन्‍नता है। दीघनिकाय में भी 
स्थान-स्थान पर बोधिसत्त्व तथा बुद्ध से सम्बन्ध में जो कुछ विवेचन है, उसमें बुद्ध 
के लिए 'मगवान्‌ शब्द ( देवी बुद्ध के अर्थ में ) प्रयुक्त है। 'जातसतु भगवतों वंदते' 
वाक्य के अनुसार मगघ के राजा अजातशत्रु द्वारा देवी बुद्ध को घुटने के बल टेकते 
हुए बन्दना करने का अभिप्नाय व्यक्त किया गया है। इतना हो नहीं, 'नायराज 
' पइल्ापेद्रा' को बन्‍्दना की वार्ता भरहुत की वेदिका पर खुदी है--एरायतो नागराजा 
भगवतो बंदते । अन्यत्र भी भगवान्‌ शब्द के प्रयोग से बुद्ध के देवी गुण की बात ही 
व्यक्त होती है। उसी देवी पुरुष ( भगवान्‌ ) के शासन की बहुँत्‌ देवसभा में घोषित 
करता है--महासामायिकाये गहंँत 'गुतों देवपुतों वो कतो भगवतों सासनि पटिसंधि । 
दीघुनिकाय के इस प्रकार के कथतों से बुद्ध की देवी शक्ति फरा आभास हो जाता है। 

१७ प्रा० भा० सू० ह 


२४८ ' प्राचीन भारतीय मूलिविज्ञान 


बोधिसत््व के साथ इस तरह की शक्ति का सम्बन्ध कथमपि नहीं जोड़ा जा सकता । ' 
डॉ० नलिनाक्ष दत्त का कथन सारगर्भित है। उनका कथन है कि ईसब्री-यूवें क्षत्रियों 
में बोधिसत्व की कल्पना को स्थान न सिल पाया था । जब समाज में पृर्णहूप से इस 
विचार को स्थान दिया गया तभी भरहुत की वेदिका तथा साँचो के तोरण पर जालक 
का प्रदर्शन किया गया। जातक में पारमिता का अभ्यास करते बोधिसंस्व को पृथक्‌.' 
नहीं समझा गया था। डॉ० दत्त बुद्ध को हीनयान-युग में साधारण व्यक्ति ही मानते , 
हैं, उसमें देवी शक्ति का समारोपण नहीं हो सकता या भगवान्‌ शब्द का प्रयोग भी 
युक्तिसंगत नहीं है ( एसपेक्ट ऑँव महायान एण्ड इट रिलेशन हु हीनयान, 
पृ० २--४ )। - 
यों तो, जातकों में सांसारिक विषयों का विवेचन है और डॉ० वसाम का 
कहना सत्य मालूम पड़ता है कि जातक धार्भिक वार्ताओं से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रखते । आचारांगसूत्र ' ( १, २-३ ) में ऐसा वर्णन आता है कि बुद्ध ने जेतवन विहार 
में रहकर काशिराज को स्वयं कथा सुनाई थी, जब बोधिसत्त्व सुपणं के रूप में पेदा 
हुए थे। इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि आख्यान तथा जातक 
सच्ची गाथा से दर हैं। ईसवी-पुर्व शतियों में गाथाओं को बौद्ध परम्परा में लेकर 
लोकप्रिय जातक का रूप दिया गया और उनको कला में प्रदर्शित किया गया । परिचम “ 
तथा उत्तर भारत ( गान्धार का भू-भाग ) उन कथाओं से सम्बद्ध है तथा बाद में 
कोसल एवं मगध भी उनसे सम्बद्ध हुए। उन समस्त कथाओं में बुद्ध की पूर्वानुस्मृति 
की चर्चा की गई है। 
यदि कालक्रम के अनुसार देखा जाय, तो पता चलता है कि ईसवी-पूर्व तीसरी 
शर्ती में अशोक के बेराट-शिलालेख में उत्कीर्णं 'भगवता बुधेन भासिते सर्वे से 
सुभासिते वा तथा भगवता बुधेन भासिते एतानि भन्‍्ते धम्म पलियायानि- वाक्यों का 
प्रयोग किया गया है। अपनी धामिक यात्रा के प्रसंग में अशोक ने लुम्बिनो-स्थित 
स्तम्भलेख को अंकित कराते समय 'हिंद भगवं जातेति” वाक्य का उल्लेख किया है । 
इससे प्रकट होता है कि अशोक के समय में भी बुद्ध की दैवी शक्ति ( साधारण पोरुष 
नहीं ) की चर्चा थी। डॉ० दत्त इस युग को मिश्रित हीनयान का काल मानते हैं; 
परन्तु उपयुक्त विवेचन के आधार पर ई० पृ० दूसरी शती से महायान का अभ्युदय 
मानने में किसी तरह की आपत्ति नहीं हो सकती । उसी परिस्थिति में भरहुत-वेदिका 
तथा साँची-तोरण पर जातक का प्रदर्शन उपयुक्त होगा तथा उनका सम्बन्ध बोधिसत्त्य 
से जोड़ सकेंगे। सात मानुषी बुद्ध की देवो शक्ति का ध्यान कर ही 'भगवतो विपासिनो 
बोधि' से 'भगकतो सक मुनिनों बोधि' वाक्‍्यों का उल्हेंख किया गया है। 
भरहुत-वेदिका तथा साँची-तोरण का सम्बन्ध महायान-मत से जोड़ने पर एक - 
प्रकार से प्रश्न का उत्तर मिल सकता है और बोधिसत्त्व एवं जातक-प्रदर्शन उसी युग 
की देन कहे जा सकते हैं।' इस शंका का दूसरा समाधान साहित्य के आधार पर 
निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है कि जनसाधारण में बुद्ध/ तथा 'बोघिसत्व 
का प्रयोगात्मक विश्लेषण अज्ञात था । विशुद्धिमग्ग (४६) में 'भगवा बोधिसस्य भूतो' 
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से बुद्ध का संकेत है। बौद्ध साहित्य के कतिपय ग्रन्थों ( मज्झिमनिकाय, १११७१६३); 
अंगुत्तरमिकाय (२१३०) में बोधिसत्त्व” तथा 'बुद्ध/ शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित 
अथ में नहीं सिलला। महायात के उदय होने पर .भो दोसों शब्दों का कस्तविक 
तात्पर्य अथवा ब्ुद्ध/ तथा 'बोधिसत््व” का वास्तविक स्थान अज्ञात रहा । कनिष्क के 
वाराणसी के छेख में निम्नलिखित उल्लेख पाया जाता है-- 

महारजस्य कणिष्कस्य सं० ३ है ३ दि० २२ 

एताये पूर्व॑ये भिक्षुस्थ पुष्यब॒ृद्धिस्थ सद्धये 

विहारस्थ भिक्षुस्थ बलस्य तज्ेपिटकस्य 

बोधिसत्वो छत्रवष्टि च॒ प्रतिष्ठापितों " 

वाराणसिये भगवतों च कमे सहा मता 

सारांश यह है कि कनिष्क के तीसरे वर्ष (ई० स० ८१) में भिक्षु बल ने 

भगवान्‌ बोधिसत्व की छत्रयष्टि स्थापित की थी। इस लेख में 'भगवान्‌” तथा 
* 'बोधिसत्त्व' दोनों शब्द विचारणीय हैं। बोधिसत्त्व के लिए भगवान्‌ शब्द का प्रयोग 
अनुपयुक्त था । कला की दृष्टि से सारनाथ-संग्रहालय में सुरक्षित उस देवता की यष्टि 
को देखा जाय, तो स्पष्ट प्रकट होता है कि वह प्रतिमा बुद्ध को है, बोधिसत्व को 
नहीं । लेख में उल्लिखित बोधिसत््व तथा वास्तविक मूर्ति में सामझस्य नहीं है । 
गन्धार-कला में प्रायः बोधिसत्व की जितनी प्रतिमा निर्मित की गई, सभी शिष्ट 
राजकुमार के वेश में मिलती है। पर सारनाथ की प्रतिमा मुंडितकरेश चीवरधारी बुद्ध 
की है । इस अनोचित्य प्रयोग का कारण कदाचित्‌ लोगों को अभिज्ञता थी अथवा बुद्ध 
को बोधिसत्त्व तथा बोधिसत््व को बुर्द्ध कहना शास्त्रतः अशुद्ध नहीं था। वास्तविक 
स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालना कठिन है; किन्तु बोधिसत्त्व का सम्बन्ध होनयान-शाखा 
से कदापि नहीं जोड़ा जा सकता। अतएव, ईसा-पूवे द्वितीय शती की शुद्भकला 
( होनयान-युग ) में बोधिसत्त्व का प्रदर्शन अप्रासंगिक है । वस्तुतः, तत्कालीन जातक 
प्रदर्शन में बोधिसत््व का सम्पर्क कालविरुद्ध है और कल्पना की उड़ान में बहू सुसंगत 
नही प्रतीत होता । संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि पुरातत्त्व-सम्बन्धी प्रमाणों से 
जनता तथा कलाकार को अनभिज्ञता का परिचय मिलता है। 


( २७ ) 
कलाकारों का जोवन-चरित 


भारतीय संस्कृति के विकास में कलाकारों ने अधिक योगदान दिया है। उनके 
द्वारा निभित वस्तुओं का केवल समादर ही न होता था किन्तु उनके अनुकरण से कला 
तथा संस्कृति का प्रसार हुआ । प्राचीन काल में कलाविद्‌ अपनी ख्याति के भूले न थे 
परन्तु सिद्धान्त तथा विचार के प्रचार निमित्त दत्तचित्त रहा कर्रते थे+ इस कारण 
कलाकारों ने अपनो कृतियों पर नामोल्लेख नहीं किया । ऐसी स्थिति में उन कछाविदों 
के जीवन-चरित्र के विषय में कुछ ठोस बातें नहीं कही जा सकती। किसी-किसी का 
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नाम अन्य साधनों से ज्ञात हो जाता है। भारत में विदेशी यात्रियों ने देश का 
परिक्रमण कर अतेक बातों पर प्रकाश डाछा। राजनीतिक, सामाजिक, 
धाभिक का बातों विवरण उपस्थित करते समय कछा को अछूता ने छोड़ा । 
मंदि उसको कला-निर्माता का नाम ज्ञात हो जाता तो अपने विवरण में उसे 
स्थान देते । यही कारण है कि कुछ कलाकारों के- नाम तिब्बती अथवा चीनी साहित्य 
के अध्ययन से विदित हो जाता है । 

साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसी बातें दीख पड़तो हैं। मध्ययृग के कलाकारों ने 
अपनी कृतियों में नामोल्लेख किया है। यह कल्पना कठिन है कि कलाक्षेत्र में इस 
परिपाटो की क्‍यों आवश्यकता हुई, परन्तु खुदे लेख कीं सहायता से पर्याप्त ज्ञान सुलभ 
हो जाता है। ईसवी पू्व॑ सदियों में सांचो वेदिका पर कई लेख अंकित है जिसमें 
दान देने का विवरण है और उसी प्रसंग भें दानकर्ता अथवा कार्य करने याले का 
नाम खुदा है । 

उदाहरणार्थ-- 

(१ ) मूल गिरिनो दान॑ लेखकस ( लेखक द्वारा दान ) 

(२ ) इन्द्रदत्त-अंगरखा निर्माता का दान ( ए० हु० भा० १९, पृ० ६५ ) 

( ३ ) धोषक तथा नागदत्त कलाकार जो कुशल कछाकार थे । 

(४ ) खरूक, बुद्धसेनिक, अमृत खातित आदि कलाविदों द्वारा दान का विव- 
रण मिला है। 

(५ ) दक्षिण तोरण पर एक लेख अंकित है-- वेदिसकेहि दन्‍्तकारोहि रूपकंमं- 
क्ट यानी विदिशा के हाथोदाँत पर कायें करने वाले कलाकार द्वारा दान 
दिया गया । ! 

यदि अभिलेखों का परीक्षण किया जाय तो ज्ञात होता है कि संघ (बैंक ), 
साधु तथा भिक्षुणी के अतिरिक्त अभेक कलाकारों के नाम आते हैं। 

पहली सदी से बौद्धकला की उन्नति होने लगी। चेत्य तथा विहार का निर्माण 
होने लगा। उस कार्य के लिए बौद्धभिक्षुओं में से किसी विज्ञ व्यक्ति को कार्य- 
निरीक्षक नियुक्त किया जाता जो सूत्रकार ( प्रस्तरं पर काम करने या खोदने वाला 
व्यक्ति ) को मार्गदर्शन दिया करता। तक्षशिला के एक लेख में उसे 'तवकमिक' 
कहा गया है। वह संघाराम के निर्माता पटिक नामक कारीगर को सलाह दिया करता 
था (ए० इ० भा० ४, पृ० ५५) | कनिष्क के विहार में 'ववकमिक अंगिसस” का नामो- 
ल्लेख है ( का० ६० इ० भा० २, पृ० १३७ ) | अमरावती के लेख में अनेक नवकमिक 
के नाम आए हैं। गुप्तयुग से नामोल्लेख की परिपाटी बढ़ने लगी। लेखों के खोदने- 
वाले कलाकार का नाम अंतिम पंक्ति में “उत्कीर्णंण” शब्द के साथ मिलता है। प्रथम 
कुमारगुप्त के धनेदह ताम्रपत्र के अन्त में 'उत्कीर्णा स्तम्भ ईइ्वरदासेन” वाक्य से 
ईइवरदास नामक कलाविदू का पता लगता है। 

अपसद अभिलेख का उत्कीर्ण करने वाला सुक्मशिव नामक कलाकार गौड़- 
देशीय कहा गया है। ॥ 
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सृक्ष्म दिवेन गौड़ेत अ्रशस्ति विकटाक्षरा। 

( प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, खब्ड २, पुृ० ८५ ) 

अध्ययुग के अभिलेखों के अध्ययन से स्पष्ट प्रकट होता है कि कछाकारों के कई 
संध थे जो पृथक्‌-पुथक्‌ माध्यम पर कार्स करते थे। मृतुकार, तंतुवाय, चित्रकार, चम॑- 
कार तथा सूत्रधार ( प्रस्तर पर काम करने वाह ) श्रेणी का विवरण मिलता है। 
निम्न प्रकार का उल्लेख अभिलेंखों में प्रश्त हुआ है-- 

विश्वकम्मेंव सवेशों वास्तुविद्यां-- 

येवनि्भितं इदं मनोहर शंकरस्य भवन समण्डपस । 

( हुए शिलालेख--ए० इ० भा० २, पृ० १२३ ) 

घनिक के नगर प्रश्स्ति से भी उसी प्रकार की बातें प्रकाश में आई हैं । 

श्री भिल्‍्लमाल सूत्रधार गृहभट्टोत्पन्न सूर्यंवमं ग्रहवर्म गंगावस्म॑नि सृत्रधारत्व 
निपुणे: वास्तुविद्यापारगेः ।--नगर प्रशस्ति-भारतकौमुदो, भा० १, पृ०२०६ | 

राजपृताने के चण्डशिव आदि का नाम प्रसिद्ध था। इन कलाविदों ने भ्रस्तर 
को सुन्दर गढ़ कर प्रतिमा निर्माण भी किया था । 

प्रतिमा खोदने का कार्य निपुण कलाकार करते थे। उन मूर्तियों को ग्राहक ले 
जाकर मंदिरों में प्राण-प्रतिष्ठा करता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भूभाग से प्राप्त 
चन्द्रावती ताम्रपत्र लेख में प्रतिमा के निर्माता माधव का नाम उल्लिखित है-- 


उत्कीर्णा माधवेनेदं श्रीगंगाधर सूनुना श्रीचन्द्रमाधवों पेन घटितोन्य हंसन्तिव । 
| ( ए० इ० भा० १४, पृ० १९९ ) 
चन्द्रमाधव (विष्णु) की प्रतिमा तेयार कर कलाकार ने प्रतिद्धि प्राप्त को थी । 
सम्भव है, यदा-कदा लेख अंकित करने का कार्य भी सम्पन्न करते थें। बंगाल के 
सिलिमपुर लेख में सोमेश्वर मगध ( बिहार प्रदेश ) का विख्यात कलाकार कहा गया 
है जिसने ताम्रपत्र पर अक्षरों को खोदा था। 
शिल्वविनः मागधः कामो तन्मग्रा वर्णभिक्तिभिः। 
सोमेश्वरों छिखिदिमाम्‌ प्रशस्ति स्वामिव , प्रियाम्‌ ॥ 
( ए० इ० भा० १३, पु० ४२, पद्य २९ ) 
महोपाल की प्रशस्ति में महोधर तामक कलाबिदू का नाम उल्लिखित है--- 


इयें शासन उत्कोर्णा श्री महीधरशिल्पिना । 
(ए० इ० भा० १४, १० ४२८ ) 
दूसरे लेख से पाल्हण तथा नागवर्भ कुशल कलाकारों के नाम प्रकाश में 
आया है-- ह $ 
रजयारूस्य पुत्रेण पाल्हणेन च शिल्पिना 
उत्कीर्णा वण्णंघटना वेदग्धी विश्वकमंण ( बहो, भा० २०, पृ० १३१ ) 
यशोवम्मं सुतेने्य साधुना नागवर्मणा 
रम्या प्रशस्तिरुत्कीर्ण कलाकौशलशालिना ( भणिक की नगर-प्रद्वस्ति ) 
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अभिलेखों के आधार पर ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हुए हैं जिससे शात 
होता है कि प्रस्तर पर काम करने वाले कलाकार प्रतिमा निर्माण के साथ लेख भी 
अंकित करते रहे । 
उत्कीर्णा प्रचुरसा प्रशस्तिरियमक्षरे रुचिरैः 
उत्कीर्णा सोमनाथेन टड्डू विज्ञानशशालिता । ( ए० इ० भाग १, पृ० ८१ ) 
लिपिज्ञान विधिज्ञेन प्राज्षेन गुणशालिना 
सिह्देनेय समुत्कोर्णा सद्वर्णा रूपशालिना । ( वही, पृ० १४७ ) 
प्रस्तर कें अतिरिक्त धातु को गला कर सांचे में प्रतिमा ढालने की क्रिया मध्य 
युग की विशेषता थी। उत्तरी भारत में नाछंदा तथा कुर्कीहर इस कला के केन्द्र थे। 
दोनों स्थान बिहार प्रदेश में स्थित हैं। पालयुगी प्रस्तर-कलाशेली को धातु प्रतिमा 
पर उतारना नालंदा या कुकीहर ( गया जिला ) में ही सम्भव था । साँचे में ढालने का 
वर्णन गत पृष्ठों में किया गया है किन्तु तिब्बत के इतिहास से धातु पर कार्य करने 
वाले कलाकारों के नाम मिले हैं। इस प्रसंग में धीमान तथा बिटपाल के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। जिस स्थान पर धातु गलाने का काम होता था, वहू आज भी नालंदा 
विहार के समीप विद्यमान है। पालनरेशों के शासनकाल में धातु प्रतिमा का निर्माण 
अधिक हुआ पाल राजा राज्यपाल के समय कई धातु प्रतिमाएँ तैयार की ,गई थीं 
जिनकी पीठ पर लेख खुदे हैं। राज्यपाल के २८, ३१ तथा ३२वें वर्ष में गोपाल 
नामक कलाकार कार्य करता रहा। राजा के नाम के साथ गोपाल का नाम भी 
अंकित है । 
इसी प्रकार नयपाल के शासन-काल में दो कलाकारों-सतसोम तथा सर्वानिन्द 
की कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। उनके नाम भी छोटे से लेख में अंकित है। इस प्रकार 
नामों के संकलन से कलाकारों के जीवनचरित का अल्प ज्ञान हो जाता है। भारतीय 
कलाविदों के नाम बृह्त्तर भारत के इतिहास में यदा-कदा मिल जाता है। चीनी 
इतिहास में तीन भारतीय चित्रकारों का नामोल्लेख है। 


शाक्‍्य बुद्ध, बुडकोति तथा कुमारबोधि 
ऐतिहासिक सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि भारत के मध्ययुगी कलाकारों का 
उल्लेख कारणवश अधिक मात्रा में किया गया है। सांचो वेदिका के अतिरिक्त 


मध्ययुगी कांस्य प्रतिमा की पीठ पर खुदे छेखों से कलाकारों के नाम अधिकतर 
उपलब्ध हुए हैं । 


( २८ ) 
कलिपय धोमिक अभिलेस 
( १) 
वेसनगर का गदड़स्तम्भ लेख । 
भाषा--प्राकृत, लिपि ब्राह्मी । 
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प्राप्तिस्थान--विदिशा ( मध्यप्रदेश ) कछा--ई० पु० द्वितीय शत्तो । 
देवदेवस वासुदेवस गरुड़ध्वजे अयं कारिते इअ हेलिओदोरेन भागवतेन दिग्वस 
पुत्रेण तख्खसिलाकेन योन दूतेन आग्रतेंन महाराजस अंतिलिकितस उपता सकासं रपों 
कोसीपुत्रस भागमद्स ज्रातारस वसेन चतुदसेन राजेन बधमानस। 
पड ( भावा् ) 
वक्षशिला के राजा अंतिलिकित के दूत हेलियोड।रस, जिसकी पदवी भागवत 
थी, ने देवाधिदेव विष्णु के गछडध्वज की स्थापना की। वह कोसीपुत्र भागभद्र के 
१४वें वर्ष में उसके दरबार में आया था | 
नोट--विदेशी यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धमं को अद्भीकार 
किया था। 
हे) 
घोसुंडी शिलालेख । 
भाषा --संस्कृत, लिपि ब्राह्मी । 
प्राप्तिस्थान-- नाग री, चित्तौरगढ़ राजस्थान । 
काल -ई० पृ० द्वितीय शती। ' 
कारितो अय॑ राज्ञा भागवतेत गाजायनेन पाराछरी पुत्रेण सबंतातेन अश्वमेध 
याजिता भगवदुभ्यां संकषण वासुदेवाभ्यां अनिहताभ्यां सर्वेश्वराभ्यां पूजा-छिला प्रकारो 
नारायण वाटका । 
( भावाथ ) 
भागवत ( पदवीधारी ) राजा स्ंतात ने ( जिसने अश्वमेध किया था ) 
संक्षण तथा वासुदेव की पूजा के लिए स्थान निश्चित किया जिसे नारायण वाटिका 
का नाम दिया गया था। 
नोट--ई० पृ० द्वितीय शती में वेष्णव मतानुयायी (भागवत पदवी से विभूषित) 
था। उस समय विष्णु के व्यूह स्वरूप बलराम ( संकषंण ) एवं वासुदेव को पूजा 
होती थी । * 
( हे) 
कुषाणराजा वीमकदफिस का मुद्रालेख 
भाषा--प्राकृत, लिपि खरोष्टी । 
प्राप्तिस्थान--वीस को स्वण्मुद्रा पर अंकित । 
काल--ई० पू० प्रथम शती। | 
महरजस रजदिरजस स्ंलोग इश्वरस महिश्वरस विम कशथ्फिशस त्रतरस । 
महाराजा राजाधिराज वीमकदफिस जिसकी पदवी महीश्वर ( महेश ७ शिव 
. का पुजारी ) थी। उसो का सिक्का है। ; 
नोद--शक राजा ने भारतोय मत शेवधम को स्वीकार कर लिया था । 
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( ४) 
सारनाथ बुद्ध-प्रतिमा का लेख 
भाषा--संस्कृतमिश्रित प्राकृत 
लिपि-हाह्ली । 
प्राप्तिस्थान--सारनाथ ( वाराणसी के समीप ) 
काल--ईसवी सन्‌ प्रथम शताब्दी । 
महारजस्य कर्णिष्कस्य सं० ३ इ० ३े दि० २०+२ एताये पूव॑ये भिक्षुस्य पृथ्य 
बुद्धिस्थ सद्धये विहारिस्य भिक्षुस्य बलस्य त्रेपिटकस्य बोधिसत्वों छत्रयष्टि प्रतिष्ठापितो 
वाराणसिये भगवतो चंक्रमे सहामाता, पितहि सहा उपध्यायाचर्येहि सद्धयेबिहारि हि 
अंत्तेवासिकेहि व सहा बुद्धभिन्न ये ज्रेपिटिक ये सहा क्षत्रणपण वनस्परेन खरपल्लानेन 
सहा च चतुहि परिषाहि सव॑ सत्वनं हितसुखाथंस्‌ । 
! ( भावार्थ ) 
महाराजा कनिष्क के तोसरे वर्ष (३३८७८४७८९१ ई० ) में भिश्वकल ने जो 
त्रिपिटक ( सूत्तपिटक, विनयपिटक एवं अभिधम्मपिटक ) के ज्ञाता हैं, बोधिसत्त्व के 
उतम्रयष्टि ( दण्ड को स्थापित किया। वाराणसी गन्धकुटी विहार में । इस काय॑ से 
माता-पिता, आचाय, उपाध्याय ( अपने अध्यापकों ), विहार के शिष्यगण, क्षत्रप, 
वनस्पर, खरपललान आदि के हित सुख की कामना करता है। 
( ५) 
करमदण्डा शिवलिजु प्रशस्ति ( प्रथम कुमारगुप्त ) 
भाषा--संस्कृत, लिपि-गुप्तलिपि 
प्राप्तिस्थान--करमदण्डा के समीप, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 
काल-११७ गुप्त संवतुर-ई० स० ४३६ ५ 
नमो महादेवाय महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त। पादानुध्यातस्थ चतुधुदधि 
सलिला स्वादित यदासों महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तस्यथ विजय राज्य संवत्सर 
शते सप्तदशोत्तरे; कातिकमास दशम दिवसे स्यान्दिवस-पूर्वायां ऋछान्दोग्या चार्य्याइव 
वाजि; सगोत्र कुरमार भट्टस्य पुत्रों विष्णुपालित भट्टस्तस्थ पुत्रों महाराजाधिराजा 
श्रीचन्द्रगुप्तस्य मन्‍्त्री कुमारासात्य विशिखर स्वाभ्य भूत्तस्य पुत्र;; पृथिवीषेणों महा- 
: राजाधिराज श्रीकुमारगुप्तस्य मंत्री कुमारामात्यो; अनन्तरं च महावलाधिकृत: 
भगवतो महादेवस्य पृथिवीश्वर इत्येव॑ सभाख्या तस्या; स्थेव भगवतों यथा-कतंव्य- 
धार्मिक-कर्ंणा पाद शुश्रुषणाय भगवच्छेलेदबर स्वामी महादेव पादमूले अयोध्यक 
नानागोत्रचरणतपः; स्वाध्याय-मंत्र-सूत्र-भाष्य-प्रवचन-पारग-भारंड दसमद देव 
द्रोण्यां; 
( भावाथ ) 
महाराजाधिराज श्षीचन्द्रगुप्त, जिसका यश चारों दिशाओं में व्याप्त था, का 
उत्तराधिकारी महाराजाधिराज कुमारगुप्त के राज्य में संवत्‌ ११७ में कातिक मास 
दशमी पर विष्णुपालित भदूट का पुत्र शिक्षरस्वामी, जो महाराजाधिराज चन्द्रगुप् 
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का मन्‍्त्री था, के पुत्र पृथिवोषेण, जो महाराजाधिराज कुमारगुप्त का मंत्री तथा 
सेतापति था, पृथिदीश्वर नामक ( शिवलिड्भ ) स्थापना की। उस देवता के पूजा, 
धार्मिक कृत्य, देवयात्रा आदि के निमित्त अयोध्या के निवासी शास्त्रों ( मंत्र, सूत्र, 
'भाष्य प्रवचन में पारंगत ब्राह्मण को ( दान दिया गया )। 
नींद - यह लेख शिवलिड्भ के आधारशिला, जो चतुभुंजाकार है, पर अंकित 
यहो ग्रुप्तकाल का अन्तिम शिवलिज्ज माना जाता है। उसके पश्चात्‌ एकमुख लिंग 
तथा चतुर्मुख लिंग प्रतिमाएँ तैयार होने लगीं । 
े ( ६ ) 
मनकुंब्रार बुद्ध प्रतिमा लेख ( प्रथम कुमारगुप्त ) 
भाषा --संस्कृत, लिपि-गरुप्त लिपि । ' 
प्राप्तिस्थान--मनकुंवार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश । 
काल - गुप्त संवत्‌ १२९ ( >+४४८ ई० ) 
नमो बुधान भगवतो सम्पक सम्बुद्धस्थ स्वमताविरुद्धस्थ ह प्रतिमा प्रतिष्ठा- 
पितो भिक्षु-बुद्धमित्रेण। 
संकत्‌ १०० ५ २०१९९ महाराज श्रीकुमारगृप्तस्थ राज्ये ज्ये'्ठमास दि १०३८८ 
सव॑ दुःख प्रहानात्थम्‌ । 


ब्छ 


हि ( आवाथ ) 
महाराज श्रीकुमारगुप्त के राज्य में संवत्‌ १२९ ज्येष्ठ मास शुक्ल अष्टमी 
को भिक्षु बृद्धमित्र ने जो अपने मत का परम अनुरागी था, भगवान्‌ बुद्ध की इस 
प्रतिमा को स्थापित किया । 
' नोट--यह लेख बुद्ध की प्रतिमा के आधारपीठ ( ?८१०४४४ ) पर सामने 
अंकित है। * 
( ७ ) हैं 
सारनाथ बुद्ध प्रतिमां लेख ( बुद्ध गुप्त ) 
भाषा-लिपि--संस्कृत, गुप्त लिपि। 
प्राप्तिस्थान --सारनाथ ( वाराणसी के समीप ) 
काल--गु० सं० १५७ (75४७६ ई०) 
गुप्तानां समतिक्रान्ते सप्त पंचादादुत्तरे 
क्षते समानो पृथिवीं बुधयुप्ते प्रशासति । 
वेशाखमास सप्तम्यां मूले श्यामगते मया 
कारिताभयभिन्नेण प्रतिमा शाक्य भिक्षुणां 
इमामुदण्ड सछत्र पद्मासन विभूषितां 
देवपुञ्रवते दिव्यां चित्रविद्यासचित्रितां 
यदत्र पुण्य प्रलिमा कारयित्वा भया भूतस्‌ 
माता पिजरेगुरूणं थ लोकस्य थ ससाप्तयो 
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( भावषाथे ) 
गु० स० १५७ वेशाख कृष्ण सप्तमी को बुधगुप्त के शासनकाल में अभयमित्र 
शाक्यभिक्षु ( बुद्ध ) की प्रतिमा स्थापित की ॥ छत्र सहित तथा पश्चासन पर सुझोभित 
थी । माता-पिता, गुरु तथा लोक के पुष्य के लिए मूर्ति स्थापित की गई। 


( ८ ) 
पालबंशी धातु प्रतिमा लेखों में शासक के नाम के साथ तिथि का उल्लेख 
मिलता है। अन्यथा इनका कोई दूसरा महत्त्व नहीं प्रकट होता । + 
कुर्कीहर प्रतिमा लेख राज्यपाल ( वर्ष ३१ ) 
श्रो राज्यपालदेव राज्ये संवच्छरे ३१ श्री मदापणक मूहाविहारे वस्ताव्य महिअरु 
भार्या मूलकाया देवधमं कृतम । 


( ९ ) 
नालंदा धातु प्रतिमा लेख ( गोपाल द्वितीय प्रथम वर्ष ) 
संवत्‌ १ आश्विन सुदि ८ परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेद्वर श्री गोपाल 
राजनि श्री नाल्‍न्‍्दायां । 
श्री वागीश्वरी भट्टारिका सुवर्ण ब्रीहसक्ता । 
( १० ) 
मिट॒टी के ठीकरे पर अंकित रूख ( विग्रहपाल द्वितीय, वर्ष ८ ) 
सिद्धम्‌ स्वस्ति श्रीमान्‌ महाराज विग्रहपाल देवस्थ विजयराज्ये सम्वत्सरे ८ 
देवधर्मोयम्‌ शान्तिरक्षितस्य । 


के 


(२९ ) 
भारतोय कला में पशु; पक्षो एवं जलजन्तु 


भारतीय कला का उद्गम ही प्रतीक के साथ हुआ जिसमें कलाकारों ने पशु, 
पक्षियों तथा जलजन्तु. को पर्याप्त स्थान दिया। इसका कारण यह था कि कलाविदों 
ने इन्हें कलाकृतियों में स्थान देकर अलड्ूरण की वृद्धि की। विभिन्‍न जानवरों को 
देवी-देवताओं के वाहुन रूप में प्रदर्शित कर सम्बन्ध जोड़ा तथा कथानक में भी 
स्थान-स्थान पर जानवरों का समावेश किया । अथवा देवी जीवन को व्यक्त करने के 
लिए पशु-पक्षी को कला में स्थान दिया गया जिससे कथानक का प्रसद्भ पूर्ण हो जावे । 
किसी देवता के वाहन का चयन उस जानवर के विशेष गुण को ध्यान में रखकर ही 
किया जाता था। उदाहरणाथं, सिंह पशुओं में स्वंशक्तिमान है अतएवं उसो प्रकार के 
: भैक्तिपप्रदर्शन अथवा शक्तिशालितो देवी से ही उसका सम्बन्ध जोड़ना युक्तिसंगत है। 
हाथी का दार्शनिक स्वरूप बादल का प्रतिरूप है। उस ( हस्ति ) को ब्राह्मण तथा 
बौद्धकला में स्थान दिया गया है या किसो कथानक प्रसंग में भो। इस प्रकार कला में 
जिस-जोव जन्‍्तु को स्थान मिला था उसकी प्राथमिकता पर ध्यान देना आवदयक है। 
विशिष्ट स्थान पर उनके प्रदरशशत तथा उसके महत्त्व पर भी प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान 
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जाना स्वाभाविक है। यदि जानवरों के प्रदर्शन या प्रासज्िक वार्ता पर गहराईपुवंक 
विचार किया जाय तो सम्पूर्ण विषय का ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्‍त देवी- 
देवता की मुखाकृति में विशिष्ट स्थलों पर जानवरों के मुल को जोड़ कर ,नई रीति का 
प्रदर्शन कला में मिलता है। उनके आधार पौराणिक कंथानक ही समझे ' जाते 
हैं।.संक्ष॑प में यह कहना युक्तिसंगत है कि कलाकारों ने परिस्थितियों के अनुसार ही 
पशु, पक्षी या जलजस्तु को प्रधानता दी । 


सिह ४; 

..._ हतपथन्राह्मण में सिंह शक्ति का प्रतीक माना गया है। पशु-संसार में सिंह 
को सबसे शक्तिशाली जानवर मानते हैं। उसी भावना की लेकर जिस स्थान में शक्ति 
का प्रदर्शंत कछाकार चाहते थे अथवा श्रेष्ठता को व्यक्त करना उद्देश्य होता, उस 
स्थिति में सिंह को प्रदर्शित करना उन्होंने उचित समझा। विश्व में मातृशक्ति का 
प्रदर्शन करते समय देवी की प्रतिमा सिंहयुक्त बनाई जाने लछगी। दुर्गा देवी सिह- 
वाहिनी तेयार की गई । इसी तरह के विचार ईरान या मिस्र देश में भी प्रचलित थे । 
अतः ईरान में पंखयुक्तसिंहू का चित्र मिलता है। भारत में इस रीति को अपनाया 
गया। सांची की वेदिका पर पंश्युक्त सिंह है तथा बोधगया की वेदिका पर सिंह 
राशि के जानवर में पंख दीख पड़ते हैं । 

भारत में गोतम बुद्ध शाक्यवंश में सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे अतएवं शावयसिह के 
नाम से विख्यात हुए। अशोक ने इसी भाव के प्रदर्शन निमित्त कोल्हुआ ( वेशाली ) 
तथा लेरिया नंदन ( चम्पारन ) के स्तम्भ शीर्ष पर सिंह तेयार कराया। सांची 
तथा सारनाथ में चार सिंहयुक्तस्तम्भ शीर्ष बनाए गए । 

सारनाथ की स्तम्भ चौकी पर भी सिंह की आक्रति खुदी है। ईसापूब॑ युग में 

भारतीय कला प्रतीकात्मक थी अतएव सिह बुद्ध का प्रतोक माना जाता है । 

इसके अतिरिक्त मध्ययुग की कला में सिंहासन पर बेठे बुद्ध को प्रतिमा बनाई 
जाने लगी। चौकी पर दो सिंह की आक्ृतियाँ दीख पड़ती हैं। प्रस्तर तथा धातु 
मूर्तियों में एक ही रीति अपनाई गई है। 

जेनियों ने भी सिह को अपनाया। जेनकला में महावीर सिहासन ( सिंह के 
आसन ) पर बेठे प्रदर्शित किए गए हैं। सिंह की आकृति तथा मुखाक्ृति से जेनप्रति- 

माएँ कुषाणयुग की समझी जाती हैं । 

' ब्राह्मणधर्म से सम्बन्धित मूर्तियों में सिह दो प्रकार से दिखलाया गया है। 
देवी दुर्गा की प्रतिमा में सिह वाहन के रूप में वर्तमान है। इस भौतिक शरीर 
की साधारण अवस्था से ऊँचा स्थान सिंह को विष्णु के अवतार में दिया गया 
है। भगवान विष्णु का नरसिहावतार राक्षस हिरष्यकशिपु को मारने के लिए 
हुआ था जिसमें सिर का भाग सिंह का तथा शरोर के अन्य अंग मनुष्य के सदृष् हैं । 
यहु मिश्चित रूप वराहाबतार को तरह है। नरसिंह ( विष्णु ) के अतिरिक्त अन्य 
कलात्मक कृतियों में सिह का स्थान जानवर से ऊंचा प्रदक्षित नहीं हुआ है. ( देखिए 
नरसिहावतार का विवरण ) । 
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भारतीय समाज में हाथी वेभव का प्रतीक है। श्रीमान्‌ व्यक्तियों के पास हाथी 
वैभव तथा मर्यादा को व्यक्त करता है। इसी कारण कझा में गजलक्ष्मी की 
प्रतिमा तैयार की गई जिसके सिर पर दो हाथी घड़े से जल डालते प्रदर्शित हैं। 
उस देवी यानी लक्ष्मी का नाम भी ( गजलद्ष्मी) उस भाव को व्यक्त करने के लिए 
रक्‍खा गया था । 

शुर्कालीन कला में भरहुत, बोधगया-वेदिकाओं तथा सांची तोरण पर 
गजलध्ष्मी की आकृतियाँ मिलतो हैं । 

इससे पूर्व सारनाथ में मौये स्तम्भ की चोकी पर हाथी का चित्र है। उसे 
बुद्ध के जन्म से सम्बन्धित करते हैं। साहित्य में मायादेवी ( बुद्ध की माता ) के 
सपने में हाथी का दृश्य उपस्थित किया गया । जो माया के गर्भ में प्रवेश करने वाला 
है। इस प्रदर्शन के मूल में एक कथानक है जो अमरावतो में प्रदर्शित है । 

कथानक इस प्रकार है--बोधिसत्त्व स्वगं में निवास कर रहे थे । उन्हें पृथ्वी 
पर आने का आग्रह किया गया। उस देव ने घोषणा की कि वह सफेद हाथी के 
रूप में माया के उदर में पहुँच जायेगा । इसीलिए अमरावती का वह हाथी साधारण 
हस्ति से भिन्न है। रथ पर बेठा कर उसे मायादेवी के समीप पहुँचाया गया। महल 
में मायादेवी शयन कर रही है। चित्र के ऊपरी भाग में हस्ति की आकृति खुदी 
है यानी माया सपना देख रही है। अतएव बौद्धमत में अकेला हाथी माया के सपने 
का प्रतीक है । 

हाथी का काला शरीर मेघ का प्रतीक भी माना जा सकता है। इसके दाशंनिक 
तथा पौराणिक मतों को दृष्टि में रख कर हस्ति ( वर्षा के रूप में ) संसार का पालन- 
कर्त्ता माना जाय तो कोई असंगत न होगा । वह सारे नभमण्डल में विचरण करता है 
भोर इन्द्र ( देवेन्द्र ) का वाहन हो जाता है। इसी कथानक को भाजा गुफा की दीवार 
पर विशाल हाथी की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया गया और जातकों में राजा 
वेसन्तर द्वारा हाथी के दान का वर्णन उल्लिखित है । 

जातकों में पड़दन्‍त तथा वेसन्तर कथाओं का सम्बन्ध हस्ति से था। षड़दन्त 
( छः दाँत ) वाला हाथी को व्याधा ने काशिराज ब्रह्दस की आज्ञा से मार कर हाथी- 
दांत को रानो के सम्मुख उपस्थित किया। यह प्रदर्शन सांची तोरण पर तथा अजंता 
के चित्रों में मिक्ता है। यह हाथी बोधिसत्त्व का एक छप था । 

वेसन्तर जातक में हाथी असाधारण जानवर के रूप में पाया जाता है जिसे 
दान करने पर राजा वेसन्तर को राज्य त्याग कर जंगल में जाना पड़ा था। उस 
हाथी को उपस्थिति से ही वर्षा हो जाती जिसे जानते हुए राजा ने दान किया था । 
इस हाथी का वही स्वरूप है ( मेघ के रूप में ) जो ब्राह्ममग्रन्थों में पाया जाता है। 
इसी प्रकार सांची तोरण पर बुद्ध के अवशेष का भस्मपात्र छेकर आठ हाथी दिखलाए 
गए हैं। मातृपोषक जातक में भी उस सुन्दर हाथी की कहानी है जिसने माता से 
पृथक्‌ होने पर अन्नजल त्याग दिया था। 
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ब्राह्मणमत में हाथों इन्द्र का वाहन माना गया है। उनकी पत्नी इन्द्राणी मी 
सप्तमातुका स्वरूप में हाथी के सोथ बेठी हैं। शिव ( रुद्र) राजासुर को मारते 
दिखलाई पढ़ते हैं । 

रद के ऊपरी हाथों में हाथी का चमहा पौराणिक कश्चानक की अभिव्यक्ति 
करता है। कहने का तात्पयं यह है कि बौठ्धकला में हस्सि को महत्वपूर्ण स्थान 
मिला था। भगवान बुद्ध से सीधा सम्बन्ध स्थापित है जो अन्य मतों में नहीं 
पाया जाता । 


अश्य 


समाज में यातायात के साधनों में घोड़े का व्यवहार अधिक किया जाता हैं । 
वेदों में भी सूयं की किरणों को अश्व से समता करते हैं। वेदों में यज्ञ के सम्बन्ध 
में अदवमेध का नाम प्रसिद्ध है। भारतीय अभिलेशों में भी शासकों द्वारा सम्पन्न 
अश्वमेध का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र को “द्वि अश्वमेष याजिन:” कहा गया है । 
ऐसे अनेक शासकों के नाम मिलते हैं। काशी में दशाश्वमेंघ' का नामकरण स्यात्‌ 
नागराजाओं द्वारा दस अव्वमेध सम्पन्न होने के पश्चात हुआ था। 

* मौ्य॑युग से लेकर बारहवीं शती तक के कलात्मक उदाहरणों में अश्व का किसी- 
न-किसी रूप में प्रदर्शन पाया जाता है। अशोक स्तम्भ के शीर्ष भाग की पीठ 
( चौकी ) पर चार जानवरों में घोड़े की भी आकृति खुदी है। उसका सम्बन्ध बौद्ध- 
धर्म से है और वह गौतम के महाभिनिष्कमण का द्योतक है। इसीलिए बोड्धकला में 
अश्व को महत्त्वपूर्ण एवं धामिक स्थान दिया गया । भरहुत में भी इसका सुन्दर प्रदर्शन 
है। उस असाधारण घोड़े के सिरे पर छत्र दृष्टिगोचर होता है तथा; उसके पेर देव- 
ताओं की हथेली पर रक्खे हैं। शुद्भयुगी कला में घामिक तथा व्यावहारिक उदाहरणों 
में घोड़े की आक्ृत्ति मिलती है! 

यहाँ अश्व के व्यावहारिक पक्ष पर विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है । 
बौद्धकला के अतिरिक्त ब्राह्मणधमं से सम्बन्धित कलाक्ृतियों में अश्व को सूर्य के रथ 
में जुड़ा पाते हैं। भाजा गुफा की दीवाल, बोधगया की वेदिका तथा मथुरा की भृत्तिका 
पट्टी पर धुय॑ चार अइ्वों के रथ पर दिखलाए गए हैं। गुप्तयुग से यह संख्या बढ़कर 
सात हो गई । सूय॑ प्रतिमाएँ प्रचुर मात्रा में बनने छूगीं। उत्तरो भारत में कछात्मक 
ढंग पर पाँचवीं सदी के पश्चात्‌ सात घोड़े का सूर्यरथ बनने लगा। सूर्य की खड़ी 
प्रतिमा की पीठ पर सात धोड़ों की आकृतियाँ तेयार होने लगीं। सम्भवतः सात रंगीन 
किरणों के धोड़े द्योतक थे । पालयुग की सूर्य-प्रतिमाओं में अश्व को सवंत्र ही स्थान 
दिया गया है। 

सूर्य-प्रतिमा से सम्बन्धित रेवन्त ( उसके पुत्र ) की प्रतिमा सातवीं सदी के 
पश्चात्‌ बनने छगी जिसमें उस देवता को घोड़े पर सवार होकर लिकार करने की 
अवस्था में प्रदर्शित किया गया है। रेवन्त घोड़े पर बेठा है। नीचे कुर्तें की आकृति ' 
बनी है तथा मुगया में सम्मिल्तित होने के लिए वाच्ययुक्त मनुष्यों का समूह दीख 
पड़ता है । 


श्र 


हु शै 
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यज्ञों के प्रसंग में अश्वमेध का वर्णन स्वाभाविक ही था। परन्तु गरुप्तनरेशों-- 
समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्णमुद्राओं पर बलिदान के धोड़े को आकृति 
खुदी है । वह यूप से बंधा है तथा वस्त्र ऊपरी भाग पर फहरा रहा है। पटटमहिषी 
अछएब के शरीर की स्वच्छ करने के लिए वस्त्र ( तौलिया ) लिए खड़ी है । 

वायुपुराण ( ९९११० ) में गान्धार देश के घोड़े उत्तम कहे गए हैं. 

गान्धार देशजाश्वापि तुरगाः वाजिनां वरः । 

बराह ह॒ 

भारतीय कला में वराह के दो स्वरूप मिलते हैं। प्रथम साक्षात्‌ वराह (जानवर) 
का रूप तथा दूसरा मिश्रित रूप। दूसरे प्रकार के शरीर में सिर वराह का दीख 
पड़ता है तथा निचला भाग मनुष्य का। भगवान्‌ विष्णु ने वराहु का अवतार लेकर 
पृथ्वी को बचाया था। गुप्तयुग से इस वराहावतार की प्रतिमाएँ सुन्दर रीति से 
तैयार होने लगी ॥ उदयगिरि गुहा ( विदिशा के समीप ) की दीवाल पर विशालकाय 
वराह रूप में बिष्णु का अवतार प्रदर्शित है। उत्तरी भारत के संग्रहालयों में वराह्‌ 
विष्णु की भव्य प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त विववरूप विष्णु के तीन सिरों 
में एक वराह का मुख भी वर्तमान है। मध्ययुग में हुण राजा तोरमाण ने वराह के 
भौतिक शरीर पर एक लेख अंकित कराया था जो एरण में मिला है। खजुराहों में 
भी वराह प्रतिमा ( जानवर के रूप में ) मिलो है। सप्तमातृका की मूर्तियों में 
वाराही की भी प्रतिमा कलाकारों ने तेयार की थी। उस देवी का सिर वराह की 
मुखाकृति के साथ है। | 

बौद्धधर्म में भी तंत्रयान ने इस जानवर के स्वरूप को कलात्मक रीति से अप- 
नाया । तंत्रयान की देवी मारीचि को एक रथ पर स्थित .दिखलाया जिसके खींचने के 
लिए सात वराह ( शूकर ) निचले भाग पर खुदे हैं। यह भावना सूर्य के रथ से ली 
गयी थी परन्तु भर्व के स्थान पर वराह को ही स्थान दिया गया । 


नन्दि 

बेल भारतोय समाज का एक महत्त्वपूर्ण पशु है जिसके सम्बन्ध में धामिक 
भावनाएँ कार्य करती हैं। बेल या गाय को गो शब्द से पुकारते हैं तथा दोनों जन- 
जीवन में प्रमुख पशुधन माने गए हैं। प्राग्टेतिहासिक युग से बेल की आक्ृति मोहन- 
जोदड़ो की मुहरों पर खुदी मिली है। वेदिक तथा पौराणिक साहित्य में जो विवरण 
आया है उससे प्रगट होता है कि गो का महत्त्वपूर्ण स्थान था। मनुष्य जीवन में गो 
को सार्थकता के कारण ही उसे गोमाता का नाम दिया गया। समाज की आर्थिक 
उन्नति में गो पशु की कितनी आवश्यकता है, यह सवंबिदित है। | 

भारतीय कला में सर्वप्रथम अशोक स्तम्भ पर साँड की आक्ृति दीख पड़ती 
है। चम्पारन के रमपुरवा नामक स्थान से जो स्तम्भ मिला उसका शीर्षभाग 
खड़े सांड की आकृति में है। उसकी बनावट की सजीवता तथा सुन्दरता अद्वितीय 
है। उसको माँसपेशी तथा चेहरे से पशु जीवित प्रकट होता है। सारनाथ स्तम्भ 
की चौकी पर खुदे चार जानवरों में बेल को आकृति रमपुरवा के साँड से मिलती 


है 


कर श्र 
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है बौद्धकला में इस पशु को क्यों अपनाया, यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं। सम्भवत 
मानव विचारधारा में नन्दि सत्य तथा अहिंसा का प्रतोक रहा हो। इसी विचार से 
प्रमूं'अत होकर बौद्ध कलाकारों ते सांड को ग्रहण किया । 

.. ज्ैनियों ने जनजोवन के प्रधान पशु वुषभ को, आदि तोथँकर का वाहन समझ 
कर हा में स्थान दिया। इसी कारण प्रथम तीर्थंकर ऋषभ या वृषभनाथ कहे 
जाते हैं । 

ब्राह्मणधर्म में जन्दि के नाम से वृषभ को पुकारते हैं। शेवमत से इसका 
इतवा गहरा सम्बन्ध स्थापित किया गया कि नन्दि के अवलोकन मात्र से शिवमन्दिर 
या शैव प्रतिमा का ज्ञान हो जाता है। नन्दि शिव के वाहन के रूप में कला में स्थापित 
किया गया। दोवमत के प्रतीक नन्दि को प्रतिसा की चौकों पर स्थान दिया गया। 
युगल मूर्ति ( शिव-पावंतरी ) में नन्‍्दि के साथ सिंह ( पावंती का वाहन ) को भी 
अंकित किया जाता था । पहली सदी से बारहवी सदी तक नन्दि की आक्रृति मिलती 
है। भारतोय यूनानी सिक्‍कों पर केवल वृषभ की मूर्ति अंकित है। कुषाण सिक्कों पर 
ज्षिव के साथ नन्दि की खड़ी आकृति है। वोमकदफिस,, कनिष्क, वासुदेव की स्वर्ण 
मुद्राओं पर नन्दि की सुन्दर आकृति दिखलाई पड़ती है। गुप्तमुग से मध्यकारू 
तक शिव-पाव॑ती की प्रतिमाओं में तथा शिव की एकाकी मूर्ति में नन्दि अवश्य दोख 
पड़ता है १ 

बंगाल के सेन राजाओं की मुहरों पर नन्दि को आकृति खुदी है जिससे प्रकट 
होता है कि वे शासक शेवमतानुयायी थे । 

शिव की नृत प्रतिमाओं में भी नन्दि को स्थान दिया गया । खुदाई के अतिरिक्त 
धातुप्रतिमा में भी तन्दि नटराज छिव के समीप वतंमान है। पूर्वी बंगाल से बेल की 
पीठ पर नृत करते शिव को मूर्ति मिली है। 

सांसारिक क्षेत्र में वृषभ को कामशास्त्र के अनुसार चार प्रकार'के पुश्षों में 
श्रेष्ठ पुरुष बतलाते हैं। यद्दि वृषभ का सम्बन्ध विषय-वासना से मान लिया जाय 
तो काम को नष्ट करने वाले शिव का वाहन के रूप में उसकी स्थिति उपयुक्त प्रतीत 
होती है। 
कपि ( अन्दर ) ; 

भारतीय जनश्रुति में कपि के सम्बन्ध में अनेक कथानक मिलते हैं। रामायण 
में उसके कार्य का विस्तृत विवरण पाया जाता है। यही कारण है कि राम की बुगल 
प्रतिमा में हनुमान भक्त के स्थान में स्थित रहते हैं। मध्ययुगी कला में, विशेषकर 
कल्चुरी सिक्कों पर हनुमान की आकृति अंकित है। हनुमान को स्वतन्त्र प्रतिमा भी 
वैयार होने छूगी और वे हिन्दू समाज के एक्र प्रधान आराध्यदेव हो गए । 

बोद्धकला में बोधिसत््व की जन्मकथाओं में महाकपि जातक की कथा प्रसिद्ध 
हैं। कथानक में काशिराज ब्रह्मदत्त द्वारा मीठे फल खाने वाले बन्दर को पकड़ने के 
लिए एक सेना मेजी.गई । सैनिक समूह ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ नदी किनारे वृक्ष 


2 


२७२ प्राचीन भारतीय मूततिविज्ञान 


की शाखाओं पर बेठे बन्दर फल खा रहे थे। सेनिकों ने उन्हें मारने का ब्िचार किया 
किन्तु बोघिसत्त्व महाक्रपि ने इसे विफल कर दिया। महाकपि ने नदों के 37 2 
तक अपने झरीर को पूल के आकार में विस्तृत कर दिया । ह 

सारे कपि इस ओर से दूसरे किनारे भाग गए। इस घटना के पश्चात्‌ सेनिक 
आदचय॑चकित हों गए। तब महाकपि ने “अहिंसा परमोधर्मः” की शिक्षा दी। दुसरे 
प्रदर्शन में कपि भगवान बुद्ध को पात्र भर कर मधु अर्पित कर रहा है। सांची तीरण 
पर दोनों घटनाएँ ( बुद्ध के जीवन सम्बन्धी ) अंकित हैं। इसे “वानरेन्‍्द्र का मधुदान' 
कहते हैं। महाकपि जातक में नदी तथा कपि की पीठ पर जाते बन्दरों की आकृतियाँ 


खुदो हैं । 


हिरन ( मृग ) के 

बौद्धकला में इस पशु को कई स्थलों पर नाना प्रसज्ज में प्रदर्शित किया गया 
है। सर्वप्रथम भगवान्‌ बुद्ध के धर्मंचक्र प्रवर्तन का जहाँ प्रदशेन है, प्रतिमा की चौको 
के मध्य में दो हिरन सहित चक्र खुदा है। यह चिह्न सारनाथ का द्योतक है जहाँ बुद् 
मे धर्मंचक्र प्रवरतंन किया था ' मूर्तियों को चौकी पर जहाँ भी हिरनयुक्त चक्र खुदा 
है, वही प्रथम उपदेश को व्यक्त करता है। गान्धार कला से मगध शेली तक इसका 
प्रयोग होता रहा ॥ हिरन का सम्बन्ध सारनाथ ( वाराणसी के समीप ) से इस कारण 
जोड़ा गया कि उस स्थान का प्राचीन नाम मृगदाव था। वहीं बोधिसत्त्व हिरन के 
रूप में ( शारंगीनाथ ) पेदा हुए थे। उसी शारंगोनाथ का विक्ृत रूप वर्तमान सार- 
नाथ माना जाता है । 

भरहुत वेदिका पर एक कथानक का प्रदर्शन है जिसे मृगजातक कहते हैं । 
उस मृग ने बोधिसत्त्व को जल में डूबने से बचाया था। मथुरा की वेदिका पर यत्र- 
तत्र हिरण की आकृति दीख पड़तो है जो जंगल की परिस्थिति का द्योतक है। 


गेंडा 

वन्य पशुओं में गैंडा एक विचित्र जानवर है जिसका बोझिल शरीर तथा कठोर 
चमड़ा दर्शनीय है। नाक पर सींग को तरह एक आकार है। इसके शिकार करने 
का विवरण बहुत कम मिलता है। गुप्तनरेशों की एक स्वर्णमुद्रा पर गेंडा का 


शिकार करते प्रथम कुमारगुप्त को दिखलाया गया है । इसकी प्रचुरता नहीं मिलती किन्तु 
राजा को आखेटप्रियता को व्यक्त करता है। ॥ 


चूहा 

इस छोटे से जानवर से शायद हो कोई अपरिचित होगा। ब्राह्मणमूर्तियों में 
मध्ययुग से गणेश के वाहन के रूप में चूहा दिखलाई पड़ता है। बौद्ध तथा जेनकला 
में भी गणेश को अपना कर भिन्न स्वरूप में प्रदर्शित किया गया । वाहन की स्थिति से 
गणेक्ष प्रतिमा का समीकरण किया जाता है। 


डी 
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शवान मांसाहारी जानवर है, यही कारण है कि शिकार के अवसर पर ही उसे 
कला में प्रदर्शित पाते हैं। सर्वप्रथम रुद्र ( शिव ) को संहार मूर्तियों में भेरव ( बटुक 
भैरव ) के साथ कुत्ता दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूर्य के पुत्र रेवन्त को 
प्रतिमा में ( शिकार के लिए जाते समय ) धोड़े के दोनों पेरों के मध्य श्वान की आकृति 
है। बौद्धकला में भरहुत वेदिका पर जातक प्रदर्शन में कुत्ते की आकृति खुदी 
मिलती है । 
महिंष ( भेंसा ) 

पालतू जानवरों में मैंसे की आकृति कठोरता एवं स्थूरूता की प्रतिमूति है । 
अधिक भोजन, कोचड़ में पड़े रहना, बुद्धिरहित व्रेष्टा तथा घोर काला रंग इस 
जानवर की विशेषता है। पुराणों में इन दुर्गुणों के कारण महिष को भयंकर काल 
यमराज का वाहन घोषित किया गया है। कला में इसके दो स्वरूप मिलते हैं। एक 
जानवर के रूप में तथा दूसरा मनुष्य (सींगसहित ) का शरोरधारी। भगवती 
दुर्गा इसी रूप को नष्ट करती दिखलाई गई हैं जिस कारण उसे 'महिषाधुरमदिनी' 
कहा जाता है। उत्तरी भारत में महिषासुर का मिश्रित रूप मिलता है। भेंसा- 
मनुष्य का ऊपरी भाग । दक्षिण में महाबलिपुरम्‌ की चट्टान पर महिषासुर तथा 
दुर्गा का युद्ध प्रदर्शित है। वहाँ सिहवाहिनो दुर्गा राक्षस को मार रहो हैं जो 
मनुष्य का रूप धारण किए हैं, परन्तु उसके सिर पर भैंसे को दो सींग दीख 
पड़ते हैं । 


नेबला 


नेवला सप॑ का शत्रु है तथा उसे मार डालता है। कथानक में वर्णन आता 
है कि सप॑ के सिर में मणि ( मूल्यवान प्रस्तर ) होती है और नेवला उस साँप को 
खाता है। स्वभावतः नेवला के पेट में मणियों की संख्या अधिक हो जाती है। 
इसी कथानक के आधार पर कला में नेवला को धनकुबेर के हाथ में दिखलाया 
गया है । ब्राह्मणकला में कुबेर तथा बौद्धकला में जम्भल के बाएं हाथ में 
नेवला की आकृति दीख पड़ती है। जब घनदेवता नेवछा के उदर को मसलता है 
तो वह मणियों को वमन करता है। उन मूल्यवान रत्नों को कुबेर थेलियों में एकत्र 
करता है। 


भेंड ( बकरी ) 


सूर्य की तरह अग्नि भी वेदिक देवता हैं। पुराणों (मत्स्य तथा अग्नि) में अग्नि 
के स्वरूप का वर्णन है। उसी के वाहन के रूप में बकरा क्रो आकृति मिलो है। 
आगम ग्रन्थों में भेंड वाहन कहा गया है। दक्षिण भारत के चिंदम्बरम्‌ मन्दिर पर 
अग्नि की मूर्ति में बकरे का चेहरा प्रदर्शित है। इस प्रकार जानवर तथा मनुष्य 
१८ प्रा 
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आकृति ( सिररहित शरीर ) में बकरा को मुखाकृति मिलती है। आध्यात्मिक बातों 
पर विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि अग्नि में रजोगूण ( शक्तिवान्‌ ) की 
प्रधानता है और बकरा रजोयुणी होने के कारण अग्नि का वाहन बनाया गया। 
हंस पक्की 

पक्षियों में हंस, गयड़, मोर, शुक, कबूतर तथा उलूक का प्रदर्शन कला में 
पाया जाता है। ब्राह्मणकला में पक्षियों का अधिक प्रदर्शन है और वाहन के रूप में 
प्रदर्शित है। हंस ब्रह्मा के वाहन तत्पश्चात्‌ सरस्वतों के वाहनस्वरूप कला में दीख 
पड़ता है। नीरक्षीरविवेकी होने के कारण सरस्वतों के साथ उसका सम्बन्ध सबंथा 
युक्त है। ज्ञान को देवी का आश्रय पाकर मनुष्य उचित-अनुचित का विचारक हो 
जाता है। दाशंनिक विचार में हंस को आत्मन से सम्बन्धित करते हैं। थोगी प्राणा- 
याम करते समय हंस ( सोहं ) अथवा हंस का श्रवण करता है। वह अपने को शक्ति- 
मान समझने लगता है। स-इस, हं--में ( यह में हूँ ) यही अन्तरात्मा की पुकार है। 
वह माया के अन्धकार में आत्मन को देख नहीं सकता किन्तु सोहं की पुकार सुनकर 
मनुष्य अपने को अलौकिक स्थिति में पा सकता है। देवी गुणों के आश्रय से ही वह 
योगी परमहंस कहलाता है। वह जन्मबन्धन से मुक्त होकर परमयति की प्राप्ति करता 
है। इसी को ध्यान में रखकर ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन रूप में हंस का प्रदर्शन 
भारतीय कला में होने लगा । देवी-देवता के वाहन पशु-पक्षियों का दार्शनिक स्वरूप 
जान लेने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हंस से स हूं, ह॑ं स॒ तथा सो हं तथा 
परमहंस शब्दों का तात्पय॑ ज्ञात होता है। उससे ज्ञान-अज्ञान का विभेद जान 
लेते हैं । 
गरुड 

त्रिदेवों ( ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ) में विष्णु को विश्व का पालक मानते हैं । 
समय-समय पर स्थान-स्थान में विष्णु को नाना रूप धारण कर ( अवतार लेकर ) 
संसार की रक्षा तथा प्राणियों को जीवनदान करना पड़ता है। इसी कारण उनके 
वाहन के स्वरूप गरुड़ को स्थान दिया गया जिसकी गति तीत्र ही नहीं, अतुलनीय है ॥ 
भगवान्‌ को विभिन्न स्थानों पर ले जाने में तनिक भी विलम्ब नहीं करता। गरुड़ के 
इन्हीं गुणों के कारण विष्णु का वाहन बनाया गया । 

विष्णु ब्रह्म के स्वरूप में सारी विभिन्‍न विरोधी शक्तियों को एकसूत्र में बाँध 
डालते हैं। उस महान संसारव्यापिनी अजेय सत्ता के सम्मुख सभी अपना अस्तित्व 
लो देते हैं। सप॑ तथा गरुड़ में शत्रुता है। गरुड़ सपं का भक्षक है। विष्णु शेषनाग 
की शय्या पर रहते हैं तथा वहीं गरड़ वाहन के रूप में विद्यमान रहता है। इसी 
भाव को विष्णु की दोनों पत्नियों ( लक्ष्मी एवं सरस्वती ) को कला में प्रदर्शन द्वारा 


व्यक्त किया गया है। तात्पयें यह है कि विरोध को नष्ट करने के कारण गरुड़ विष्णु 
के वाहन हुआ । 
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मोर 


शिव परिवार में कातिकेय युद्धदेवता माने जाते हैं। मोर उनका वाहत कहा 
गया है। भारतीय कलाभवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक अतीब सुन्दर 
मोरवाही कार्तिकेय की प्रतिमा सुरक्षित है। गुप्तनरेशों की स्वर्णमुद्रा पर मोर की 
आकृति उपलब्ध होगी है। कुमारगुप्त की स्वर्णमुद्रा-कार्तिकेय प्रकार में-पर 
एक ओर राजा मोर की अंगूर खिला रहा है तथा पृष्ठ ओर मोरवाही कार्तिकेय की 
आकृति खुदो है। इसके अतिरिक्त सामाजिक ढद्भू पर मोर की आक्ृतियां कला में 
मिलती हैं । 


शुक 


संस्कृत साहित्य में शुक से वार्तालाप का विवरण मिलता है। कालिदास के 
मेघदूत तथा बाण की कादम्बरी में शुक का वर्णन रोचक डाब्दों में किया गया है । 
भारतोय कला में शुक की आकृति यत्र-तत्र मिलती है। मथुरा से प्राप्त प्रसादिका 
या यक्षिणी की मूर्ति में कंधे पर थुक बेठा है या शुक-पिंजरा लिये ख्री दीख 
पड़ती हैं । कलात्मक नमूनों में अलंकरण के स्थान पर भो शुक की आकृति 
खुदी है । 
कबतर 


पंचतंत्र में राजा के पुत्रों को कबूतर के माध्यम से विद्याभ्यास कराया गया, 
यह कथानक सभो को ज्ञात है। कबूतर पक्षो का मांस के लिए शिकार किया जाता 
है। राजा शिवि ने कपोत को शरण दी तथा बाज के पंजे से उसे बचाया था। इस 
प्रकार की पौराणिक कथा को बौद्ध कलाकारों ने ( शिवि जातक के प्रदर्शन हेतु ) 
चित्रित किया था । अजन्ता की भित्ति-चित्र में इसे प्रदरशशित किया गया है। भरहुत को 
वेदिका पर भी कपोत तथा बोधिसत्त्व को प्रेमगाथा खुदी है। 


उलक 


उलूक पक्षी की सूर्य को रोशनी में दिखलाई नहीं पड़ता, ऐसो बातें साहित्य में 
उल्लिखित हैं। ब्राह्मणकला में लक्ष्मी ( धनदेवी ) के वाहन के रूप में उलूक का 
प्रदर्शन मिलता है। इसका तात्पय॑ यह है कि धनवान व्यक्ति को तत्त्व का ज्ञान 
उस श्रेणी तक नहीं होता जिसे वास्तविक पण्डित प्राप्त करता है। धन के मद में 
वास्तविकता को ओर ध्यान नहीं जाता तथा अज्ञानवश अनुचित कायें हो जाते हैं । 
बोद्धकला में अलंकरण के निमित्त इस पक्षी को स्थान दिया गया था। स्यथात्‌ उलक 
के रहस्य की ( लक्ष्मी का वाहन ) समझकर ही लथ्ष्मी के साथ इसका सम्बन्ध 
जोड़ा गया । 


किल्तर 
भारतीय कला में पक्षी तथा मनुष्य की मिश्रित आकृति को किल्नर कहा गया 
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है। मनुष्य की मुखाकृति तथा शरीर का अन्य भाग पक्षी का। भरहुत बेदिका पर ऐसी 
आकृति मिलती है। 


शत 


सप 

जलूजन्तुओं में अधिकतर सर्प की आकृति कलात्मक दृष्टि से खुदो मिलती है। 
यों तो प्राग्टेतिहासिक युग में सर्प अनाय॑ लोगों द्वारा पृजित होता रहा परन्तु आय॑ 
सभ्यता के मानने वाले ब्राह्मण, बुद्ध तथा जेन धर्मावलम्ब्रियों ने इस जीव को 
अपनाया । वेदिक युग में सर्प की पूजा होती थी, उस सम्बन्ध में विशेष कुछ कहा 
नहीं जा सकता। परन्तु सूर्य की तरह सप॑ भी काल ( 777 ) का द्योतक हैं। मेढ़क 
आदि जीवों को निगल जाता है। काल की भयंकरता ( विषेला, जीवन हरण करने 
हा ) उसमें वर्तमान है। इसी कारण चित्रों में यमराज के आयुध के रूप में प्रद- 

तहै। 

इसीलिए सपं, यमराज तथा सूर्य का कालवाची है। सूर्य देनिक काल का संकेत 
करते हैं तो सर्प मृत्यु के संगय का । यमराज तो काल हैं ही। प्राणी के अन्तिम समय में 
वही वर्तमान रहता है। विद्वानों का सुझाव है कि सूर्य प्रतिमा में कमरबन्द सपे की 
केंचुल का रूप है । 

सम्भवतः सर्प के भयंकर रूप या विषधारो होने के कारण ही सवंत्र उसको पुजा 
होती रहो । ब्राह्मणकला में मथुरा से अत्यधिक संख्या में सप॑ की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली 
हैं। मथुरा में ही भगवान्‌ कृष्ण ने विषेले काली नाग का दमन किया था। इतना होते 
हुए भगवान्‌ विष्णु शेषनाग की गेंडुरी पर सोते हैं ॥ विष्णु के विश्वपालक होने तथा 
महान विभूतियों के कारण सप॑ तथा उसके शत्रु गरुड़ को उसी देव के साथ कला में 
प्रदर्शित देखते हैं । 

बौद्ध साहित्य में मुचलिन्द नाग की कथा प्रसिद्ध है जिसने तपस्वी गौतम की 
रक्षा की थी। बौद्ध कलाविदों ने सर्प को तीन रूप में दिखलाया है-- 

(१) सपं-जन्तु के रूप में । 

(२ ) सरपं--मिश्रित रूप में ( आधा सप॑ आधा मनुष्य )। 

(३ ) सपै--नागराज के स्वरूप में ( सवंथा मनुष्य की आकृति में )। 

मुचलिन्द नाग जन्तु के रूप में ( सप॑ की तरह ) बोधगया वेदिका पर प्रदर्शित 
है । भरहुत वेदिका पर सप॑ के तीनों रूप एक ही खुदाई में दीख पड़ते हैं।॥ इलापटरा 
नामक सप॑ भगवान्‌ बुद्ध ( वृक्ष के प्रतीक ) की पूजा कर रहा है जिसका नाम उस 
स्थान पर अंकित लेख से व्यक्त होता है-- 

एरापटो नागराज भगवतो वंदते । 


उस प्रदर्शन में सप॑ की आकृति है। तत्पश्चात्‌ मिश्रित आकृति है। मुखाकृति 
भनुष्य एवं अधोभाग सप॑ का। तीसरा रूप मनुष्य के स्वरूप में नागराज ( सिरे पर 
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पाँच सप॑ का फन वाला ) वृक्ष (बुद्ध का प्रतीक) की पूजा कर रहा है। ब्राह्मणकला में 
शेषनाग के सात फन तथा सात गेंडुरी हैं, जिस प्रकार मुचलिन्द नाग का है। नाग- 
राज के सिरे पर पाँच फन दिखलाई पड़ते हैं तथा नागराज्ञी तीन फन सहित खुदी है। 
भध्ययुग में उड़ीसा के मंदिरों पर मिश्चित रूप में नाग राजा तथा रानी की भआाक्वृतियाँ 
खुदी मिलती हैं। शरीर का निचला अंग सप का केवल मुखाकृति मनुष्य का। जैन 
कला में सर्प का सम्बन्ध केवल पाश्व॑नाथ ( तेइसवें तीर्थंकर ) से है जिसके सिरे पर 
नाग का सात फन वाला रूप दीख पड़ता है। 


नाग की पूजा करनेवाले नागवंशी राजा मध्यमारत (ग्वालियर, भरतपुर, मथुरा 
आदि) में राज्य करते थे जिनका उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भ-लेख में मिलता है । 
उनके अभिलेख तथा सिक्‍के भी मिले हैं। नागकन्या कुबेरतागा से गुप्त सम्रादू चन्द्रगुप् 
द्वितीय का विवाह हुआ था। मध्ययुग में नागपूजा का प्रसार अवश्य था। पूर्वी भारत 
के उड़ीसा के मन्दिरों पर नागराजा तथा नागरानी को मिश्रित आक्ृतियाँ खुदी मिलती 
हैं। सर्प स्तभ्भ में लिपटा दिखलकाया गया है तथा नागराजा और रानी की ऊपरो 
मनुष्य की आकृति समीप में हो खुदी है । 

सर्प का आदर समाज में सदा हो होता रहा । उनके आक्रमण तथा दुःखदायी 
फल को सोच कर पूजा का प्रकार प्रचलित हुआ। आज भी 'नाग पंचमी का पदव॑ 
हिन्दुओं द्वारा मनाया जाता है. जिस दिन उसे दुग्ध-पान कराते हैं। राजगिरि में 
आज भी लोग मणियार मठ को देखने जाते हैं जो शब्द मणि-नाग का विक्ृत रूप है । 
उस मठ के समोप सिरे पर मणिधारी नाग रहा करता था जिसका आदर आज भो 


वेसा ही है। 
सत्स्प 


जल-जन्तुओं में मछली लोकप्रिय जीव है। संस्कृत साहित्य में मत्स्य रूप मे 
विष्णु के अवतार का वर्णन है । कलात्मक नमूनों में मत्स्य को दो प्रकार से दिखलाया 
गया | पहला जलजस्तु के आकार में । मध्ययुग की वेष्णव प्रतिमाओं में मूर्ति के सिरे 
भाग पर मछली की आक्ृृति खुदी है जो प्रकट करती हैं कि विष्णु का सर्वप्रथम 
अवतार मछली के रूप में हुआ था। चोथी सदी के परचात्‌ अवतारवाद की कल्पना 
ज्ञात होने पर कलाकार मिश्रित रूप की प्रतिमा बनाने लगे जिसका निचला अड्ू 
मछली की पूंछ तथा ऊपर मनुष्य की आकृति ( वक्षस्थल के साथ भनुष्य का 
मुख ) । पूर्वी बंगाल में ( कलकत्ता संग्रहालय में ) ऐसी मूतियाँ अधिक संख्या में उप- 
लब्ध हुई हैं । 


४. 


कस 

विष्णु अवतार में कूर्म को द्वितीय स्थान प्राप्त है। कूर्मावतार की मूर्तियाँ पूर्वी 
भारत से अधिकतर प्राप्त हुई हैं। कछुआ का रूप तथा मिश्चित स्वरूप। नीचे का 
अंग कूम का तथा ऊपरी आकृति ( मुखाकृति ) मनुष्य का। मध्ययुगी कला में दोनों 
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स्वरूप मिलते हैं। गुप्त वास्तुकला में भी मंदिरों के दोनों पाश्ब॑ में देवियों की आकृति 
सहित कूम॑ का आकार मिलता है। बाई ओर यमुना नदी कूम पर खड़ो प्रदर्शित 
की गई है । 

शखस 


शंख के भीतर जलजन्तु रहता है किन्तु उस जीव के नष्ट हो जाने पर (फूँकने 
पर) उससे ध्वनि निकलतो है। शंख पूजा में प्रयुक्त होता है। जीव का ऊपरी शरोर 
कठोर होकर शंख का आकार बन जाता है विष्णु भगवान्‌ के चार आयुधों में शंख 
की भी गणना होती है। उस स्थान पर शंख का अर्थ असंख्य घन से समझते हैं । 
साधारण गणित को गणना में भी उसी अथं में शंख का नाम दिया जाता है । कल्पवृक्ष 
से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है अतएवं शंख अतुल सम्पत्ति का द्योतक हो 
जाता है। देवताओं की बहुभुजी प्रतिमा तेयार होने पर विष्णु के हाथ में छांख, 
चक्र, गदा तथा पद्म प्रदर्शित किया गया | वहाँ भी शंख अतुलनीय वेभव का प्रतीक 
मात्र है। 
सकर 

जल-जन्तुओं में मगर बड़ा जन्तु है जिसकी समता नहीं की जा सकती | संग्र- 
हालयों में सबने विद्ञाल मगरों के शरीर को देखा होगा | यह जल के जीवों का भक्षण 
करता है । गुप्तकालीन मंदिरों के बाहरी चोखट पर दाहिनी ओर गंगा नदी ( स्त्री 
वेष में ) मगर पर खड़ी खुदी हैं।॥ विदिशा के समीप उदयगिरि गुहा की दीवाल पर 
गंगा एवं यमुना क्रमशः मकर तथा कूर्म पर खड़ी प्रदर्शित है । 


( ३० ) 
चिन्र-परिचय 


( १) 

प्राग्टेतिहासिक युग की खुदाई से प्राप्त मनुष्य का धड़--हड़प्पा से सिर, हाथ 
तथा पैररहित इन आक्ृतियों को नग्न होने के कारण जेनी तीथंकर की खण्डित 
मूर्ति मानते हैं। यह सुझाव सर्वमान्य नहीं है, किन्तु आइ्चय॑ है कि हड़प्पा की खुदाई 
से प्राप्त इन आक्ृृतियों को नंगा क्‍यों तैयार किया गया । सम्भवतः दाहिती आकृति 
का पेर नृत्य करने की अवस्था में प्रतीत होता है। यानो नतंक की पूरी भाकृति का 
खण्डित भाग दृष्टिगोचर होता है । 

(२ ) 

मौय॑युग से पु ग्रामोण कला के दुष्टान्त उपलब्ध हुए हैं। उन्हें यक्ष या 

पक्षिणो का नाम दिया जाता है। मालवा ( विदिशा ), मथुरा ( बरोदा ) तथा बिहार 
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( पटना ) से यक्ष की आक्ृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो विशालकाय तथा स्थूल हैं। 
उनके शरीर की बनावट में अनुपात का स्थान नहीं है। पीठ चिपटी है। वक्षस्थल, 
कंधे बहुत चोड़े हैं। कलाकार इन्हें मध्यभारत की कलाशैली कहते हैं। जायसवाल का 
सुझाव था कि इनको नन्दिवधेन तथा महाप्म की मूति माना जा सकता है। किन्तु 
रामप्रसाद चंदा ने अनेक प्रमाणों के आधार पर साबित कर दिया कि सभी यक्ष 
(आक्ृतियाँ हैं जिन्हें ग्रामोण जनता पूजा के लिए निर्मित करतो थी । इनके शरीर पर 
धोती-चादर हैं। कमरबन्द में गाँठ है। गले तथा बाँह में आभूषण हैं। विदिशा में 
अनेक विश्ञालकाय यक्ष प्राप्त हुए हैं। कला के समीक्षकों की घारणा है कि यक्ष 
प्रतिमा ने सांची कला को प्रभावित किया। स्तम्भ पर यक्ष-यक्षिणी खोदे यए । बरौदा 
यक्ष के अनुकरण पर मथुरा केन्द्र में बुद्ध की विशालकाय प्रतिमाएँ बनीं। कंकाली 
टीले से प्राप्त जैनमूर्ति भी लम्बी-चोड़ो है। सम्भवता इस यक्ष मूर्ति का प्रभाव 
अमरावती कला पर भी पड़ा । इस कारण अमरावती की बुद्धमूर्ति लम्बी तैयार की गई। 
लंका के अनुराधापुर में भी इसका अनुकरण किया गया। कहने का तात्पय॑ यह है कि 
यक्ष आकृति ने मथुरा एवं अमरावती कला को तथा लंका के अनुराधापुर मूर्ति-निर्माण 
को अवश्यमेव प्रभावित किया था १ 
( रे) 
पटना के समीप दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी--इस मूर्ति पर मोय॑युग का लेप 
वर्तमान है। सिरे पर टीका, बाँह में चूड़ियों को अधिकता, करधनी तथा पेर में कड़ा 
आदि इसे ईसवी सन्‌ पूर्व की कलाकृति घोषित करते हैं। धोती तथा चादर तथा 
दाहिने हाथ में चंबर दीख पड़ता है। इस प्रकार की चूड़ियाँ तथा कड़ा शुंगकालीन 
नमूनों में भो स्पष्ट हैं । 
( ४ ) 
रमपुरवा का स्तम्भ-शीर्ष अशोक के अनेक स्तम्भों में एक नया नमूना उपस्थित 
करता है । इसकी विशेषता यह है कि साँड़ का मांसल शरीर, चेहरे की बनावट तथा 
खड़े कान इनकी सजीवता के चिह्रु हैं शक्ति तथा रक्त से भरा शरीर कला की श्रेष्ठता 
का द्योतक है। अशोक के तीन स्तम्भ चम्पारन जिले में स्थित हैं जहाँ मोतिहारी से 
सुगमता के साथ यात्री जा सकते हैं। अशोक ने स्तम्भ के ऊपर ताँबे को कील से 
शीषे को जोड़ दिया था। उसके तीन भाग देखे जाते हैं। 
( अ ) कमलनुमा अधोभाग, 
( व्‌ ) पीठ ( 40७०१ ) मध्यभाग, 
( से ) पशु की आकृति का ऊपरी भाग। 
अनेक स्तस्भों में पहले भाग में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु मध्य भाग की 
बनावट विभिन्न है। लछोरियानन्दन में इस भाग पर हंस की कतार बनी है। रमपुरवा 
में उसे लूतापुष्प से आभूषित किया गया है। संबसे ऊपरी भाग सें रमपुरवा का साँड 
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अशोक को कलाकृतियों का सुन्दर एवं श्रेष्ठ नमूना है। लोरिया का सिंह इसके समक्ष 
उत्तम नहीं कहा जा सकता। ईसवो पूर्व॑ सदियों में बुक्ष या पशु को कला में स्थान 
देते रहे। सम्भव है, अशोक ने पूव्व प्रचलित परिपाटी के अनुसार या बौद्धमत 
से सम्बन्धित (? ) होने के कारण पशुओं ( हाथी, सिंह, बेल ) को स्तम्भों पर 
स्थान दिया हो । 


( ५) 
साथादेवी का सपना 


बौद्धमत में ऐसा कथानक उपलब्ध हैं कि सिद्धाथे गौतम की माता मायादेवी 
( शुद्धोदत को पत्नी ) ने सपना देखा । उस प्रसंग में एक हाथी उनके मर्भ॑ में 
प्रवेश कर रहा है और उसी समय से गौतम गे में आए। ब्राह्मणमत में राम 
तथा कृष्ण के जन्म सम्बन्धी जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं उसी के सदुश 
बोधिसत्त्व की कहानी अमरावती में खुदी है। स्वर्ग में बोधिसत्व मनोरंजन में छीन 
हैं। लोगों ने आग्रह किया कि संसार में आप आए । उस समय यह घोषणा हुई 
कि मायादेवी के गर्भ में सफेद हाथी के रूप में प्रवेश करूँगा। इस दृश्य में वही 
प्रदर्शित है। मायादेवी सो रही है। दासियों से घिरी हैं। हाथी की आकृति ऊपर 
बनी है। सिरे पर लेख खुदा हैं-भगवतो रुक्रन्ति ( भगवान्‌ का जन्म है)। 
अमरावती में उसके साथ दो आकृतियाँ जुड़ो हें। सिहासन पर हाथी तथा स्थर्ग 
में बोधिसत्व अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। तीनों चित्र एक प्रस्तर पर खुदे हैं ! 
भरहुत में केवल अन्तिम दृश्य को ही स्थान दिया गया। दोनों समकालीन कला- 
कृतियाँ हैं । 


( ६) 
महाकपि जातक 


बुद्धजन्म के सेकड़ों कथानकों में महाकपि प्रमुख माना जाता है। कथानक 
संक्षेप में यह है कि काशिराज ब्रह्मदत्त ने रानी के कहने पर मोठे फल खाने वाले 
पथु के हृदय को लाने को आज्ञा दो। सेनिक नदी के किनारे जाते हुए एक वृक्ष 
पर बन्दरों को देखा जो वेसा ही फल खा रहे थे अतएव उन्हें मार कर हृदय 
निकालने की इच्छा से सेनिकों ने बन्दरों पर आक्रमण किया। बोधिसत्त्व को 
इसका पता लग गया अतएव नदी के दोनों किनारों पर स्थित वृक्षों पर अपना 
शरीर फैलाकर पुल बना दिया। बन्दर पीठ पर चढ़कर पार चले गए। चित्र में 
वुक्षों पर बन्दर हैं। बीच में एक बन्दर का लम्बा शरीर है। पेर एक किनारे तथा 
बाँह दूसरे किनारे पर फेले हैं। बन्दर भाग रहे हैं। नीचे मनुष्य के सामने बन्दर 
बेठ कर शिक्षा ( अहिंसा परमोधम; ) दे रहा है। यह चित्र-स्तम्भ के मध्य में वृत्ता- 
कार खुदा है । 
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(७) 
सथ्रा की वेष्टनी का भाग 


इन दो स्तम्भों पर स्त्री आकृतियाँ खुदी हैं। सूची से दोनों स्तम्भ जुड़े हैं । एक 
पर वामन की पीठ पर प्रसाधिका की आकृति है। दोनों हाथ में प्रसाधन की सामग्री 
लिये है। दूसरी आकृति यक्षिणो की है। इसमें स्त्री आक्रृुतियाँ नग्न हें किन्तु शरीर 
पर आभूषण विद्यमान है। चूड़ियाँ तथा पेर का मोटा कड़ा ईसवी पूर्व सदी के कला 
कृतियों में हो पाया जाता है । अतः वेष्टनी की तिथि ईसा पूर्व मानी जाती है। 


( ८ ) 
सनुकुआर बुद्ध-प्रतिमा 


गुप्तकाल में प्रथम कुमारगुप्त के शासनकाल में इसकी प्रतिष्ठा की गई थी। 
प्रतिमा पोठ पर खुदे लेख से पता चलता है कि भिक्षु बुद्धमित्र ने गु०्स० १२९ 
( उन्‍्डें४ड८ ई० ) में इसे स्थापित किया था। इसको विशेष ता यह है कि यह प्रतिमा 
मथुरा शेली की है। कपपदिन सिर, बायें कन्धे पर वस्त्र ( चादर ), दाहिना खाली 
मांसल शरीर, गहरी ताभि, नारी के सदृश छातो तथा चौड़ा कन्धा मथुरा शेली की 
विशेषता बतलाते हैं ॥ आश्चयं यह है कि बुद्ध को बेठी मूर्ति में अभयमुद्रा अन्यत्र 
दीख नहीं पड़ता । बुद्ध पद्मासन मारे सिहासन पर बेठे हैं। प्र भामण्डल अनलंकृत है 
केवल चन्द्रमा को आकृतिनुमा खुदाई चारों तरफ दोख पड़तो है। दोनों ओर बोधि- 
सत्व खड़े हैं । 


( ९ ) 
सारनाथ की बुद्ध-प्रतिमा 


कनिष्क के तीसरे वर्ष यानी शासन के प्रारम्भ में ( ३+ ७८-८९ ई० ) राजा 
के महाक्षत्रप खरपल्‍्लान ने इस प्रतिमा को सारनाथ में स्थापित की थी । इस प्रतिमा 
को अभिलेख में बोधिसत्त्व कहा है किन्तु प्रतिमा के परीक्षण से यह मूति ( अनलूकृत, 
तथा केशकटे सिर ) बुद्ध की कही जायेगी। अस्तु, इसे मथुरा में तेयार किया गया 
था। विद्यालकाय मांसल शरीर, मुण्डित सिर, वस्त्र में लहरनुमा बनावट, चौड़ा 
कन्धा, गहरी नाभि, सम्मुख आँखें आदि विशेषतायें मथुरा शेली की प्रतिमा में 
मिलती है। सम्भवतः मथुरा ऐसी प्रतिमाओं का केन्द्र था, जहाँ से मूर्तियाँ अन्य- 
अन्य स्थानों पर जाया करती थीं। विद्वानों का मत है कि इस प्रकार की प्रतिमा 
पर यक्षा आकृति का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। बरोदा को विशालता में यक्ष का 
अनुकरण माना जा सकता है । 


( १० ) 
मगध को बुद्ध-प्रतिमा 
सातवीं सदी के पश्चात्‌ मगष में बुद्ध प्रतिमा का निर्माण होने लगा जिसमें 
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सारनाथ शैली का अनुकरण किया गया । इस मूर्ति में नयी बातें समाविष्ट की गई ५ 
वज्यान मत में देवता समूह में अनेक नए देवताओं को कल्पना की गई थी किन्तु 
वेष्णव मत का प्रभाव बुद्धप्रतिमा पर ही दीख पड़ता है। कल्पित देवताओं पर कला- 
त्मक प्रभाव नहीं है। इसके कारण बुद्धमूर्ति को चीबर के स्थान पर वस्त्राभूषण से 
अलंकृत किया गया ओर सिर पर विष्णु की तरह किरीट मुकुट स्थिर कर दिया गया। 
यह बुद्धप्रतिमा भूमि-स्पशंमुद्रा में निमित है। दोहरे कमछासन पर बेठी है। सबसे 
ऊपर बोधिवृक्ष की शाखाएँ दिखलाई पड़ती हैं। यानी उसी के नीचे बेठकर गौतम को 
बुद्धत्व की ( ज्ञान की ) प्राप्ति हुई थी। यह राजमहल प्रस्तर की बनी है। 


( ११ ) 
मध्ययुगी विष्णु-प्रतिमा 
मगध बुद्धप्रतिमा का आदर्श नमूना इस विष्णु-प्रतिमा से लिया गया था, जो 
उसके समकालीन है। मगध में काले प्रस्तर को प्रतिमायें बनती रहीं! इसमें किरोट 
मुकुट, गले में हार, भुजबन्द, कड़ा तथा वनमाल दीख पड़ता है। चतुभुंजों मूर्ति के 
हाथों में शंख, पद्म, गदा एवं चक्र वतंमान है। दोनों पाइ्व॑ में सरस्वती तथा लक्ष्मी 
विद्यमान हैं । 


योगासन विष्ण्‌ -प्रतिमा 


साधारणतया भगवान्‌ विष्णु की खड़ी प्रतिमा लक्ष्मी-नारायण का पूजन समाज 
में होता है। बेठी (आसन) प्रतिमाएँ कम संख्या में मिलती हैं । विष्णु मूर्ति के विकास 
में इस प्रतिमा का विशेष स्थान है। यह कहा जा चुका है कि कलात्मक दुष्टन्तों में 
बुद्ध को मूर्तियाँ प्राचीनतम हैं । इस प्रतिमा को ध्यानमुद्रा में प्रदर्शित किया गया है जो 
वेष्णव कला के लिए उपयुक्त नहीं। हाथों को मुद्राएं केवल बौद्ध तथा जैनकला में 
मिलती हैं । गोतम बुद्ध ने मानव होकर ज्ञान प्राप्त किया और बोधगया में उन्हें ज्ञान 
मिला। महावीर भी ध्यानावस्थित होकर मनन-चिन्तन किया करते थे। परन्तु विष्णु 
के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है! देवीशक्ति को ध्यानमुद्रा में दिखलाना अनुपयुक्त 
होगा। किन्तु विद्वानों की धारणा है कि बोधिसत््व के अनुकरण पर तथा बुद्ध के 
ध्यान को समाविष्ट कर वेष्णब कलाकारों ने विष्णु को ध्यानमुद्रा में प्रदर्शित किया। 
यह घटना पहली सदी को मानी जा सकती है। बेठी चतुभुंजी प्रतिमा में दो हाथों में 
चक्र तथा गदा है। आगे के दो हाथ ध्यानमुद्रा में हैं। शंख सिरे भाग पर तथा कमल 
पीठ ( आसन ) पर खुदे हैं। किरीट मुकुट तथा वनमाल दीख पढ़ते हैं । 


( १३ ) 


( १३ ) 


भौनवतिस्‌ विष्णु 


यह विष्ण प्रतिमा खजुराहो ( मध्य प्रदेश ) से प्राप्त हुई है। चतुभुंजी प्रतिमा 
के पिछले हाथों में चक्र एवं गदा है। अन्य दो आयुध मूर्ति की पीठ पर खुदे हैँ। बाएं 
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हाथ की तजंती होंठ को स्पर्श कर रहो है। सम्भवतः शान्ति का भाव प्रदर्शित किया 
गया है। विद्याघर ऊपर दीख पढ़ते हैं। ऐसी प्रतिमा अन्यत्र नहीं मिली है। यह 
अकेला नमूना है। 

( १४ ) 
गरड़वाही विष्णु 

भगवान्‌ विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी है। इसमें गरुड़ के कन्घे पर बेंठे विष्णु 

की प्रतिमा बनी है। गदा तथा चक्र स्पष्ट दीख पड़ते हैं । दक्षिण-पुर्व॑ एशिया में ब्राह्मण- 
मत का प्रसार हुआ था। यह प्रतिमा खजुराहो से प्राप्त हुई है। मध्ययुगी मूर्ति में 
गरुड़वाही विष्णु के नमूने कम हो मिलते हैं। 

( १५ ) 


स्थानक विष्णु 
गुप्तकाल वेष्णवमत का स्वणंयुग माना जाता है। उस समय विष्णु की 
अनेक प्रकार की प्रतिमाएँ बनी । गुप्तकालोन प्रतिमा में देव के सिरे पर किरीट 
मुकुट, गले में हार, भुजबंद, कुण्डल, यज्ञोपवीत तथा वनमाल के अवदोष दीख पड़ते 
हैं । मूर्ति के दो हाथ हैं, जो खण्डित हैं। 
( १९६ ) 
सध्ययुगी विष्णु-प्रतिमा 


उत्तर गुप्तकाल में विष्णु की प्रतिमाएँ अधिक सुन्दर ढंग से बनती रहीं। 
पालकालीन काले चिकने प्रस्तर पर (राजमहल से प्राप्त) यह आकृति खुदी है जो सर्वा- 
ज्ीण है तथा सब प्रकार से उत्तम कही जाती है। भगवान्‌ विष्णु की चतुभूंजी प्रतिमा 
के पिछले दो हाथों में ( जो ऊपर उठे हैं) गदा तथा चक्र है। अगले दो हाथ लटके 
हैं जिनमें कमल तथा शंख दृष्टिगोचर होता है। दोनों पार्व में लक्ष्मी तथा सरस्वती 
खड़ी हैं। इसको विशेषता यह है कि मुख्य प्रतिमा के चारों ओर प्रस्तर पर दशावतार 
की आक्ृतियाँ खुदी हैं। सिरे पर दो विद्याधर हैं। उनके ऊपर मत्स्य तथा कूर्म को 
पशु आफ़ृतियाँ हैं। दाहिनी ओर सिर के सीध में वराह्‌ तथा बाई ओर नरसिंह अवतार 
प्रदर्शित है। इसी प्रकार क्रमशः अन्य अवतार दिखलाए गए है। मध्ययुगी विष्ण 
प्रतिमा दोहरे कमछासन पर खड़ी है। किरीट मुकुट, हार, रामनामी, कुण्डल, भुजबन्द 
कंगन एवं वनमाल स्पष्ट दीख पड़ते हैं 


( १७ ) 
विष्ण-प्रतिसा 
राजस्थान में १०वीं सदी तक विष्णु-प्रतिमा का निर्माण होता रहा। इसमें 
पूर्वी भारत की प्रतिमा का अनुकरण है किन्तु दोहरे कमलासन का अभाव-सा है। 
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सिरे भाग पर पुष्प पर मछली तथा कूम की आकृति है जो अवतार के रूप में खुदी 
है। दाहिनी ओर दूसरी आकृति नरसिंह को तथा बाएं में वराह की है। इस प्रकार 
दशशावतार सहित विष्णु प्रतिमाएँ सातवीं सदी से तेरहवीं सदी तक प्रचलित रहीं । 

( १८ ) 
विष्णु को शयन प्रतिमा 


मध्यप्रदेश के विदिशा के समीप उदयगिरि गुहा में भगवान्‌ विष्णु शयन करते 
खोदे गए हैं। आसन, स्थानक तथा शयन -तीन प्रकार की विष्णु मूर्ियाँ मिली हैं। 
विद्वानों का सुझाव है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्रतिमा से यह भाव ग्रहण किया 
गया होगा । इसमें विष्णु के शरोर का दो भाग शेषनाग की गेंडुरी पर है। बायें हाथ 
से सिर को सहारा दिए हैं। चतुभुंजी प्रतिमा में दो आयुधपुरुष दीख पड़ते हैं । लक्ष्मी 
पेर सेवन कर रही हैं । 

( १९ ) 

दक्षिण भारत के महाबलिपुरम्‌ के विशाल चट्टान पर विष्णु की शयन प्रतिमा 
खुदी है। यह उत्तरी भारत से कुछ भिन्न है। शेष की गेंहुरी पर पूर्ण रूप से भगवान्‌ 
शयन कर रहे हैं। 

( २० ) 

उदयगिरि को वराह प्रतिमा 

विदिशा के समीप उदयगिरि गुहा में गुप्तकाल में यह प्रतिमा खोदी गई थो। 
द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का लेख भी उसो स्थान पर अंकित है जिसकी तिथि 
गु० स० ८२ ( +5४०१ ई० ) है। अतएवं उसो समय यह वराह अवतार की प्रतिमा 
खोदी गई थी। बाई ओर विशालकाय वराह का विष्णु खढ़े हैं। सिर वराह तथा धड़ 
मनुष्य का । बाएं हाथ पर पृथिवी की आकृति है जिसे वराह ने बचाया था। दाहिनो 
ओर देवसमूह वराह को देख रहा है। मकरवाही गंगा तथा कूमंवाही यमुना की भी 
आकृतियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। 

( २१, २२ एवं २३ ) 

वासनावतार विष्णु 


विष्णु के वामन अवतार को कला में दो रीतियों से प्रदर्शित किया गया है । 
एक छोटा वामनरूप जिसे चित्र २० में दिखलाया गया है। यह भाशुतोष संग्रहालय 
में सुरक्षित है। चतुभुंजी मूति है। चारों आयुध--शंख, कमल, चक्र तथा गदा दीख 
पड़ते हैं। किरीट मुकुट, हार, यज्ञोपवीत तथा वनमाल वर्तमान हैं। लक्ष्त्री तथा 
सरस्वती की आकृतियाँ दोनों पाइवे में खड़ी हैं। चित्र सं* २१ में विष्णु का बिराद 
स्वरूप है जो बादामी से प्राप्त हुई है। बायाँ पेर आसमान की ओर उठा हुआ है। उसके 
नीचे बलि तथा उसकी पत्नी खड़ी है। यह चतुर्मुजी प्रतिमा है। 


परिदिष्ट र्८ट५ 


चित्र संख्या २२ में वही विराट्‌ स्वरूप की सुन्दर आकुंति है। इसे त्रिविक्रम 
भी कहते हैं। वाया पेर सिर के समानास्तर ऊपर है। राजा-रानी नीचे खड़े हैं। इसमें 
देवता के सिर पर मुकुट, गले में हार, वनमाल, भुजबंद, करधनी तथा यशोपवीत 
सुन्दर रीति से,बने हैं। और ऊपर वाले पैर से गंगा नदी बह रही हैं। जलघारा तथा 
मछलियाँ दोख पड़ती हैं । 


जिविक्रम विष्णु 
यहू आकृति महाबलिपरमस्‌ के विशाल चट्टान को खोद कर बनी है। उत्तरो 
भारत से पबं॑त प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं लेकिन दक्षिण से पर्वत खोद कर तथा घातु 
की भी विष्णु के विराद स्वरूप की आकृतियाँ मध्ययुग में बनती रहीं । 
( २५ ) 


( २४ ) 


लछक्ष्मी-नारायण 

भगवान्‌ विष्णु की युगल प्रतिमा गुप्तयुग से निर्मित होने लगी थी परन्तु गरुड़- 
वाही नारायण की मूर्ति अधिक संख्या में नहीं मिलती । दक्षिण भारत में १२वीं सदी 
में होगबसल दौली की यह प्रतिमा अतीव सुन्दर तथा भारतीय कला का उत्कृष्ट 
नमूना है। होयपल शेली में सर्वोत्कृष्ट खुदाई की विशेषता है। ऐसी खुदाई यन्यत्र 
नही मिरूती । 


लिड्ूगेडूव शिव 

भारतीय कला में शिव-प्रतिमा का क्रमक विकास हुआ। ऐसा इतिहास किसी 
देवप्रतिमा में नहीं दीख पड़ता। सर्वप्रथम दशिवलिज्भु ( प्रतीक ) के रूप में पूजे 
जाते थे । अनाय॑ तथा हड़प्पा संस्कृति में लिज्भपूजा का प्रचार ज्ञात होता है। यह क्रम 
गुप्तकाल तक चलता रहा | करमदण्डा शिवलिंग उसका अन्तिम उदाहरण है। मनुष्य 
निर्मित शिवलिंग से मनुष्याकार की उत्पत्ति की कल्पना की गई । उसी का दुृष्टान्त इस 
प्रतिमा में है। दक्षिण भारत के लिंग से शिव निकलते दिखलाए गए हैं । 

( २७ ) 


( २६ ) 


गुडीमललम दिव 
दक्षिण भारत से शिवलिंग को यह प्रतिमा उपलब्ध हुई है। इसमें त्रिशूल लिये 
राक्षस की पीठ पर मनुष्याकार में भगवान्‌ शिव खड़े हैं। पीछे शिवलिंग दिखलाई 
पड़ता है । 
( रे८ ) 
एकमुल शिवलिंग 
शिवप्रतिमा के विकास में यह दूसरी श्रेणो है जिसमें शिवलिंग के एक ओर 
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मुख की आकृति बनो हुई है। शिव के सिर पर जटा-मुकुट, ( चन्द्रसहित ), छलाट 
पर तोसरा नेत्र स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। मध्यप्रदेश के नगोद रियासत 
से ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है । 

( २० ) 


चतुर्मुल शिवलिज्ध 
प्रतिमा विकास की तोसरी सीढ़ो में लिंग के चारों ओर मुखाकृति बनो है। 
सम्मुख आकृति में तृतीय नेत्र, चन्द्रसहित जटा-मुकुट सुन्दर रीति से निर्मित है। 
( ३० ) 
शिव-पाबंतो 
गुप्तकाल ( चोथों सदी ) से भारत में शिव तथा पावंती की युगल प्रतिमा 
निर्मित होने लगी | इसे आलिगन शिव कहते हैं। पावंती शिव की जाँघों पर पर बेठी 
हैं। दाहिना हाश्र शिव के गले में है । बायें में दपंण है। शिव को चतुभुंजी प्रतिमा है। 
दाहिने हाथ में त्रिशूल लिये हैं। प्रतिमा के नीचे गणेश की आक्रृति दीख पड़ती है । 
शिव के वाहन नन्दि तथा पाव॑ती के वाहन सिंह की आक्ृतियाँ वरतंमान हैं। मध्ययुग 
में ऐसी युग्म मूति तैयार होने लगी थी। 
( ३१ ) 
शिव-पायंती 
शिव के बाई ओर पाव॑ती बेठी हैं। शिव के एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में 
सप॑ है। प्रतिमा पीठ पर नन्दि तथा सिंह दीख पड़ते हैं। इसे उमामहेश्वर का नाम 
दिया गया है। मद्रास प्रदेश से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है। 


( रेर ) 

महेश मूर्ति 
बम्बई के समीप, एलिफेण्टा टापू की गुहा में यह प्रतिमा विशाल चट्टान को 

खोद कर बनाई गई है। इसमें तीन सिर है जिसे लोग त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
सानते थे। इस मृति के विधलेषणात्मक परीक्षण से यह प्रकट होता है कि सामने का 
भाग शिव ( कल्याणकारी देवता ), दाहिना रुद्र ( भयंकर रूप यानी संहार शिव ), 
तथा बाईं ओर पाव॑ती की आकृति खुदी है। अतएवं इसे महेश म्‌ति का नाम दिया 
दिया गया है । 

( हेईे ) 
गरद्धंतारीश्वर शिव 


एलिफेण्टा के गृहा में शिव के अनेक प्रतिमाओं में अद्धंनारीश्वर की विशाल 
प्रतिमा भो है। यह मूतति त्रिभंग अवस्था में खड़ी है। चतुभुंजी प्रतिमा का 


परिक्षिष्ट श्ट७ 
दाहिना अगला हाथ नन्दि की पीठ पर स्थित है | दूसरे में त्रिद्वल है। बाईं ओर 
अगला चादर पकड़े हैं तथा पिछले में दर्पण दीख पड़ता है। सिर पर जटा-मुकुट, 
नाता आभूषण है। छाती की बाई ओर एक स्तन बनाया गया है जिसके कारण 
इसे आधा ख्री तथा आधे पुरुष का मिश्चित रूप ( अद्ध+ नारी+ ईश्वर ) मानते हैं। 
दाशं॑निक विचार में यह प्रतिमा ब्रह्म का रूप है जिसमें ईश्वर तथा माया दोनों सन्तिः 
हित हैं। चारों तरफ विद्याघर तथा अन्य देवता दिखलाई पढ़ते हैं । 

( दे४ ) 
शिव-पार्वती ( स्थानक ) प्रतिमा 


शेव प्रतिमाओं की एक विशेषता है कि शिव के विभिन्‍न कथानकों का भो 
प्रदर्शन किया गया है। पार्वती से शिव-विवाह का प्रदर्शन एलिफेष्टा गुहा में विस्तृत 
रूप से मिलता है। पूर्वी भारत से मध्ययुगी ऐसी शिव-प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं। 
इस प्रतिमा में शिव खड़े हैं, उनके समीप आगे पाव॑ती हैं। विवाह के समय सप्तपदी 
के अवसर पर स्त्री-पुरुष ( कन्या-वर ) इसी रूप में खड़े होते हैं। शिव-पावंती विवाह 
के अनुकूल वस्त्राभूषण से सुसज्जित हैं । शिव के हाथ में त्रिशूल है ॥ दोहरा कमल का 
आसन मध्ययुग की विशेषता है । 
( ३५ ) 
कल्याणसुन्दर मूर्ति 
बम्बई से समीप टापू एलिफेण्टा के पर्वत चट्टानों के खोदकर शिव के जीवन- 
कथाओं का प्रदर्शन किया गया है। अन्य देवताओं के कथानक का ऐसा चित्र कहीं 
नहीं मिलता। इसमें पावंती के साथ शिव-विवाह का प्रदशन है। दोनों खड़े 
हैं। अन्य देवतागण देख रहे हैं। इसका विशिष्ट नाम दिया गया है--कल्याण- 
सुन्दर मूर्ति । 
( १६ ) 
कालारि मति ( शिव ) 


शिव के अनुग्रह रूप के अतिरिक्त रौद्र स्वरूप का भी प्रदर्शन कला में मिलता 
है। उन संहार प्रतिमाओं में काछारि ( काल + अरि ) मूत्ति भो प्रमुख मानी जाती 
है। भयंकर रूप धारण कर शिव काल को नष्ट कर रहे हैं। तंजोर से यह प्रतिमा 
प्राप्त हुई है। 
( ३७ ) 
गजासुर संहार प्रतिमा 
शिव के अनेक रीौद्र रूपों में गजासुर ( गज + असुर ) की भी गणना होतो है। 


इस राक्षस को नष्ट कर भगवान ते उसके चमड़े को दो हाथों से उठा लिया था जिसका 
भी प्रदर्शन मिलता है । 
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( के८ ) 
नृत शिव-प्रतिमा 
भगवान्‌ शिव की तीसरी श्रेणी की प्रतिमाओं में नृत रूप की गणना होती है । 
सवंप्रथम प्रस्तर पर ही नृत मूर्ति खोदी गई थी जो कालान्तर में धातु प्रतिमा में 
परिवर्तित हो गई ५ इसका विशेष दार्शनिक महत्त्व था। एलिफेण्टा को गुफा में भी 
खोद कर उसी रूप का प्रदर्शन हुआ था । 
राक्षस अप्समार की पीठ पर शिव नृत कर रहे हैं। दक्षिण भारत में प्रस्तर 
प्रतिमा का यह एक उदाहरण है । 
( ३१९ ) 
शिव ताण्डव 
शिव की विज्ञाल प्रतिमा नृत करती हुई एलिफेण्टा के गुहा में पंत खोद कर 
बनी है। इसमें पेर का भाग खण्डित है किन्तु मुद्रा से ताण्डव प्रतिमा प्रकट होती है । 
पूर्वी भारत की मूर्ति के सदृश इसमें दाहिना हाथ बाएँ पेर की भोर संकेत कर रहा है । 
( देखिए चित्र सं० ४० ) 
भगवान्‌ शिव को नृत प्रतिमामा नवीं सदी से घातु की बनने लगी। सम्भवत्तः 
यह नृत प्रतिमा कांसे की प्रथम उदाहरण है जिसमें प्रभावछी का अभाव है। अप्समार, 
पेर तथा हाथों की की मुद्राएँ उल्लेखनीय है जिनका विशिष्ट महस्त्व है। 
( ४ ) 
नटेश 
पूर्वी भारत से प्राप्त बारह॒भुजोी शिव प्रतिमा + नन्दि की पीठ पर नृत कर रही 
है। हाथों में विभिन्न आयुध हैं। पावंती नन्दि के समीप खड़ी हैं। यह पभ्रस्तर 
मूर्ति है । 
( ४२ ) 
नटराज शिव 
दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने ताम्बे की शिव-प्रतिमा का निर्माण कराया था 
जिसमें नटराज स्ंप्रसिद्ध हैं। यह मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें अप्समार 
( अज्ञात स्वरूप राक्षस ) को पददलित कर शिव ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। चारों 
ओर प्रभ्नामण्डल है। शिव का एक पेर राक्षस की पीठ पर तथा दूसरा ऊपर की दिशा 
में दीख पड़ता है। उसी पेर को बाएँ हाथ से संकेत कर रहे हैं । दाहिना अभयमुद्रा 
में है। दाशैनिक विचारधारा के विद्वान इसे संसार से विरक्ति की बातें सोचते हैं । 
भगवान्‌ की शरण में जाने से मनुष्य अभय होकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। यानी 
मोक्ष मिलेगा। उसका मार्ग हो अज्ञान का विनाश तथा ज्ञान का प्रसार समझा जाता 
है। यही इस प्रतिमा से परिलक्षित होता है। 


परिशिष्ट २८९, 
( ४३ ) 


महिषासुरमदिनो दुर्गा क्‍ 
मद्रास के समीप महाबलिपुरम्‌ को चद्रान पर महिषांसुर को नाश करनेवाली दुर्गा 
की सुन्दर आकृति है। दाहिनी ओर राक्षस का सिर+ महिष ( सींग के साथ ) तथा 
शरीर का घड़ मनुष्य के सदुश है। वह अस्त्र प्रहार कर रहा है। बाईं ओर सिंह- 
वाहिनी दुर्गा की बहुभुजो प्रतिमा है। विभिन्‍न अस्त्र-दास्त्र से महिंषासुर को मार रही 
हैं। युद्ध का दृश्य हैं । 
( ४४ ) 
चामुण्डा देवी 
शिव की शक्ति विनाश के रूप में प्रदर्शित की गई है । उस भयंकर स्वरूप का 
सिर मात्र इस चित्र में दीख पड़ता है। गहरी तथा डरावनी आँखें हैं। सिर पर 
ककाछ का सिर वर्तमान है। मध्य भारत से प्राप्त चामुण्डा विदिशा संग्रहालय में 
सुरक्षित है । 
( ४५ ) 
कौमारी 
सप्तमातुका में कौमारी की भी गणना होती है। बच्चे को गौद में लिये 
( मातृत्व का भाव प्रदर्शित करते ) कौमारी का चित्र है। कारतिकेय की पत्नी इसो 
नाम से प्रसिद्ध है। कार्तिकेय का वाहन मोर भो प्रदर्शित है। 
( ४६ ) 


गज-लक्ष्मी 

गजलक्ष्मी की आकृति सांची के तोरण पर सर्वप्रथम मिलती है। ईसवी सन्‌ 
पूर्व से हो गजलक्ष्मी की मूर्ति बनने लगी जिसमें देवी के सिर पर दो हाथी घड़े से जल 
डाल रहे हैं। इस चित्र में वही दृश्य दिखलाया गया है। यह चित्र कौशाम्बी से प्राप्त 
हुआ जो पकक्‍की मिट्टी का बना है। सम्मवतः ग्रामीण कला में पाषाण की सुन्दरता न 
मिल पाई । 

( ४७ ) 

हारोति 

बोद्ध देवी प्रतिमाओं में हारीति का नाम स्वप्रसिद्ध है। इसके सम्बन्ध में 
कथानक यह है कि यह देवी बच्चों का विनाश करती थी । हारीति के सौ पुत्र थे। 
अचानक एक खो गया । वह बुद्ध के पास दौड़ो गई। भगवान्‌ ने उसके बच्चे का पता 
लगा दिया, परन्तु हारीति से वजन लिया कि वहू उस दिन से किसी बालक का नाश न 
करेंगी । हारोति का रूप बदल गया । विनाइक से रक्षक हो गयई। इसी कारण उसके 
ा में बालक बेठा है। ब्राह्मणमत में इसे बष्ठी के नाम से अनुकरण किया गया। 

१९५ प्रा? 
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प्रत्येक बच्चे के छठे जन्मदिवस पर षष्ठी की पूजा होती है। कातिक की गोषष्ठी स्वे- 
प्रसिद्ध है। 
( ४८ ) 
ब्रह्मा मूर्ति 
मध्ययुग की ब्रह्मा की प्रतिमा दक्षिण भारत ( मैसूर ) से प्राप्त हुई है। देव 
के तोन सिर तथा चार भुजाएँ दीख पड़ती हैं। हाथों में कमण्डलु, स्र्‌ वा, अक्षमाल 
तथा एक आहुति डालने की मुद्रा में है। हंस की आकृति भी बनी है । 


(४०, ५० एवं ५१ ) 

स्॒य प्रतिमा 

ईसवी पूर्व में सूयं को रथ में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता था कि उसके 
पैर को कोई देख न सके। अतः चित्र सं० ४९ में सूर्य रथ में खड़े हैं। दोनों 
हाथों में कमल है। अरुण सारथी सात घोड़ों का रथ हाँक रहा है। यह आशुतोष 
संग्रहालय में सुरक्षित है । 

चित्र संख्या ५० में सूर्य की बेठी प्रतिमा है। दोहरे कमल का आसन है। दो 
कमल पुष्प दोनों हाथ में दीख पड़ते हैं। कमलासन से नीचे सात घोड़ों की आकृति 
है । दो कमल तथा सात घोड़े सूबे प्रतिमा की विशेषता प्रकट करते हैं। बेठो सूर्य 
प्रतिमा बहुत कम उपलब्ध हुई है। चित्र संख्या ५१ में सू्॑ की स्थानक प्रतिमा है । 
दो कमल तथा प्रतिमा पीठ पर सात धोड़ों की आकृति दीख पड़तो है। पिगलू तथा 
दण्ड दोनों ओर खड़े हैं। ज्यों-ज्यों कला में सूर्य-प्रतिमा का विकास होता गया उसमें 
मुख्य प्रतिमा के पाइवे में आक्रृतियाँ जुड़ती गईं। मध्ययुग में पराकाष्ठा को 
पहुँच गईं । 

( ५२ ) 

सध्ययूगो सूर्य-प्रतिसा 

पालयुग में काले चिकने प्रस्तर को खोद कर एक ओर सूर्य की आकृति सुन्दर 
रोति से तैयार होने लगी। यद्यपि प्रस्तर की एक ही ओर मूर्ति बनी है ( 86० (िए ) 
परन्तु देखने से पूर्ण ज्ञात होती है। प्रस्तर के सिरोभाग पर विद्याधर खुदे हैं। 
सूर्य-प्रतिमा में मुकुट वर्तमान है तथा प्रभामण्डल बना है। कन्धे के समानान्तर दो 
कमल हैं जिनका नाल प्रतिमा के हाथ में है। वस्त्राभूषण सहित प्रतिमा का पेर दीख 
नहीं पड़ता । लम्बा उपानह है ! दोनों पेर के बीच में पृथिवी खड़ी है जिसके पैर तले 
अरुण सारथी वर्तमान है। सूर्य के पास पाइवं मे उनकी पत्नियाँ--उषा, प्रत्यूषा, 
दण्ड तथा पियल खड़े हैं। प्रतिमा पीठ पर सात घोड़ों की आकृति है। ऐसी सर्वाद्भीण 
भव्य प्रतिमा अन्यत्र नहीं मिलती । 

५३ ) 


शक्ति सहित गणेश 
मंगलमूर्ति गणेश को एकाकी प्रतिमा का पूजन होता है। इस चित्र में गणेश 
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अपनी शक्ति सिंड्धि के साथ बेंठे हैं। ऐसो प्रतिमा अधिक ज्ञात नहीं है। सिद्धि मूड 
को गोद में लिए हैं। ऐसी प्रतिमा के पुजन से मानव मोक्ष प्राप्त करता है । 


( ५४ ) 
गणेश 
चतुरभुजी गणेश की एकाकी प्रतिमा का पूजन समाज में प्रचलित है । दोहरे 
कमलासन पर गणेश बेंठे हें। सिर पर मुकुट है तथा पद्मासन की स्थिति में है। 
( ५५ ) 
नुत-गणेश 
गणेश को नृत्य करती प्रतिमा साधारणतया उपलब्ध नहीं होती । इसमें अष्ट- 
भुजी प्रतिमा नाचने की मुद्रा में है। 
( ५६ ) 
हनुसाल 
रामभक्त हनुमान से सभी परिचित हैं। पुराने कलात्मक दुष्टान्तों में हनुमान 
की आकृति नहीं मिलतो । कल्चुरी सिक्कों पर हनुमान की मूर्ति खदी है। यह मध्य- 
युगी प्रतिमा है । 
( ५६ ) 
कार्तिकेय 
शिव के सेनानी पुत्र को कार्तिकेय कहते हैं। यह युद्ध के देवता हैं। वाहन 
मोर दाहिनी ओर खुदा है। सेनानायक कारतिकेय खड़े हैं। उनके बाईं ओर शक्ति दीख 
पड़ती है । 


कुबेर 

धन के देवता कुबेर की प्रतिमा अधिकतम मध्ययुग में बनने लगी। इसे बौद्ध 
लोगों ने भी अपनाया । इस चित्र में धन के स्वामी कुबेर अद्ध पद्मासन में बेंठे हैं। बाएँ 
हाथ में नेवला है जिसके मुख से रत्न निकल रहा है। सब से नीचे धन से भरे कुम्भ 
पड़े हैं। पेर बड़े आकार का तथा शरीर पर आभूषण दीख पड़ते हैं । 


( ५९ ) 
प्राबीन भारत में मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनती थीं। उनको प्रामोण कला में 
विभाजित करते हैं। विश्व के इतिहास में शक्ति की पूजा का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन 
काल से वर्णित है। उस शक्ति को माँ-मातुदेवी कहते थे। कला का अधिक्‌ विकास न 
हो सका था, अतएव मिट्टी की मूर्ति हाथों से तेयार होती रही। भारत में हड़प्पा 
संस्कृति में भी मातुदेवी की मूर्ति मिली है। उसी समय में यह मृणमूति तैयार हुई 
जिसके सिरे का भाग पंखानुमा चौड़ा निर्मित किया गया था। गले तथा बांह का 


( ५८ ) 
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आभूषण मिट्टी का ही बनता था। कमर से नीचे का वस्त्र अत्यन्त विचित्र चौड़ा 
लहंगा के ढंग का तैयार किया जाता था। गले में हार तथा हाथ में कड़ा दीख 
पड़ता है। 


सातृवेबी 
भारतोय साहित्य में भी प्रकृतिदेवी, मातृदेवी अथवा विश्वशक्ति का वर्णन 
आता है। उसी को ग्रामीण कलाकार अपने ढंग से तेयार करते थे। मौयंकालीन 
मातृदेवी की मृण्मूति के हर एक अंग हाथ से बनाए गए हैं। सिर के चारों तरफ 
केशविन्यास मिट॒टी का है। आभूषण, करधनी आदि सभी वस्त्राभूषण हाथ से बने हैं। 
तात्पयं यह है कि ग्रामीण कलाकार किसी औजार का प्रयोग नहीं करते थे 
( ६१) 


( ६० ) 


दम्पति की आकृति 


ईसापूर्व॑ सदियों में मृष्मूति में शक्ति की आक्रृति की प्रचुरता थी। परन्तु 
सामाजिक विषय को भी स्थान दिया गया था। इस मिट्टी की मूर्ति में दम्पति 
( राजा-रानी ) की आक्ृतियाँ एक साथ साँचे द्वारा तेयार की गईं। मौरय॑युग के 
पश्चात्‌ साँचे में ढाल कर मिट्टी की मूर्तियाँ बनने लगीं जिसकी समानता प्रस्तर 
प्रतिमा से की जा सकती है। वस्त्राभूषण उसी रूप के हैं, इसमें मिट्टी की मोटाई 
बहुत कम रहती है। साँचे में ढालकर शुद्भ कलाकार सभी प्रकार की आक्ृतियाँ 
तेयार करने लगे । अहिच्छत्तर से प्राप्त ई० पृ० पहली सदी । 


( ६२ ) 
मण्मृति-स्त्रो 
साँचे में मिट्टी डालकर धार्मिक तथा सामाजिक चीजों के स्वरूप को लेकर 
कलाकार आक्ृतियाँ बनाने लगे। यह स्त्री की आकृति है जिसका केश-विन्यास, 
पर का कड़ा तथा हाथों की चूड़ियाँ शुद्धकालीन प्रस्तर प्रतिमा से ली गई हैं। बड़े 
स्तन सहित छाती, कमर पतली तथा बड़ा नितम्ब आदि विशेषताओं को लेकर 
कलाविद्‌ स्त्री-प्रतिमा तैयार करते थे । इसमें मिट॒टी की मोटाई बहुत कम है जो स्वतः 


श 


बतलाता है कि यह आकृति हाथ से तेयार नहीं है । 


( ६३ ) 
पुरुष आकृति 
ईसवी पूर्व सदियों में पुरुष की मृण्मूति निर्माण की प्रथा चछ पड़ो थी। साँची 
के तोरण पर पुरुष की आक्ृतियाँ बल्लियों के बीच में बनी थीं किन्तु उनका उपयोग 
अलंकरण के लिए किया गया था। कनिष्क काल में पुरुष को आकृति हमें मिलती 


है। आश्चर्य यह है कि ईसवी पृवे सदियों में पुरुष का आकार ग्रामीण कला में जा 
गया था । 
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( ६४ ) 
सजी का घड़ 


गोलकपुर पटना से प्राप्त १ ईसवी पूर्व दूसरी सदी में मी सामाजिक आक्ृतियाँ 
बनने लगी थीं। 
( ६९५ ) 
स्थानक बुद्ध-प्रतिमा ( धातु ) 


भारत में प्रस्तर पर कार्य करनेवाले कलाकार अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा तैयार 
करते रहे और गन्धार, मथुरा, सारताथ तथा मगध शैलियों में हमें देवताओं को 
प्रतिमाएँ मिलती हैं। मगध में सारनाथ शैली का अनुकरण हुआ तथा काले चिकने 
प्रस्तर ( जिसे कसौटी प्रस्तर भी कहते हैं ) की बुद्धटअ्रतिमा बनती रही। मध्ययुग 
(७वीं सदी ) से मगध में धातु-प्रतिमा का निर्माण आरम्भ हुआ जिसका वर्णन 
पिछले पृष्ठों में किया गया है। इस चित्र में बुद्ध खड़े हैँ तथा हाथ अभयमुद्रा में 
है। शरीर पर संघाटी में लहर को बनावट है। सिर पर उष्णीस दोख पड़ता है। 
दोहरे कमलासन तथा धातु का प्रयोग नालंदा तथा कुर्कोहर की प्रतिमाओं में मिलता 
है। कलाकार ताँबे अथवा कांस्य को गला कर प्रस्तर के अनुरूप प्रतिमा तैयार करने 
लगे। यहू उत्तर भारत का नमूना है । 

( ६६ ) 

कांस्य बुद्ध-प्रतिमा 

मध्ययुग से धातु का प्रयोग मगध में होने लगा। बौद्ध, जेन तथा ब्राह्मण 
प्रतिमाएँ धातु में तेयार की जाने लगीं। इस चित्र में भगवान्‌ बुद्ध खड़े हैं। दाहिना 
हाथ अभयमुद्रा में है। बाएँ हाथ से संघाटी का छोर पकड़े हैं। इस प्रतिमा के चारों 
तरफ प्रभामण्डल दीख पड़ता है जो प्रतिमा के पोछे जोड़ा गया है । बुद्ध-प्रतिमा वेष्णव- 
धर्म से प्रभावित है। आठवीं-नवीं सदो में वेष्णव मत के प्रभाव के कारण बुद्ध-मूर्ति 
में किरीट, मुकुट तथा अंगों में आभूषण दिखलाया गया। इस प्रतिमा में भी कुण्डल, 
हार, कड़ा, भुजबन्द विद्यमान हैं। बुद्ध-प्रतिमा चित्र संख्या ६२ में इनका अभाव है । 
यानी यह मूर्ति मध्ययुग के उत्तराद्ध काल में तैयार की गई थी। दोहरा कमल का 
आसन ऊँचे चबूतरे पर बनाया गया है। प्रतिमा की सुन्दरता के लिए इस तरह का 
ऊँचा आसन बना करता था। 


( ६७ ) 
आसन बुद्ध-प्रतिमा 


कांस्य धातु की यह बुद्धमूति अनेक प्रकार के अलंकरणों को लेकर बनी है। 
दोहरे कमलासन को थिह की पीठों पर स्थित किया गया है। बुद्ध सिहासन पर भी प्रद- 
शित किए जाते थे किन्तु मध्ययुग में दोहरे कमलछासन को स्थिति आवश्यकतावश 
बनाई जाती थी। भगवान्‌ बुद्ध भूमिस्पश मुद्रा में बैठे हैं किन्तु सिरे के भाग पर वृक्ष 
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की आकृति स्पष्ट नहीं है। सिर के चारों तरफ प्रभामण्डल भी मध्ययुग की विशेषता 
है। यह पूर्वाद काल (७वीं या ८वीं सदी ) में बनी होगी। सिर पर उष्णीस दोख 
पड़ता है। दाहिना कन्धा खाली तथा बाँया संघाटी से ढँका है। व्याल तथा विद्याधर 
भी वतंमान हैं । यह धातु-प्रतिमा कुर्कोहर ( बिहार प्रदेश ) से प्राप्त हुई है । 
( ६८ ) 
अवलोकितेश्वर 
बोधिसत्व की कल्पना महायान की देन है॥ तीन प्रकार के बोधिसत्त्व की 
प्रस्तर प्रतिमाएँ मिली हैं-- 
(अ ) पद्मपाणि (ब ) वज्ञपाणि (स ) मंजुषापाणि 
प्रथम को अवलोकितेव्वर कहते थे । गन्धार कला से मगध तक इनकी प्रति- 
माएं' मिलती हैं । मध्ययुग में वजत्लयान के देवता समूह में प्रत्येक देव किसी-नत-किसी 
ध्यानीबुद्ध से उत्पन्न माने जाते हैं। इसलिए प्रतिमा के सिरे पर बुद्ध को छोटी 
आकृति बनती रही । इस चित्र में चतुभुंजी अवलोकितेश्वर बाएं हाथ में कमल पुष्प 
लिये हैं। सिरे के मुकुट पर बुद्धमूरत खुदी है। दोहरा कमलासन इस प्रतिमा को 
मध्ययुगी घोषित करता है। यह धातु-प्रतिमा मगध में तैयार हुई थी । 
( ६९ ) 
विष्णु को धातु-प्रतिमा 
दोहरा कमल तथा ऊँचा आसन बतलाते हैं कि यह धातु-प्रतिमा मध्ययुग में 
निर्मित हुई थी। मूर्ति के दो हाथ हैं जिसमें चक्र तथा गदा दीख पड़ते हैं। सिर पर 
किरीट, मुकुट तथा गले में वनमाल स्पष्ट रूप से बनाए गए हैं । 
( ७० ) 
तटराज शिव 
साधारणवरया नृत-शिव प्रतिमा दक्षिण भारत से उपलब्ध हुईं हैं। मध्ययुग 
में हो ऐसी प्रतिमाएं बनने लगीं जब उत्तरी भारत में मगध में बौद्धमूतियाँ बन 
रही थीं। शिव नृत अवस्था में अप्समार की पीठ पर खड़े हैं। बायां पेर ऊपर उठा 
हुआ है । 
चारों हाथ विभिन्‍न मुद्राओं में हैं । एक में डमरू तथा पिछला बायाँ में अग्नि । 
सामने का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में तथा बायाँ उठाए पेर को संकेत करता हुआ । 
सिर से ज्ञान को ज्वाला निकल रही है। अज्ञान से हुट कर ज्ञान की प्राप्ति से 
मनुष्य अभय हो जाता है। भगवान्‌ शिव की शरण में जाने से हो ज्ञानलाभ हो 
सकता है । 
( ७१ ) 
पार्वती 
दक्षिण भारत में शिव की नृत मूर्तियों की अधिकता है किन्तु शिव की शक्ति 


परिकषिष्ट २०५ 


पावेती की भी धातु-प्रतिमा प्रकाश में जाई है। देवों का दाहिना पेर आसन पर 
है। बायाँ नीचे लटका है। प्रवचन की मुद्रा में बेठी हैं । 

( ७२ ) 
गन्धार बुद्ध 


ईसवी सन्‌ के आरम्भ से महायान मत का उदय हुआ जिसमें भगवान्‌ बुद्ध 
की प्रतिमा निर्मित होने लगी। सर्वेप्रथम उत्तर-पश्चिम भारत ( गन्धार का भूमभाग ) 
में मूति का शुभारम्भ हुआ। इस चित्र में बुद्ध का केवल सिर दिखलाई पड़ता है । 

बालों को संवार कर केशग्रन्थि के रूप में ऊपर बाँधते थे। उसमें लहर भी 
प्रकट होती है। शान्त चेहरा, ललाट पर तिलक तथा आँखें आधी खुली दोख 
पड़ती हैं। यह भूरे ( स्लेटो ) प्रस्तर का बना है। इसके पश्चात्‌ प्रतिमा में क्रमिक- 
विकास होता गया । 


( ७३ ) 

बुद्ध ( आसन अवस्था में ) 
गन्धार के समकालीन मथुरा में भी बुद्ध-प्रतिमाएँ तेयार होने छगीं थी । वहाँ 

के कलाकारों के सम्मुख मध्य भारत भी यक्ष प्रतिमा ( चित्र सं० २) का आदर्श 
नमूना था, अतएवं मथुरा में विशालकाय स्थूल रूप में बुद्ध को मूर्तियाँ बनने रूगीं। 
उसी शेली की ( चित्र सं० ९ ) यह बेठी प्रतिमा है। सिर पर उष्णीस, दाहिना 
कन्धा खाली, बायाँ संघाटी से ढेका हुआ तथा पद्मासन इसकी विशेषता है। नाभि 
की गहराई, स्थूलकाय, चौड़े कन्धे तथा स्त्री के अनुरूप छाती मथुरा शैंली 
की याद दिलाती है। यह चौथी सदी में निर्मित हुई। बोधगया से प्रकाश 
में आई है। 

( ७४ ) 
मवलोकितेश्वर 

मध्ययुग से वज्ञयान मत में १०८ बोधिसत््व की कल्पना की गई थी जिसमें 

अवलो कितेश्वर ( लोकेश्वर नाम भी दिया गया ) को प्रमुख स्थान भी दिया गया है। 
वज्ञयान देवता समूह मे प्रत्येक देव किसी ध्यानीबुद्ध से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना 
जाता है। इस कारण वतंमान चित्र में इस बोधिसत्त्व के सिरे पर ध्यानोबुद्ध अमिताभ 
की छोटी आकृति खुदी है। बायें हाथ में कमल है अतएवं यह पद्मपाणि अवलोकितेश्वर 
कहे जाते हैं। दाहिना हाथ वरदमुद्रा में है। मध्ययूग में ही बेठी लोकेश्वर की 
प्रतिमायें मिली हैं । 

( ७५ ) 


भंजुश्ी | 


बोधिसस्थ में मंजुश्नी नाम प्रसिद्ध है। इनके हाथ में मंजुषा ( पुस्तक ) रहती 
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है अतएव मंजुश्री नाम पड़ा। यह स्वतन्त्र देवता माने जाते हैं। इनको पूजा से शात- 
लाभ होता है ! 
( ७६ ) 
तारा-ब ज् यान की देवी 
वज्ञयान मत में ध्यानीबुद्ध की शक्ति का नाम तारा है। जेसे हिन्दू देवता में 
विष्णु या शिव की देवी लक्ष्मी या पार्वती का स्थान है। पांचध्यानो बुद्ध की पाँच 
तारा रज्ों ( हरा, पीला, लाल, सफेद, श्याम ) से पृथक-पृथक्‌ वर्णित है किन्तु प्रस्तर 
प्रतिमा में वैसा विभेद सम्भव नही ! तारा देवी की अपनी विद्येषता है। इनके विशिष्ट 
गुणों में अद्धपद्मासत, दोहरे कमल का पीठ, बायाँ पेर कमलासन पर, दाहिना नीचे 
लटका हुआ, हाथ वरदमुद्रा में तथा बायें में नीलोत्पल ( पुष्प ), सिर पर मुकुट, 
अड्डों में आभूषण, केशग्रन्थि आदि की गणना होतो है। किसी मूर्ति में सिरे 
पर अमोघसिद्धि की आकृति दीख पड़ती है परन्तु अधिकतर मूर्तियों में कोई ध्यानी- 
बुद्ध नहीं दीख पड़ते । इस तारा के पाश्व में अशोकक्राल्ता, मारीचि तथा महामायूरी 
खडी हैं। इसे वरदतारा भी कहते हैं । तारा के स्मरण का मन्त्र है-- 
ऊँ तारे तु तारे तुरे स्वाहा । 
( ७७ ) 
सब्रिवणि तारा 


वज्ञयान में शक्ति को तारा पुकारते हैं। हरे रंग वाली तारा को खदिरवणि 
का नाम दिया गया है। तारा के विशिष्ट गुण तो सभी में वतंमान नहीं हैं परन्तु मुकुट, 
आभूषण, उत्पल आदि स्पष्ट दीख पड़ते हैं। सिरे भाग में पाँच ध्यानीबुद्ध की 
आक्ृतियाँ खुदी हैं जिससे स्पष्टतया वज्ञयान देवो सिद्ध होती है। चित्र सं० ७१ में 
देवी खड़ी है। बायें हाथ में पुष्ष दिखलाई पड़ता है परन्तु दाहिना खण्डित है। 
महोबा ( मध्य प्रदेश ) से यह प्राप्त हुई है । 

( ७८ ) 

खसरपण 


दोहरे कमलासन पर खड़ी वज्ञयान देव प्रतिमा पूर्वी भारत ( नालंदा ) से प्राप्त 
हुई है। पाँचों ध्यानीबुद्ध की आक्ृतियाँ सिरे भाग पर खुदी हैं। इसे खसरपण नाम 
से पुका रते हैं। इसके सहयोगियों की आक्ृतियाँ स्पष्ट हैं । 
( ७९, ) 
मुफूटधारो बुद्ध-प्रतिमा 
मध्ययुग के उत्तराद्ध में ऐसी बुद्ध-प्रतिमाएँ बनती रहीं, जिन पर वेष्णव मत 


का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रतिमा में बद्ध चोवर में नहीं हैं किन्तु किरोट, मुकुट धारण 
किए वस्त्राभूषण से सुसज्जित हैं। दोहरे कमल पर बेंठे हैं जो सिहासन पर रक्‍्खा 
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है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विष्णु मूर्ति की त्तरह इस प्रस्तर ( 8०6 ) पर 
भी बुद्ध के जीवन की घटनाएँ प्रदर्शित हैं। कमछासन में दाहिने जन्म का प्रदर्शन 
है। बाई ओर ध्यान, उसके ऊपर धर्माचक्र परिवतव तथा सिरे पर महापरिनिर्वाण 
दिखलाया गया है। इस प्रकार चारों घटनायें - जन्म, ज्ञान, उपदेश तथा मुत्यु-मुख्य 
प्रतिमा के चारों ओर प्रदर्शित हैं ( विष्णु भूति में अक्तार दिखलांया गया है, देखिए 
चित्र संख्या १४ ) | इससे दोनों प्रतिमायें समकालीन मानी जाती हैं । 
( ८० ) 
आयागपद़ 
जैन प्रतिमा का आरम्भ मौरययुग में हो हो गया था। लोहानीपुर ( पटना ) 
की दिगम्बर प्रतिमा में अशोक स्तम्भ के सदृश छेप ( ?०॥०० ) है अतएवं वह ईसवी 
पूर्व॑ चौथी सदी में तेयार की गई होगी। शुंगकालीन कंकाली टोला ( मथुरा ) जेन 
स्तृूप के अवशेष मिले हैं तथा उसी समय के प्रस्तर के पूजापट्ट भी उपलब्ध हुए 
हैं जिन्हें भायागपट्र कहा जाता था ( देखिए विवरण ) | यह प्रस्तर अलंकृत है तथा 
आठ मांगलिक चिद्नों से युक्त है। पूजा निमित्त अमोहिनी ने इसे प्रदान किया था । 
( «८१ ) 
महावीर प्रतिमा सहित पट्ट 
ईसवी सन्‌ पू्व में निभित महावीर की प्रतिमा नहीं मिलती। उसका एक 
मात्र उदाहरण आयागपट्ठ के मध्य में खुदी आकृति में पाया जाता है । , इसमें महावीर 
ध्यानमुद्रा में बेठे हैं । 
( ८२ ) 
वृधभनाथ एवं महावीर 
जेनमत में दिगम्बर मूतियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। इस युउभ प्रतिमा में 
पहुला वृषभनाथ या आदिनाथ की आकृति है जो जेनधमं के प्रथम तीर्थंकर माने जाते 
हैं। पुराणों में भी वृषभनाथ का उल्लेख मिलता है। उसी के साथ दाहिनी भर 
महावोर की आकृति है जो २४वें तोर्थकर कहे जाते हैं। इस प्रकार इन दो आक्ृतियों 
( प्रथम तथा चौबीसवें तोर्थंकर ) से जेनी चौबीस तीर्थकरों की कल्पना करते हैं । 
आदि तथा अन्त की दो मूर्तियों के अन्दर अन्य सभी समाहित हैं। प्रतिमा पोठ पर 
आदिनाथ का प्रतीक वृषभ तथा महावीर के प्रतीक सिंह को आक्ृतियाँ दीख 
पड़ती हैं। दोनों नग्न हैं। महावीर के सिरे पर उष्णीस है। वृषभनाथ मुकुट 
घारण किए हैं । 


तेसिनाथ 
जेनमत के तीथंकरों में नेमिनाथ को इक्कीस्वाँ स्थान देते हैं। इनके कन्धों 


( «३ ) 
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पर केश लटके दिखलाए गए हैं। ध्यानमुद्रा में स्थित हैं। पीठ पर बकरे 
(चिह्न ) की आकृति खुदी है। अलंकृत प्रभामण्डल का एक अंश दिखलाई 
पड़ता है । 
( ८४ ) 
सध्ययगी नेसिनाथ 
राजगिरि जेनियों का तीथ॑स्थान माना जाता है | सप्तपणि गुहा के मार्ग में एक 
जैन मंदिर का अवशेष है जहाँ से अनेक तीर्थकरों की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं । 
नेमिनाथ की प्रतिमा उसी स्थान से प्राप्त हुई है। 
( ८५ ) 
पाश्वेनाथ 
जैनमत के तेईसवें तोर्थकर पाश्व॑ंनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे। नग्न प्रतिमा से 
दिगम्बर मूर्ति सिद्ध होती है। सिरे पर सप॑ के फन का स्वरूप पारव॑नाथ का 
प्रतीक है। नागपूजा अनाय॑ थी। आय॑ लोगों ने विष्णु एवं शिव के साथ सम्बन्धित 
किया । बौद्धमत में मुचलिन्द तथा इलापेट्रा को स्थान दिया गया । जैनियों ने नागफन 
को पार्वनाथ के सिरोभाग पर स्थिर किया जो तेईसवें तीथ्थ॑द्धूर का प्रतीक है। 
छाती पर श्रीवत्स दीख पड़ता है। जैन प्रतिमाओं की विशेषताओं में श्रीवत्स को 
प्रमुख माना जाता है। यह काले प्रस्तर की मूर्ति राजस्थान से प्रकाश में भाई है । 


( ८६९ ) 

बृहत्तर भारत की बोद्ध-प्रतिमा 
भारत के बाहर बृहत्तर भारत में भी भारतीय कला का प्रचार एवं विकास 

हुआ। दक्षिण-युवं॑ एशिया में बुद्धमत तथा ब्राह्मणधर्म, दोनों का प्रसार समयानुकूल 
हुआ था । इस कारण वहाँ के भूभाग में बुद्ध तथा ब्राह्मण देवताओं की प्रतिमाएँ 
मिली है। इस प्रतिमा में दा्शनिक पद्धति पर त्रिरत्न का ( बुद्ध, धममं तथा संघ ) 
प्रदर्शन मिलता है। मध्य की प्रतिमा बुद्ध, दाहिने ध्मं तथा बाई ओर संघ का मूर्ति- 
मान रूप है । मध्य जावा से यह प्रकाश में आई है। बुद्ध-प्रतिमा के सिर पर किरोट 
मुकुट पर ध्यानीबुद्ध आसोन हैं। शरीर पर अलंकार दीश्व पड़ता है। मध्ययुगी 
भारतीय कला का अनुकरण जावा में किया गया था । 

( ८४७ ) 
बुद्ध-धमं चक्रपरिवतेन 


भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम प्रवचन का प्रदशन सारनाथ बुद्ध-प्रतिमा में 
मिलता है। उसमें भगवान्‌ अध॑उन्मीलित नेत्र के साथ पद्मासन मारे बेठे हैं। दोनों 
हाथ की अंगुलियाँ प्रवचन मुद्रा में हैं। ध्मंचक्रपरिव्तंन नाम से विख्यात है। पश्चिमी 
जावा से यह मूतति प्राप्त हुई है। इस पर गुप्तकालीन बुद्ध-प्रतिमा का प्रभाव है। शरीर 
पर पारदर्शक वस्त्र है। हाथों पर संघाटी का भाग दील पड़ता है। 
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( <८ ) 
बुद्ध को धातु-प्रतिमा 
मध्ययुग से नारूंदा के भूभाग में धांतु-प्रतिमाओं को ढछाई होने लगी थी। 
सम्भवत: उसी कला का प्रभाव दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों में भी हुआ | बोनियो 
की वर्तमान कांस्य प्रतिमा उसी शैली की नकल है। प्रतिमा खड़ी दशा में है। दाहिना 
हाथ अभयमुद्रा में है। बायें हाथ से चादर का कोना पकड़े है। दाहिना कंधा वस्त्र- 
रहित है। पालशेली का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । 
( <९ ) 
ब्रह्मा की प्रतिमा 


दक्षिणयूबे एशिया के द्वीपों में ब्राह्मणमत के प्रचार से त्रिदेवों को पूजा 
आरम्भ हो गई। अतएव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं । 
यह ब्रह्माप्रतिमा जावा के पूर्वी भाग से प्रकाश में आई है। चार हाथ तथा तोन 
सिर हैँ। हाथों में कमण्डलु तथा स्रुवा दोख पड़ता है। सिरे पर रत्नजटित 
मुकुट है। 

( ९० ) 

विष्णु-प्रतिमा 

यह कहा जा चुका है कि ब्राह्मणघमं के प्रसार से त्रिदेवों की पूजा द्वोपों में 
प्रारम्भ हो गई थी। विष्णु-प्रतिमा जावा से प्रकाश में आई है। चतुभुजी भगवान्‌ 
शंख, चक्र, गदा एवं पद्म लिये खड़े हैँ। मध्ययुगो प्रतिमाओं में सुन्दरता का 
अभाव-सा है । 

( ९१ ) 

शिव-म्‌ति 

दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपसमूहों में त्रिदेवों की पूजा होती थी। अभिलेखों 
में भी पृजा-प्रसार का वर्णन है। यह शिवप्रतिमा ( अनुग्रह स्वरूप ) जावा से प्रकाश 
में आई है। मूर्ति के सिरे पर कंकाल की खोपड़ी दोख पड़तो है। बाईं ओर सप॑ 
मौजूद है। तीसरा नेत्र भी स्पष्ट है। इस प्रकार शिवप्रतिमा के शरीर पर आभूषण 
भरे पड़े हैं। हार, कुण्डल, भुजबन्द, कड़ा आदि आभूषण सुन्दर रीति से प्रतिमा 
को विभूषित कर रहे हैं। चतुर्भुजी भूति के हाथों में त्रिशूल ( भग्न ) तथा डमरू 
दिखलाई पड़ते हैं । 


( ९२) 
गणेश प्रतिसा 


जावा से गणेश मूर्ति पंचायतन पूजा के प्रचार का द्योतक है। गणेशजो के 
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सूँड़ तथा सिरे पर रत्नजटित मुकुट है। चतुभुंजी मूति के शरीर पर आभूषण तथा 
यज्ञोपवीत दीख पड़ते हैं। दोहरे कमलासन पर बालक रूप में गणेश बेठे हैं। दोनों दांत 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सूंड से लड्डू उठा रहे हैं। 
( ९रे ) 

घनकूबेर प्रतिमा 

ब्राह्मणधमं के प्रचार के साथ प्रमुख देवताओं की पूजा बृहत्तर भारत में होती 
रही किन्तु गौण देवगण भी स्थान पा चुके थे। धनकुबेर उसी प्रकार के गौण 
देवता हैं। ऊँचे सिहासन पर बैठे हैं। नीचे घड़े का आकार बना है जो सम्भवतः 
द्रव्य से भरा है। बाएँ हाथ में नेवला पकड़े हैं जो रत्न उगलता है। यहो कारण है 
कि कुबेर का प्रतीक नेवला माना जाता है। सिर पर रत्नजटित मुकुट है। शरीर पर 
मूल्यवान आभूषण दीख पड़ते हैं। जावा से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है जों भारतीय 
ढंग की है । 


उपक्रमरिका 


(१ ) जिस्वन्तर जातक ( पृष्ठ ३९-४४ ) 


बुद्ध के जीवत-कथाओं में विस्वन्तर जातक का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इस 
कथानक से जनजीवन की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। जिस कारण राजा को 
भी प्रजा के सामने झुकता पड़ा। कथानक निम्न प्रकार से है--राजा विस्वन्तर 
पूर्वी पंजाब का शासक था। उसके पास एक सफेद हाथी था। हाथी को यह वरदान 
प्राप्त भा कि वह जहाँ भी जायेगा, जोरों से वर्षा होगी। उड़ीसा प्रदेश में अनावुष्टि 
के कारण अकाल पड़ा और वर्षा का नाम न था। इस कारण उड़ोसा के ब्राह्मण 
विस्वन्तर के समीप गए और अकाल सम्बन्धी दुःखमरी कहानी सुना कर राजा से 
हाथी माँगा । अनावृष्टि की करणकथा सुनकर विस्वन्तर ने ब्राह्मणों को हाथो दान 
कर दिया। साँची तोरण के फलक के मध्य पट्टी पर विस्वन्तर जातक का प्रदर्शन 
किया गया है। उस दृश्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रजा ने उस दान का 
विरोध किया, जिसके फलस्वरूप विस्वन्तर को राज्य त्यागना पड़ा । वहु गददी छोड़ 
फूर जंगल चला गया । अनेक कठिनाइयों के पश्चात्‌ उसको सचाई की परीक्षा ली 
गई। अन्त में उसे पुनः राज्य मिला। सत्य हरिश्वन्द्र की कथा से इसकी तुलना की 
जा सकतो है। 

साँची तोरण के पढटी के दोनों तरफ इस कथानक का प्रदशेन कलाकारों ने 
सफछतापूर्वक किया है। प्रारम्भ में राजा द्वारा हाथीदान का दृश्य है। वृद्ध ब्राह्मण 
खड़े हैं, विस्वन्तर उन्हें विधिवत्‌ हाथी दाव कर रहा है। उसके आगे राजमहल 
से बाहर निकलते राजा, रानी तथा उनके पुत्रों की आक्ृतियाँ खुदी हैं । राजा रथ 
पर सवार होकर जंगल को जाता है यानी राजपाट त्याग कर दिया। जंगल के समोप 
बह रथ छोड़ देता है। जंगल की ओर जाते समय रथ के धोड़ों का जो मार्ग था, उसके 
बिपरीत धोड़े लौटते दिखलाए गए हैं। तात्वयं यह है कि विस्वन्तर राज्य की कोई 
वस्तु अपने साथ नहीं ले गया । एक ओर रथ के लोटने का दृश्य है तो आगे राजा 
जंगल में प्रवेश कर गया, इसे प्रदर्शित किया गया है। शोर, हिरन, बन्दर तथा 
अव्यवस्थित वृक्ष जंगल की स्थिति के द्योतक हैं। विस्वन्तर को ज॑गल में अनेक 
यातनाएँ सहनी पड़ी । वन में प्रवेश करने पर तथाकथित ब्राह्मण साधुओं ने राजा से 
पुत्रों को दान में माँगा । विस्वन्तर दानी के रूप में प्रसिद्ध था अतएव पुत्रों को माँगने 
पर शीघ्र हो दात कर दिया। राजा-रानी दोनों धतघोर जंगल में पहुँच गए, जहाँ 
जंगली पशुओं ( शोर, चीता आदि ) की बहुलता थी। तोरण की पट्टी के पीछे इस 
घटना को प्रदर्शित किया गया है। महारानी पानी छाने अन्यत्र जाती हैं तो शेर रास्ते 
में उसे रोक देते हैं। पुत्रों को ब्राह्मण साधु कठिन दण्ड देने लगे। परन्तु राजा कर 
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ही क्‍या सकता था ? थोड़े समय के पश्चातु स्त्री को भी विस्वन्तर ने दान कर दिया 
क्योंकि वह साधुओं को माँग (स्त्री का दान) को तिरस्कृत नहीं कर सकता था। अन्त 
में वह स्वयं चिन्ता में पड़ा था ( जैसे हरिद्चन्द्र श्मशान में असमंजस में पड़ गया 
था ) किन्तु लाचारी थी। देवकृपा से राजा पुनः सिहासनारूढ़ हो जाता है। इस 
प्रकार कथान्तक को समाप्त किया गया है। सम्भवतः हरिश्चन्द्र को कथा से विस्वन्तर 
जातक प्रभावित हुआ हो । 
( २ ) षड़वन्त जातक ( पृष्ठ ३९-४४ ) 

भगवान्‌ बुद्ध के पृबंजन्म को कथाओं में धड्दन्‍्त जातक प्रसिद्ध कथानक माना 
जाता है। हाथी के छः दाँत ( षड्‌ + दन्‍्त ) से सम्बन्धित यहाँ जातक है । उसमें कहा 
गया है कि बोधिसत्त्व की दो रानियाँ थीं-( १ ) चुल्लसुभद्रा, ( २) महासुभद्रा । दोनों 
में प्रेम के बदले ईर्ष्या ने अधिक स्थात ले लिया था। बोधिसत्त्व की दो पत्नियों में 
एक का स्वग्रंवास हो गया पर मरते समय उसने प्रार्थना की कि वह काशिराज ब्रह्मदत्त 
की पत्नी के रूप में पेदा हो ताकि अपनी सौत से बदला ले सके । ऐसा ही हुआ । 
दूसरे जन्म में चुल्लसुभद्रा काशिराज की पत्नी हुई। उसे आत्मज्ञान हुआ 
कि बोधिसत््व हाथी के रूप में पेदा हुआ है। उसके छः दाँत हैं तथा मानसरोवर 
( हिमालय पव॑तीय स्थान ) में रहता है। अतएवं चुल्लसुभद्रा से प्रेम न करने के 
कारण एवं काशिराज की पत्नी की स्थिति में आकर, रानो ने षड्दन्त को मार कर 
दाँत लाने के निमित्त आज्ञा प्रसारित की। काशिराज की सेना मानसरोवर पहुँची 
तथा व्याधों ने प्रयत्त किया कि वह षड्दन्त हाथी को मार डालें । साँची की पट्टी पर 
यह दृश्य खुदा है। ध्यानपुृवंक उस खुदाई के परीक्षण से पता लगता है कि षड्दन्त 
हाथी जल में स्नान कर रहा है। षड्दन्त के सिरे पर दूसरा हाथी छनत्न धारण किए 
है। जो बोधिसत्त्व के महत्त्त्को बतलाता है। भरहुत वेदिका पर भी षड्दन्त का 
प्रदशन मिलता है किन्तु साँचो से कुछ भिन्न है। इसमें बोधिसत्त्व ( षड़दन्त ) दो 
पत्नियों ( हथिनी ) के साथ घूम रहा है। एक पत्नी पति ( षड्दन्त ) द्वारा प्रदत्त 
पुष्प सूंड से सिर पर रख रही है तथा दूसरी ( जिसके प्रति बोधिसत्त्व उदासीन भाव 
रखता था ) उदास मलिन चेहरे सहित खड़ी है ॥ साहित्य ग्रन्थों में भो यह कथा बुद्ध 
तथा भिक्षुणियों से सम्बन्धित है। एक से भगवान प्रेम करते थे और दूसरी दोषयुक्त 
थी ( साँची प्रदर्शन में )। भरहुत वेदिका पर जातक के नाम (.०० ) खुदे हैं 


जिससे उस दृश्य के समझने में कठिनाई नहीं होती है। उसमें शिथिलता यानी गति 
का अभाव है। 


जिस मार्ग से वह छः दांत वाला हाथी घृमता है, उसके सिरे पर छत्र अवश्य 
दोख पड़ता है। जल में उस हाथी के पैर पानी में हैं। जयों-ज्यों वह बाहर निकल रहा 
है, उसका पैर दिखलाई पड़ता है। इस दृश्य में पड़दन्‍त की आकृतियाँ स्थान-स्थान पर 
बनी हैं। इसमें मुख्य पात्र ( पड्दन्‍्त ) को एक ही प्रकार से कई जगहों पर चित्रित 
किया गया है। इस क्रारण कथानक के प्रदर्शन में गतिशीलता आ जातो है। 


परिशिष्ट ३०३ 


( $8/ण९४-२४:४४४०॥ ) । अन्त में वह पड़दन्‍्त तालाब किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा हो 
जाता है जिसके पीछे व्याधा छिपा है। साँची तोरण का प्रदर्शन यहीं समाप्त हो जाता 
है। छः दाँत निकाल कर राती के सम्मुख उपस्थित करने की वार्ता साँची तोरण पर 
प्रदर्शित नहीं है । व्याधा की उपस्थिति से तथा हाथ में तीर-धनुष के कारण षड्दन्त 
की मृत्यु का आभास मिलता है। 


अजंता गुफा के भित्तिचित्र में साँची का अनुकरण है परन्तु उसमें विस्तार 
नहीं है उस्षमें अगला अंश प्रदर्शित है। यानी 'काशिराज सहित रानी के सम्मुख 
एक व्यक्ति (व्याधा) टोकरी में हाथी के छः दाँतों को उपस्थित करता है जिसे देखकर 
रानी बेहोश हो जाती है। सम्भवतः उसे पत्ति की हत्या कराने के दुष्कर्म से अकथनीय 
कलेश का अनुभव हुआ वह ओरमूच्छित हो गई । साँची तोरण के प्रदर्शन को अजंता 
के भित्तिचित्र सम्पुरित (5०77०००४/ करते हैं। प्रस्तर के प्रदर्शन से पहुला भाग तथा 
चित्र से उत्तराद्ध का परिज्ञान होता है। इस जातक के द्वारा मनुष्य के अन्तस्थित 
भावना की जागृति तथा दुष्कर्म के कठोर प्रभाव की अभिव्यक्ति की गई है। 


( ३ ) महाकपषि जातक ( पृष्ठ ३९-४४ ) 


शब्दार्थ से भी प्रकट होता है कि इस जातक में महाकपि की कथा वर्णित है । 
बोधिसत्त्व को यह कथा सांची तोरण पर प्रदाशित है। इसमें 'अहिसा परमोधर्म:” को 
शिक्षा दी गई हैं। कथानक इस प्रकार है कि काशिराज ब्रह्मदत्त की राजसभा में एक 
मछुआ सुन्दर आम भेंट करने आया । रानी ने उसे चखा तो अत्यन्त मीठा था। 
रानी के मन में विचित्र विचार आया कि इस मीठे आम खाने वाले जानवर का हृदय 
( मांस का अंश ) तो आम से भी अधिक स्वादिष्ट होगा। अतएवं उसने आज्ञा दी 
कि आम खाने वाले जानवर का हृदय सामने छाया जाय। काशिराज को सेना ने 
आम्र के बढ़ते मार्ग का अनुसरण किया और एक स्थान पर नदी के किनारे उस प्रकार 
के आम्वृक्ष को देखा। उस पेड़ पर सेकड़ों बन्दर उस सुन्दर तथा मीठे आम को 
खा रहे थे। राजा के सेनिकों ने उन बन्दरों को मारने का असफल प्रयत्न किया । 
उस कथानक में वर्णन है कि बोधिसत्त्व ( जो बन्दरों के अगुआ के रूप में वहाँ वर्तमान 
थे ) ने ऐसी योजना तेयार की कि समस्त बल्दरसमूह उस पेड़ से नदो पार पहुँच 
गए। उस कार्य में बोधिसत्त्व ने अपने शरीर को लम्बा बना कर नदी पर पुल तेयार 
कर दिया । उस पेड़ पर पिछले दो पेरों को स्थापित किया और अगले दोनों पैरों को 
नदी पार वृक्ष पर रक्‍्खा । इस तरह बोधिसर्व का शरीर हो पुल हो गया और उसकी 
पीठ पर सारे बन्दर इस पार से उस पार चले गए और राजा के सेनिकों को कुछ 
हाथ न रूमा । 

साँची को पट्‌ठी पर यह चित्र खुदा है। उसमें नदी दिखलाई पड़ती है। उस 
पर महाकपि का ( बन्दर--बोधिसत्त्व ) फेल़ा शरीर पुल बन गया है । उसकी पीठ पर 


चलते बन्दर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कुछ नदी पार पहुँच भी गए हैं । 
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खुदे चित्र के ऊपरी भाग में यह दृश्य है तथा निचले भाग में एक मनुष्य पेड़ 
के तना के समीप बेठा है और दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहा है। कथानक इस 
प्रकार है कि काशीनरेश के सेनिकों ने जिस समय बन्दरों पर आक्रमण शुरू किया, 
उसी समय बोधिसत्त्व ( महाकपि ) मनुष्य की आवाज में चिल्लाता है कि तुम सभी 
सैनिक निरपराध बन्दरों को क्‍यों मार रहे हो? बन्दर के मुख से मनुष्य को आवाज 
सुन कर सैनिक स्तब्ध हो गए। उन लोगों ने उस बन्दर से प्रश्न किया कि तुम ( वह) 
कौन हो जो मनुष्य की आवाज में बोलता है। उत्तर मिला, बोधिसत्त्व। में तुम सभो 
को 'अहिंसा' की शिक्षा देने आया हूँ । सेनिक शान्त हो गए ! घर लौट कर काशिराज 
को सारा वृुत्तान्त सुनाया । 
(४ ) भज्भार दुर्गा ( पृष्ठ १३७ ) 

दुर्गा को प्रतिमा अधिकतम राक्षसों का विनाश करती प्रदर्शित को गई है। नव- 
दुर्गा की प्रतिमायें स्थान-स्थान से मिली हैं किन्तु कतिपय स्थानों से श्ज्भार करती 
दुर्गा की मूति उपलब्ध हुई है। शिव के साथ स्वतन्त्र रूप से नृत्य करने के निमित्त 
देवो पश्यड्रार करतो दीख पड़तों हैं। विदिशा से ऐसी मूति मिली है जो ग्वालियर 
संग्रहालय में सुरक्षित है । चतुभृंजी प्रतिमा के बाएँ हाथ में कमल पुष्प है तथा दाहिने 
हाथ में अमृतपात्र दीख पड़ता है। ऊपर के शेष दो हाथों से ललाटटीका ( मांग 
टीका ) द्वारा माथे को सजा रही है । इसी कारण इसे शड्भारमुद्रा सहित देवी 
प्रतिमा मानते हैं। सम्भवतः शिव के नृत पूर्व दुर्गा श्वृड्भार कर रहो है । 

ब्रिटिश संग्रहालय ( लंदन ) में भी इससे मिलती-जुलती प्रतिमा सुरक्षित है । 
( चंदा-मिडिवल इण्डियन स्कल्पचर, ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन, फलक ८ ) गुजरात के 
एक मन्दिर पर खुदी आक्ृतियों में श्द्भारदुर्गा की आकृति स्पष्ट रूप से ज्ञात होती 
है। यह प्रतिमा आसन ( बेठी ) अवस्था में हे। देवी के आयुध नष्टप्राय हो गए 
हैं । बेठी प्रतिमा में पेरों में नुप्र बाँधते हुए देवी प्रदर्शित है तथा समीप में सिंह की 
आकृति खुदी है। अतएव इसे श्ृद्धारदुर्गा कह देना सवंथा उचित है। राज-स्थान 
में जयपुर के समीप आमेर रुग्रहालय में भी एक दुर्गा की श्रतिमा सुरक्षित है जिसके 
बाईं ओर सिंह की आकृति दोख पड़ती है । प्रतिमा बहुभुजी है। एक हाथ में दपंण है, 
दो हाथों से कर्णकुण्डल को पकड़े हैं तया अन्य दो से नुपुर बाँध रही है । 

इस प्रतिमा में ऋद्भार के कतिपय कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। नुपुर तथा 
दपंण उसके ज्वलन्त उदाहरण हैं, सिंह की आक्ृति से देवी को दुर्गा कहना सर्वथा 
उचित है। शृद्धार प्रतिभाएँ छठी सदी के उपरान्त भारतीय कला में प्रदर्शित की 
जाने लुगी । राजस्थान की मूर्ति आठवीं सदी को है। अतः यह अनुमान यथार्थ होगा 
कि दुर्गा को प्रतिमाओं के साथ इस प्रकार को श्वृद्धार मूति बनी थी। उत्तर गुप्तकाल 
में इसकी प्रधानता प्रतीत होतो है । 
(५ ) एकानंज्ञा की प्रतिमा ( पृष्ठ १४८ ) 

वेष्णव या शेवमत से संबंधों प्रमुख देवियों का वर्णन यथास्थान किया गया 
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है। एकानंशा नामक देवी का उल्लेख भी कुछ आवश्यक प्रतीत होता है। अतः 
उसकी विशेषताओं के कारण संक्षिप्त वर्णन युक्तिसंगत होगा। प्रचोन भारत के 
पौराणिक साहित्य में एकानंशा का विवरण उपलब्ध है। कुछ कलात्मक उदाहरण 
भी प्रकाश में आए हैं जिस आधार पर साहित्यिक लिवरण की पृष्टि होती है। 
पुराणों में जिस रीति से एकानंशा का वर्णन है, धामिक उदाहरण नहीं के बराबर 
हैं। पुराणों में किसी एक नाम से इस देवी का वर्णन नहीं मिलता, यह आम्ये है | 
इस विभिन्नता का क्या कारण है, यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। 
विभिन्न कथानकों के साथ पृथक-पृथक नाम उल्लिखित हैं। महामति '( महाभारत )/ 
यादवि ( हरिवंश पुराण २।३॥९ ) योगनिद्रा ( भागवत पुराण १०,२।६ ) तथा एकानंशा 
( ब्रह्मवेवर्त पुराण ) आदि नाम मिलते हैं । ु 

हरिवंश पुराण में इसे कंस के कथानक के साथ सम्बद्ध पाते हैं। प्रसिद्ध वार्ता 
है कि वसुदेव कृष्ण ( शिशु ) को नंद के पास छोड़ कर नवजात कन्या को उठा कर 
मथुरा ले आए। कंस को इस बात का ज्ञान हो जाने पर वह कन्या को प्रस्तर पर 
फेंक दिया जो अन्तर्ध्यान हो गई और विन्ध्याचल ( मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश ) के 
समीप पुनः प्रकट (अवतरित ) हुईं। इसी देवी को “िन्ध्यवासिनी देवी” 
का नाम दिया जाता है। इसी से उस देवी ( जिसे एकानंशा कहा गया है ) की 
पूजा होती है। इस देवी का सम्बन्ध शेवमत से भी जोड़ते हैं। पावंती तथा 
एकानंदा का समान रूप से उल्लेख है। त्रिशूल तथा तलवार धारण करने के कारण 
इसे दुर्गा भी कहा गया है। 

( हरिवंश--एकानंशेति विख्याता-पार्वत्यश समुदभवा ) 

अन्यत्र एकानंशा को वासुदेव तथा बलराम से सम्बद्ध करते हैं। वासुदेव तथा 
बलराम ( संकर्ंण ) की पूजा व्यूह रूप में ईसवी सन्‌ पूव में होती रही । धघोसुंडी, 
तथा नानाघाट-अभिलेखों में वासुदेव संकर्षण के पूजा का उल्लेख मिलता है। 
इसके विशेष इतिहास में न जाकर यह कहना युक्तिसंगत होगा कि महाभारत 
के वृष्णि कुल से संकर्षण वासुदेव का सीधा सम्बन्ध मानते हैं। इस 
विवरण के आधार पर एकानंशा भी इनकी भगिनी सिद्ध हो जाती है। यशोदा के 
गर्म से उत्पन्न योगनिद्रा ( एकानंशा ) की कथा पुराणों में वणित है। देवी भी 
वृष्णि कुल में पेदा हुई थी, अतः वासुदेव संकषंण की बहन समझी जाती है । 

भारत के कझात्मक नमूनों में दो पुरुष के मध्य एक देवी प्रतिमा दीख पड़ती 
है। पुरी की जगन्नाथ प्रतिमा में रुक्मिणी से इसकी समता कर सकते हैं। इसी 
को एकानंशा का नाम दिया गया है। ( एकानंशा कार्या बलदेव कृष्णयोम॑ध्ये ) 
अनेके भुजाएँ सहित इस देवी की प्रतिमा मिलती है। चार हाथों में ( तीन में ) 
पुस्तक, कमल पुष्प, अक्षसूत्र दीख पड़ता है, चौथा बरदमुद्रा में प्रदर्शित है। 

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा बिहार प्रदेश से ऐसी प्रतिमाएँ ( दो पुरुष, 
मध्य में देवी ) उपलब्ध हुई हैं। एक स्थान पर इसे लक्ष्मी (गज लक्ष्मी ) से 
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समता करते हैं। कृष्ण बलराम के मध्य गजलक्ष्मी दीख पड़ती है ( ज० बि० रि० 
सो० भा० ४५ पृ० १८६ ) उत्तर प्रदेश (एटा जिला ) से चतुर्भुजी बलराम क्ृष्ण 
की प्रतिमा के मध्य देवी की आकृति मिली है। इसे एकानंशा लक्ष्मी कहा जा 
सकता है। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित तीन आक्ृतियों के मध्य मूर्ति को एकांनशा 
कहा गया है ( बुलेटिन--म्यूजियम एंड आकेलाजी यू० पी० भा० १ पृ० २४) 
डा० बनेर्जी ने हमादपुर कांस्य प्रतिमा को दर्पण-गौरी का नाम दिया है। बृहत्संहिता में 
एकानंशा भी दर्पण सहित वर्णित है। अतएवं उसे एकानंशा मानना उचित होगा । 
बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले से प्राप्त पालयुगी तीन कांस्य प्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैं जिसे बलराम, कृष्ण एवं एकानंशा की प्रतिमाएँ मानते हैं ( जे० वि० र० 
सो० भा० ५४ पृू० २४० फलक २९ ) इस विवरण से प्रकट होता है कि एकानंशा 
वेष्णव तथा शेव मत की देवी मानी जाती रहो । मध्ययुगी प्रतिमाएँ अधिकतर बेष्णव 
धर्म से सम्बन्धित हैं। पौराणिक कथानकों को कलात्मक नमूनों से पृष्ट किया 
जा सकता है। 


(६ ) रेवन्त ( पृष्ठ ८१ ) 

पौराणिक कथानकों के आधार पर रेवन्त तथा विष्णु के दशवें अवतार कल्कि 
को देवत्व दिया गया है। अग्निपुराण (अ० ४९ ) विष्णुधर्मोत्तर ( खण्ड ३ अ० 
७० ) तथा बृहत्संहिता (अ० ५७ ) में दोनों देवताओं का वर्णन आया है। घोड़े 
पर सवार होने के कारण सम्भवत: समीकरण में संदेह हो जाता है किन्तु अन्य 
विशेषताओं को ध्यान में रखकर रेवन्त को ( सूर्य के पुत्र ) कल्कि से पृथक रखना 
सरल हो जाता है। कल्कि के सम्बद्ध आखेट का दृश्य नहीं मिलता, किन्तु रेवन्त 
के साथ शिकार करने की वातें स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। यह सत्य है कि 
रेवन्त की मूर्ति बिहार प्रदेश से अधिक संख्या में उपलब्ध हुई है। किन्तु पूर्वी 
भारत में इस प्रतिमा की प्राप्ति यत्र-तत्र होतो रही है। सुल्तानगंज से प्राप्त रेबन्त 
मूति में देवता आखेट के वेश मे चित्रित है। 


रेवन्‍्तो अखारुढो मृगया क्रीडादि परिवारः ( बृहत्संहिता अ० ५७ ) 
अग्निपुराण में कल्कि का वर्णन विभिन्न रूप में मिलता है-- 


धोह तूणान्वितः कल्कि मलेच्छोत्सादकरोद्विज: 
अथवाश्वास्थित: खड़ी शंखचक्र दरान्वितः। 


माकण्डेय पुराण में रेवन्‍्त का वर्णन सुनिए-- 
रेवन्‍त: खत्भ्ी चर्मी तनुत्रधुक। 
अश्वारूढो समुद्भूतो वाण तूण समन्ति: ॥ 
इस प्रकार कल्कि तथा रेवन्त में कुछ समानता रहने के कारण समीकरण में 
संदेह हो जाता है। घोड़े पर सवार, ऊँचे जूते सहित, लम्ब्रो टोपी पहने, छः 
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सहायक व्यक्तियों के साथ, पीछे से छत्रधारी सेवक, दोनों ओर कुत्ते की आकृति 
आदि विशेषताओं सहित रेवन्त की मूर्ति खुदी है । 

प्रत्येक दशा में अश्वारोही रेवन्त की प्रतिमा मुगया के लिए उद्यत दीख पड़ती 
है। उस स्थिति के अनुकूल बाजे भी बजाए जा रहे हैं। प्रतिमा के परीक्षण तथा 
अनुशीलन से प्रकट होता है कि रेवन्त को मूर्ति गुप्तकाल में बनने लगी थी। मध्य 
युग तक पूर्वी भारत के कलाकार रेवन्त की प्रतिमा तैयार करते रहे। सम्भवतः 
पूर्व मध्य युग से सूर्य प्रतिमा के साथ रेवन्त की भी मूर्ति अवश्य निर्मित होती रही। 
(७ ) साधनमाला ( पृष्ठ २०५ ) 

साधनमाला बौद्ध प्रतिमा निर्माण पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इस शब्द से 
ज्ञात होता है कि इस पुस्तक में अनेक साधनाओं ( इलोकों ) का संग्रह है जिसमें 
बौद्ध प्रतिमा के सम्बन्ध में विवरण उपस्थित किया गया है । इसमें वज्ञयान देवता 
समूह का उल्लेख मिलता है। आदि बुद्ध से लेकर ध्यानी बुद्ध तथा उनसे उत्पन्न 
देवी देवताओं का वर्णन साधनमाला में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लोकेश्वर 
तथा तारा ( विभिन्न देवियों ) के अनेक स्वरूपों का वर्णण किया गया हे। सब से 
विचित्र बात यह है कि साधनमाला के द्वारा ही ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म के 
पारस्परिक द्वेष सम्बन्धी तथा पददलित करने का दृष्टांत स्वरूप प्रतिमाओं का 
विशद वर्णन उपलब्ध होता है । उनके अध्ययन से विदित होता है कि ब्राह्मण 
प्रतिमाओं को बौद्ध देवताओं ने पेरों से कुचल कर ईष्या-द्वेष के विचारों का 
साकार उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

इस ग्रन्थ में विध्तान्तक ( गणेश ) जम्भल ( कुबेर ) तथा महासरस्वती के 
वर्णन से प्रकट होता है कि वज्ञयान देवता समूह में हिन्दू देवताओं की प्रतिमा का 
समावेश हो गया था। 
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